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आ्यापक ओर प्रबन्धक वीच महै ध्री ओौर श्रीमती धेत्रिय 
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साह्ित्य-महावि्याख्य की छत्रा 
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व्सम्प्ाद~<्व्य- 


समाज सेवको, विद्वानो, रवज्ञानिको, शिक्षको. साहित्यक्रारो, कलाकारो भ्रौर का्यकर्ताश्नो का समू- 
चित सम्मान होने पररही कोई देश सर्वागीण उन्नति कर सकता है । एेसै व्यक्ति समाज के प्राण-पोषक 
होति है भौर जनताका हृदय जीत कर युग-निर्माता वनते हैँ) समाज वहुधा रसे व्यक्तियो का महत्व 
वहत देर से समभ्ता हैँ । राजनेताभरो के भ्रल्पकरालिन प्राव प्रौर धनिक उदयोगपत्तियो के प्रलोमन मे रहकश 
समाजं श्रपते वास्तविक कणंघारो का भूल्याकन यथा समय नही कर पाता श्रौर भन्तत परचातापदी 
शेष रहता है । प्रशास्षको के समक्ष निरोह जनत नतमस्तक रहती है श्रौर भय के कारणं ऊपरी सम्मान 
भी प्रद्ित्त करती है । सी प्रकार धनपतियो के भ्रति भी, प्रलोभन मे पड कर लोग सम्मान प्रदशित करते 
है, किन्तु समाज-सेवको, विद्वान, व्॑ञानिकौ, शिक्षको, साहित्यकारो, कलाकरारो श्रौर कार्यकर्ताश्रो के प्रति 
सम्मान व्यक्त करते हुए श्रद्धा सुमन भ्रपित किय जाते है, उनक्रा महत्व किकी भी प्रकारं से न्यून नही 
होता 1 भ्रवश्य ही हमारे प्रशासक श्रथवा धनपति भी मूलत ॒ समाज-सेवक भीर कार्यकर्ता वनते हए एते 
सम्मान के ्रधिकारी हो सकते है  एेसे सम्मान का विशेष महत्व दसीलिये होता है कि यह्‌ किसी प्रकार 
के दवावसेनहो करे स्वत हृदय-ेरित होता है। 


श्री दयाशकरजी श्रोतिय के नागरिक श्रभिनन्दन एव भ्रभिनन्दन ग्रन्थ का विरोप महत्व इसीलिये 
है किं श्री श्रोत्रियजी देश के कोई मन्त्री भ्रथवा उद्योगपति न होकर स्वाधीनतता-सग्राम के सक्रिय सेनानी, 
समान-सेवेक श्रौर कार्यकर्ता रदे है । इन्दोने श्रपना सम्पूणं जीवन पिच हुए समाज की सेवा में समर्पित 
कर्‌ दिया है! यदि श्री श्नोत्रियजी चाहते तो श्रपने का्यं-कौशल, व्यवस्था-शक्ति भ्रौर दुशाग्रवुद्धि के वल 
प्रर भारतीय स्वाधीनता-काल मे मन्व ठ्न केर महत्वपुणं विभागो का उपभोग करते भ्रथवां उद्योगपति 
बनकर श्राथिक सम्पन्नता प्राप्त करते। किन्तु इन्होने देश के स्वाधीनता-सप्राम मर भ्रसीम यात्नाए 
सहनं करते हुए भी स्वाधीनता से निजी लाम प्राप्त करने का विचार छोडकर भ्रपनी बदरमुखी प्रतिभा 
भ्रौर व्यवस्था-रक्ति को शिक्षा तथा समाजसेवा मे समर्पित किया। 


श्री श्रोत्रिय~-दम्पत्ति श्रौर इनके सहयोगियो के सेवा-कायं महत्तवपूणं है क्योकि इनका सम्बन्ध 
भारत के पिद्डे प्रदेश राजस्थान में श्रविकसित मेवाड-क्षेत्र फे सर्वथा भदिक्षित महिला समान से रहा है| 
राजस्थान मे मदहिला-रिक्षा के क्षेत मे श्रन्य व्यक्ति एव सस्थाएु भी सलग्न हैँ किन्तु उनका क्षेत्र भ्रादिवासी 
भील-केतर नही है । यह श्री श्रोत्रिय दम्पत्ति, इनके सहयोगियों एव महिला-मण्डल की ही देन है किं परशुतुल्य 
जीवन व्यतीत करने वाले मील समाजं की वालिकाए भ्राज राष्ट्रीय रेकाडं तोडती हई भन्तरष्टरय स्याति 
भ्राप्त कर रही है भौर उनके भाई-बहन विभिन्न क्षेत्रो में सराहनीय सेवा-कायं कर रहे है । 


द्धेय श्री श्रोत्नियजी कै नागरिक अभिनन्दन श्रौर प्रभिनन्दन ग्रन्थ की " पृष्ठ-गरूमि मे विचारधारा 
रही है । इस महत्वपुणं कायं मे होने वाली वाघाभ्रो श्रीर कठिनाई्यो का ही भान रहा किन्तु महाकवि 
भतु हरि की निम्नलिखित पक्तिया निरन्तर प्रेरणा देती रही- 
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वैय भवानीरंछर शर्मा 


डया, 


म्‌ 
२, 


हमेरलाल 


(१ 


सरक्षक भ्रा 


महिला-मण्डल द्वारा भायोजित मोण्े्री प्र्िधषण भिविर्कौ प्रशिक्ार्था अध्यापिकाभकि साथ 


कर्‌ ध्रोनिय 


४, 


ओर संचाख्क 


आरभ्यते न खलुविघ्न भयेन नीर्चः, 
प्रारम्थ विघ्नविहिता विरमन्ति मध्याः) 
विषमः पुनपुतरपि प्रतिहन्यमाना, 

प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति 11 


प्रस्तुत कायं का श्रीगरीश लगभग तीन वषं पूवं किया गया वात इस प्रकार हुई कि मदिला-मण्डल के 
कार्यकर्ता श्रयं सग्रह के लिए जोघपुर प्राये हुये ये इस समय मिला मण्डल घोर श्राथिक सक्टभे था 
रौर का्य॑कर्तश्रो का वेतन तक कई माह से तदही दिया जा सका था। महिला-मण्डल के सहयोग के लिए 
जोधपुर मे कई साथी तंयार हये । कला प्रद्ोन के द्वारा श्र्थ-सग्रह किया गया 1 इसी अवसर पर जोधपुर 
मे ही उनके साथियो ने श्रनुभव क्रिया किं महिला-मण्डल के कर्मठ संचालक श्वी शोतरियजी जिन्होने भ्राजीवन 
समाज घुधार, पिडितो की सहायता श्रौर महिला-शिक्षण के सेवा-कषेत्र मे स्यागमय सघष किया है उसका किसी 
उपयुक्त स्थान पर नागरिक श्रभिनन्दन किया जाना चाहिये प्रौर साथ ही उन्हे एक श्रभिनन्दन-पन्थ भी 
सेट किया जाना चाहिये । तव यह निचय भी किया गया कि इस कयंक्रमं का मुख्य उद्य श्वी शरोत्रियजी 
के त्यागमय प्रौर प्रेरक परिचय के प्रकाशन के साय ही महिला-मण्डल कौ महत्वपुरां कायं-्रवृत्तिया का 
प्रकाशेन हो जिससे महिला-मण्डल के कायं को प्रगति मिते । 


उक्त निदचय के श्रनुसार तुरन्त हो कायरम श्रौर मरन्य की पूरी योजना बनाली गई । सयोग से 
यह योजना श्वी श्रोत्रियजी के हाथ पड़ गद फिर तो लम्बे समय तकं वहं योजना नही प्राप्त हई । यहा 
तक कि पहिला-मण्डल के प्रमुख कायं कर्ता भी उम योजना के लिए श्रानाक्रानी करते रहे । 


तव योजना उदयपुर मे दूरी वार बनाई गई । सभौ पत्रादि सभालकर रके गये श्रौर सम्बन्धित 
व्यक्तियो से इस विषय में सुभव श्रामत्रित किये गये । देश के प्रमुख सहोगियो से सहमति-पत् मिलने पर 
उदयपुर के नागरिको की एक वक दिन।क १६ नवम्बर, १९६६ को श्रायोजित की गई । वैठक की 
्रष्यकषता स्वाधीनता सभ्राम कै सेनानी, सेवामू्ति श्रीमानु प० मवानीदोकरजी वद्य ने की । इस बैरक मे-- 


१. सर्वेश्री हमेरलालजी मुडिया, एडवोकेट, २. भगवतीलालजी चौडिया, एडवोकेर, 
३, हीरान्नालजी भ्ाचार्य, भ्रष्यक्ष, नगर कामे, ४. प्रो° चन्दरसिहजी नंनाचटी ५. पृ टेकचन्दजी 


वैय, भ्रायुवेदाचायं, सपादक कायाकल्प' ६. श्री योगेरचन्द्रजी र्मा, महामती, राजस्यान सार्वजनिक 
शिक्षण सस्था सध, ७. श्री गोवर्धनसिहनी महता, ८ पद्मश्री देवीलालजी सामर, €. श्री लाल्सिहनी 
दाक्तावत, सस्थापक-्री गीतारामायश सेवासघ, १०. वासुदेवजी शर्मा, चाटडं एकारन्देन्ट, श्रीमति 
मोहनदेवी शर्मा, १२. डं० श्री वशीलालजी भटनागर १३. श्वौ मागीलाल खान्य एडवोकेट १४. श्रौ सुन्दर 
लाल शर्मा, एडवोकेट, १५. श्रीमति विमला कोठारी, १६. श्रो कालुला्ञ मेनारिथा, १७. भो. कृष्णचद 


1 ५५1४2७७ [४ ४४२ ४ वु : २५६ ८ & (4 





भ द ~ 


| 
र ॥ ल ` ५" ५ 
1 #/ ॥ | 
¡ १४ + १ 
१ 
५ ९ + ५१) ५4 
] 6 ५ ( ५ (1 





श्रोत्रिय, १८. श्चीमति सुखीला वहिन दसोरा,. १९ श्री. जीवनसिह चोरवट्या एडवोकेट ग्रादि भ्रनेके 
व्यक्तियो ने माष देते हूए योजना क स्वीकार क्रिया श्रौरं विभिन्न समितियो का चुनाव भी इसी भवसर 


पर किया शया 


उक्त ठक के निशंयानुसार कार्यवाही प्रारम्म की गई । शी धोत्रियजी का जीवन-परिचय श्रौर 
महिला-मण्डल का इतिहाम तैयार करने का महत्वपुण कायं हाय मे लिया गया । श्री श्रोत्रियजी ने स्वाषी- 
नता स॒ग्राम मे सक्रिय माग लेते हूवे श्रपना समय जेलो भें मी व्यतीत किया । इनके सामान की अनेक वार 
पुलि द्वारा तलाचिया ली गई शौर प्राप्त पत्रादि जन्तकर नष्ट कर दिये गये । इनका कयेहेत भी 
राजस्थान, गुजरात शौर उत्तर प्रदेशा तक श्रनेक स्थानो मे विस्तृत रहा । ्रतएव इनकी प्रामाणिक जीवनी 
लिखने का कायं बहुत कठिन था ! श्रोत्रियजी के सायियो ने इस कायं म्र पं सहयोग दिया ग्रीर 
डो मारदाज चा० द्वारा महत्वधूरं सामग्री योडे ही समय मे एकत्रित कर ली गई । 


महिला-मण्डल का इतिहास भौ लगभग ३५ वषं पूवं प्रारम्म होता है । श्रद्धेय डाक्टर श्रीमोहरन्सिह 
मेहता की प्रेरणा तथा श्री शोधय दम्पति के सदरप्रयत् रौर भ्रनेक व्यक्तियो के सहयोग से इस सस्या की 
स्थापना की गई थी धीरे २ इस सस्था ते श्रपनी उपयोगिता के कारण विकसित होते हये एक महान्‌ वट- 
वर्म क्राखूप धारण कर लिया है । इस संस्याङकी कार्य -प्दृत्तिर्यां दी नदी, कार्यालय भी ोपडियो में 
चलता रहा, जिससे समय समय प्रर दौमक श्रौर हे सामग्री को नष्ट करते रहै । देश के लगभग सभी 
भमुख नेतारो, समाज ेवियो श्रौर शिक्षा शास्त्ियो श्रादि ते इस सस्था की उपयोगी कार्य-पर वृतियो करा समय- 
समय पर प्रत्यक्ष निरीक्षणा क्रिया भ्रौर लिखित म अपने श्रमिमत प्रकट किये । उन्द प्रयत्न पूरवंक कलित 
किया गया । सहयोगी कारयकत्नो को सूची मो वनाई गई । सतोष का विषय है कि डँ० श्री भारदाज के 
प्रयल से सष्या का सक्षिप्त, किन्तु प्रामाणिक इतिहास भीर्तयार हो गया । ए 


सारे देशयेंश्रीश्रोव्रिमलो के परिचित श्रौर सहयोगी है । इने भी पत्र-व्यवहार किया गया। 
सभी भरर से सहयोग के स्वर सुनाई दिये । यथासम्भव सवसे इस महत्वपूर्ण कायं से सहयोग लेने का प्रमलं 
किया गया। 


भ्ार्घीवचन भौर शुभकामनाकेखूपमे एक भ्रोर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति श्रौर श्रन्य शीरवेस्य 
व्यक्तियो के सन्टेदा प्राप्त हये , इसरी भ्रौर धोत्रियजौ के जेलजीवन भ्रौर वालक्रोडा के साधियो के हादिक 
उद्गार भी प्राप्त हए । सम्वधित श्रनेक भाई-बहिनो ने योजनानुखप श्रपने निबन्ध भी भेजो । 


उदयपुर जसे छोटे स्यान पर पैसे श्रायोजन मेँ कठिन्या वहत श्राई । यहा किसी सार्वजनिक 
कायक्तां के रे श्रभिनन्दन ग्रन्थ समर्परा का यह पहला ही भ्रवक्षर है । स्वागताध्यक्ष श्रीमान हीरालालजौ 
देपुरा, राज्य म्री गृह्‌, पयंटन श्रीर जनसम्पकं राजस्थान तथा कार्यंवाहक स्वागताध्यक्ष श्रद्धय १० भवा- 
नीशकरजी व॑द द्वारा निरन्तर प्रोत्साहन प्राप्त होता रहा । समिति ऊ भ्रनेक भाई-बहन निरन्तर इस कार्यं 





कपोलौ की राग-रेवाश्रौ मे 
काल के श्रतरान को चीरती हुई 
श्रगरसर दो रही 1 
किरसे एक वार रीतिकालीन कवियो की परम्परा को मात करने के विचार से शायद नवोदित 
कविय ने नये शायाम, नये स्वर, नथी रेखा, नयी उपमाभ्रो सहित नारी सौन्दयं व खूपराजि का वरणंन 
करना भ्रारभ कर दिया - 
"तुम्हारी याद की चम्पई रेखा 


उभर 
श्राह 


वडी-वडी सुरमडई रषिं 
कथरी मात 
प्रवाल होरे पर 
वही काते इनदरधनु-रेवा 
उत्तर 
श्राई 
प्रीर एक दुसरा नयनाभिराम चित उपस्थित है -- 
“स रगीन सां मे तुमने 
पहने रेशम वस्त॒ जीने 
भरी गोल गोरी कलाइयो मे पहिनी थौ 
नथन डोर-सी वै महीन रेशमी श्रूडियां 
चदन वाहि उरते हीमे 
खिसक चलीवेतरलगशरूजसे 
उदय हो रहा इन्दु सुनहला 
पूवं सिषु.से जसे उपर उस्ता प्रता 
. रत्न-कलश भरकर सपरं सुधा रजनी कौ 
श्राज यदौ रस-हुवा चौद वन गई हों तुम 1" 
एक वलाकार कौ तूलिका से श्करितं नारी के शत्य द्‌-शिव-सुन्दरमु का स्प निम्न लिखित 
पक्तियो मे प्रकट हा है जो मनोरम एव श्रनुपम है-"वह सुकन्या होकर व्यक्ति के सत्यम्‌ को प्रकट करती 
है, नारी हयो फर उसके सुन्दरम को श्रौर मां ठोकर उमके शिव को प्राकार देती दै 1“ 


. [= फ़ष्टं स्ट्रीट, लेक एरिया, मद्रास-३४ | 


॥| 1, 


५४ 
५७ 


भ तत्मर रहै जिनमे श्रीमती मोहन देवी शर्मा, श्रीमती कमला देवी शर्मा, डा° श्री शान्तिालजी 
भारद्राज, धी कासुलाल मेनारिया श्रौमत्ति विमला कोठारी, चन्द्रकला वहिन, नवंदाशकर दवे, वी. एन. 
उपाध्याय एव सभी मण्डल के कारयकर्ताप्रो आदि का सहयोग विशेष उल्लेखनीय है । 


उदयपुर मे मूद्रण-कावं करना भी बहुत कठिन है क्योकि यहा के मद्रशालय श्रमी भविकसित ह । 
किन्तु इस कायं मे शीगीता प्रिन्ट प्र के भाई श्री काल्रुलालजी मेनारिया श्रौर इनके सहयोगियो का समु- 
चित सहयोग प्राप्त होगया जिससे ग्रथ का मुद्र समय पर पूं हो सका । 


श्रनेक विशिष्ट ञ्यक्तियो ने श्रपने शुभकामना पुरं सन्देश, सस्मरण श्रौर निबन्ध भेजकर समिति 
को सहयोग दिया है । डा° शान्तिलालजी भारद्वाज ने ग्रथ के सम्पादन कायं मे भौ महस्वपूरं सहयोग 
दियाहै। 

समित्ति कौ भ्रोर से उक्त सभी सहयोगियो के प्रति हादिक श्राभार प्रकट करता हुमा धी शचोत्रियजी 
के सेवामय दीधं जीवन श्रीर महिला-मण्डल तथा इसके सहयोगियो > विकास की कामना प्रकट करताहु1 
साथ ही उत्लेखनीय है- 


परगुण परमाशुन पवेतीङृत्य नित्यम्‌ । 
निज हदि विकसन्तः सन्ति \ 


इवि शमम्‌ 
राजस्थान प्राच्यविदया प्रतिष्ठान, --पुरुषोत्तमलाल मेनारिया 
जोधपुर सपादक 
कात्तिकं पूणिमा, २०२७ 


[गद 








महिला-मण्डल की फायंकारंएी के वीच 


श्री दथाष्ठकर श्रोदिय ्भिनन्दन समारोह के प्रमूख श्रतिधि 
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श्री दयान क्र श्रौधिय 






थं मन्वी श्री सुन्दरलाल शर्मा 


महिला-मभ्डलके श्र 
कैट, भ्रध्यक्ष वार 
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भात्यापंण ` राजस्थान शिक्षण सस्या सवके महामन्वीः भीर 


राजस्थान विद्यापीठ के मन्वी श्री योगेश्वर चर्म 
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श्रीमती कमला श्रोधधिय 


९६१॥1॥ 42 


; 


शाप 


द 
| 





गाथ 








क्ट करोत्रिंय अग्निन 


प्रयारंक्तर 








~~ -~( ५१५९००१ कन 
५ ५ र र 0 
` ५ 


4 


भक हः 


‰ १ ग्न्धं 
^ =+ 


५ 


म 


मु 
[1 





(3 


सस्वाका सामाग्य 


थ विनोवा : 


आचय 


यागमृति 


ट 





ॐ 





| 


॥ 


॥ 01 


<श्री दव्षकन श्रोत्रियः जभिनंटन.> 
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महिला-मण्डल-परिवार के स्थायी सदस्य, राजस्थान के लोकशिय युख्यमन्री 
श्री मोहनलाल सुखाडिया 





ल्यसत्री स्व॒ उगरनारायण व्पास.ओर श्री मोहनलाल सुखादिया के साथ मण्डल क भप्तिथि 
वने तत्काटीन प्रधानमत्री श्री जवाहरलाल नेह 
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स्थानीय कार्यकर्ता वीच श्री जवाहरखर तेह 
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: अनुक्रम : 


(१) अ्राशीवंचन : सदे ` चुभकामनापं १-एय 


राष्टरपति, उपराष्टूपति, सर्वश्रौ राजवहादुर, के सी. रेह, सत्यनारायण सिह, दा. चि. 
पावटे, रामनिवास मिर्घा, ेरसिह, भ्रकारचन्द्र सेठी, नरेन्द्रसिंह महीडा, सिद्धे दवरध्रसाद्र 
वी तारावाई, एस.एस कोठारी, शान्तावाई रानीवाला, मोहनलाल सुखाडिया, सरलादेवी, 
साराभाई, मुनि नगराजजी, गौकुलभाई भटर. सीताराम जा, वृजसुन्दर शर्मा, हरिदेव 
जोषी, नन्दकुमार सोमानी डा मोहनपिह मेहता, रामप्रसाद लङ्का, नारायणंसिह मसूदा, 
वरकतुलला खा, श्रमृत्तलाल यादव, जोरावर्धिह काला. हरिभाऊ उपाध्याय, जानकीदेवी 
बजाज, कमलनयन वजाज नरेनद्रपाल चौधरी, श्रीरामं भारतीय, प्रनन्तराय जोशी, 
डा सूयंनारायण व्यास, श्रीमती मदालसा नारायणा, यशपाल जन, रामकिशोर व्यास 
ऋषि जमिनी कौशिक, दामोदरलाल व्यास, श्रौकारलाल वोहरा, रावधीर्सिहं हरिरसि, 
भीमसेन, शिवचरणर्सिह, रामचन्द्र पचौली, मिश्रीलाल गगवाल, कुम्भाराम भ्रां, 
लीलावती मुन्डी, मोहनलाल जालान सोहनलाल जाजोदिया, डा. गोचिन्ददास, मेगतुराम 
जयपुरिया, डा. देवीसह, धीरजलाल शाह, नवलकिशोर शर्मा, सत्यनारायण नाथानी, 
देवीशकर तिवाडी, जुगमन्दिर जन, रामनारायण पडित, सत्यदेव शर्मा, १ चन्द्रभूषर, 
लाडाराम र्व्य, गो वृजश्रूषण, शर्मा, रामचन्द्र पचोलौ रूपकुमारी मेहता, महेराचन्द्र 
भट, जगजीवनराम, शातिभ्रसाद जैन शकरदत्त वय, रोशनलाल साभर, तेजर्सिह कोठारी, 
भरो. पी. कुलश्रेष्ठ, के एम जोश, भजनीदेवौ, मदनक्ुमार चौवि, भिरघर शर्मा. 


(२) महिला-मण्डल ब्रतिथियो का मूरल्यांकन १-२६ 
भ्राचायं चिनोवा, सौ राजगोपालाचारी, उ. न. डेवर, रभेद्वरी नेहरु, मोरारजी रेसाई, 
जगजीवनराम, विजयालक्षमी पण्डित जे वी कृपलानी, उक्रवापा, दुर्गावाई देदमुख, राहुल 
साङृत्यायन, जयनारायण व्यास वृजलाल वियाणी, मोहनलाल सुखाडिया, दौलतर्सिह 
कोठारी, घीरेनद्र मजुमदार कन्दैयालाल मुन्शी, लीलावती मुन्डी, श्रीमन्नारायण भ्ग्रवाल, 
सुनीतिकरुमार चटी, ीताराम जाक, वी. वी केसकर, गगाशरण्षिह, राजमाता 
कधिया, हन्शा मेहता, हरि भाऊ उपाष्याय, डा कालुलाल श्रीमाली, महाराणा भगवति 
कमलादेवी चटोपाध्याय, जनेनद्रकुमार, सुनि जिनविजय, वाग बेर, श्रीमती मदालसा 
नारायणा रिवरत्न मोहता,.- ब्रसत्लाल मुरारका, टी विजयराघव्राचारी, रामगोपाल 


मोहतः, वी. वी. खरे, राजवहादुर, सेठ गोचिन्ददास, जानकीदेबी वजाज, निरंजननाथ 
भरचायं. सा. देप, जी. सी. सहाजनि, देवन्धकरमारी, श्रीराम भारतीय, रेमनारप्यण 
माधरुर्‌, वेजनाथ महोदय, मामीरथ कानोडिया, एफ. जी, पियसं, य्पाल जैन, दामोदर 
लाल शर्मा, अ्रमर सिह, कमला नेवटिया, रामदेव चोखानो, सरस्वतीवादई काले, पारसजैन 
केखरपुरौ गोस्वामी, फानरमल शर्मा, ईेरवरदास् जालान, शांततिप्रसाद जन, श्रव्दुल कूम 
असारी, डा कलार, मूलचन्द देशलहरा भक्तदर्छन, सीताराम सेकसरिया सू्यरतन चाँडक 
रश्ुनाथसिह, गकेरसहाय सक्सेना, उमिलादेवी, सत्यनारायण नाथानी 
एच पी सोदढाखी, ठ-गोपालिह, डा मागलिक लीलावती वर, रामेरव रलालजो नायानी, 
दुग्रखाद, ारिकालाल गुप्त, राधादेवी गोईनका, रामप्यारी शास्त्री, कु. प्रवाह, 
जसवन्तर्खिह मेहता, षी. बी चादवानी, चम्पालाल वाल्य, प्रेमचन्दनाल, के एन. 
श्रीवास्तव, महादेवलाल मुरारीशरण मागलिक, प्रहलादराय केडिया, लक्ष्मीदाक्त म, 
श्रीकान्त, मिलोस्लाव क्रासा, शेको स्टावाकिथा, विनीफड वाख, लालश्वह्‌ शक्तावत, 
भुलचन्द॒भ्रग्रवाल, श्रीनाथसिह, तेजखिह कोठारी, रजेन्दरश्षकर भटु, श्रचलराज 
लोढा महन्द्र्षिह गकर, राधाकृष्ण कानोडिया, देमचन्द्र॒चौवरी, जगन्नाथ 

मेहेता इन्दुमती चिमनलाल, काशीप्रसाद मोदी, श्रचलेदवरभरसाद, शिवर्थं कर॒ जसवन्त्िढ 
मेहता, महावीर श्रधिक्रारी. उमादाकर, शुकदेव प्रसष्द, जी. एन, त्तिवारो, भीष्म चौहान, 
विष्णु ध्रमाकर. हरिराम गुटगुटियः, डा मडन मिश्च, दामोदरलाल जययुरिया. काका 
इयरसी, मोहनलाल करौत्तिया, फुलचन्द जन, श्र्जुन चोखानी, यौ रीशक्र, लक्ष्मीनिवास 
भुनशुनवाला, भो. जोशी, विद्याश्रूषण चितामणि श्रनन्तश्चयनम्‌ श्रायगर, वनारसीदास 
चतुर्वेदी, गोपीङृष्णा विजयवगिय, होरालार देवपुरा, गो. वृजभूषणलाल जी. बृहस्पति 
षाठ्क, शरी घकार, एच बी - पारस्कर, केडिया जः. गोपालक्ृष्ण श्न. नन्दा, गुलाम 


रसूल श्राजाद 
(३) दथाशंकर श्रोत्रिय : एक संघ्षंशील जीवन का इतिवृत १-४५ 
(४) दया्ंकर श्रोत्तिय : संस्मरणो की छायायें १ 
कर्मठ श्रोत्रिय दम्पत्ति श्री केमरपुरी मौस्वामी 
मेरे श्रग्रज : मेरे राम ईच्खष्दाकर श्रोत्रिय 
सानिष्य रौर स्मृत्तिया पुरुषोत्तम चौघरी 
पटला साक्षात्कार गूनावचन्द मेवाड़ी 
साथौ श्चोत्तियजी : पुरानी यदे भथुरालाल बाहेती 
जेल जीवन कै साथी जयच्चनद्र रगर 
श्रोत्रियजी: जैसा मैने पाया भूरेलाल वया 


मूक जन सेवक युगलङ्गिन्नोर चतुवेदो 


बन्दी पिता का बालं षौस्टमेन 

मेरे कर्मठ साथी 

गुदडी के लाल 

मेरे समधी एकर निष्काम कर्मयोगी 
एक अ्रपराजेय सकल्प 

कम योगी श्रोत्रिय जी 

एक जिन्दगी मातृजाति कौ सेवामे 
श्रोत्रियजी का सानिघ्य 

नारिया जिनकी कृतज्ञ हँ 

एक प्रेरक व्यक्तित्वं 

नारी जागरण के श्रग्रदुत 

एक स्वप्नहष्टा 

महिला-प्रगति कै सूत्रधार 

एक निष्काम कर्मयोगी 

श्नोत्रियजी का योगदान 

राजस्थान की महिला उनकी सेवाश्रो का परिणाम 
व्यक्तित्व भ्रौर कृतित्व के धनी 
मगला्िष . 

त्यागमूति ष. श्रौनिय 

क्रान्तिकारी देदाभक्त श्रौर ममाजसेवक 
जन सेवा करो समपित्त श्रोत्रिय दम्पत्ति 


(४) जेल की डायरी जो एक सस्मरण बन गई 
मेवाड़ी सिकचो के पीछे 


रमेशचन्द्र श्रोतिय 
भवरलाल-तायलिया 
रमापति श्राय 

डा, पण्डित 

वैद्यरल्न सवानीदकर क्रमा 
योगेदोचन्द्र शर्मा 


डा शभ्रूलाल शर्मा 


उत्सवलाल शर्मा 
श्रीमती राज नैयर 
दिवकूमार त्रिवेदी 
डा मण्डन मिश्व 
लगजीवनसिह मसीह 
श्रीमती जे, जे. सिह 


उदय जेन 
सुन्दरलाल शर्मा 


राधादेवी गोयनका 
श्रदिवनीकुमार चित्तोड़ा 
प घन्द्रशेखर शास्त्री 
चम्पालाल एस. चास्ये 
श्रचलेदवर प्रसाद शर्मा 
वलवन्तमिह्‌ मेहता 


दयाराकर श्रोत्रिय 


लोकसेवक श्रोचिय जी महन्त श्री मुरली मनोहर शरण जी 


एक प्रेरक व्यक्तित्व 

सस्मरण-पत्र 

श्रभिनन्दन 

कमठ समाल-सेवी 

श्रजु नसिहजी भारो (एक परिचय) 


(४५) महिला-मण्डल सततत सेवा के ३५ वषं 
स्था का इतिवत्त 
सदक्षक सहयोगी भौर.का्येकत्तामो की स्मृति- 


डा. पुरषोत्तमलाल मेनारिया 
नवंदादेवी पालीवाल 


जगस्नाथर्धिह चौहान 


५३६९ 


मरेमश्चकरश्चर्मा 


१-५५ 


महिला~मण्डल की मुख्य प्रबृत्तिया 
महिला--मण्डल परिवार : कुच आणवान कार्यकत्ती 


(६) नारी कल्यारा में संचग्न कु स्याति प्राप्त संस्थान 


महिला सेवा मडल, व्वा ,. 
चेनस्थली विद्यापीठ 

श्रायं कन्या महाविद्यालय, बडौदां 
विडला बालिका विद्यापीठ, पिलानी 
प्रयाय महिला-विद्ापीठ, इलाहाबाद 
सावित्री कन्या महाविद्यालय, भ्रजमेर 


(७) भारतीय नारी : अ्रतीत वतमान श्रौर भविष्य 


मारतीय मारी : युगयुग मे रौर भाज मुनी श्री नगराजजी 
हिन्दू समानमे नारी की स्थिती 

(खमाज शास्त्रीय विवेचन) डा. रामनाथ सर्मा 
नारी की १४ विद्ययं श्रौर ६४ कलाय कूुम महता श्रियद्चिनी' 
भारतीय नारी : सस्तत साहित्य के श्रालोकमे डा. रुद्रदेव निपारी 
नारी एक : सुप अनेक डा. पी. रार. सुकमाजी राव 
भरतम नारी रिक्षा धीमती श्राश्चारानी ब्डोरा 
स्त्री रिक्षा का विकास किस दिक्ामेहौो श्रोमती हसा मेहता 
लोके कल्यार भ्रौर नारी श्री हरदेव शर्मा त्रिवेदी 
राजपूत विरांगनाए' डा. कृष्णचन्द्र श्रोत्रिय 
भारत्त मेँ महिला-कल्याा प्रवृत्तयो का विक्रास ` 

एक हिहावलोक्न कुमारी पुष्पा भटनागर 

नारी (कवित्ता) श्रौ नरोत्तमदसि स्वामी 
श्राधुनिक राजस्थान कौ प्रथम्‌ श्रादरास्पद मद्धिला श्री दयाकाकर श्रोत्रिय 
जाश्रत नारी डा मोहन्िह्‌ भटनागर 
बाल शिक्षण पद्धति की भग्रदूत . म्रीध्रा मटेसरी श्रौमत्ती मोहूनदेवी श्म 
स्वतन्त्र भारत पै लिक्षित पहिलाभ्रो का कायं श्रीमतो प्रतिभा कुनक्रणी 
ग्लो के प्रति मा का कर्तव्य धीमति इन्दिरा माची 


महिलाएं . श्रचिकार रौर कर्तव्य 


(८) श्री दयाशंकर श्रोत्रिय : श्रभिनन्दन-समारोह-परिशिष्टांक 


मुद्रक : 


-श्नीगीता छ्िन्टिग स्चैस, उदयपुर (च्राज.) 
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क ८ (> 
श्र चरय-अभनन्द्न-यन्थ 
जनेताओं, शिक्षा-शश्त्रयों, सहयोशियों एवं 
साजसेवियों के आशीर्वचन 


श्राचायं विनोवा । 
भारतीय जीवन की नैतिक, श्रध्यात्मिक श्रौर भ्राधिक क्रान्ति के प्रग्रदूत 
महिला-मण्डल के विशिष्ट भ्रतिधि। 


चक्रवती सो. राजगोपालाचारो- 
स्वाघीनं भारत कै प्रथम गवनंर जनरल । भवुद्ध॒राजनंतिक विचारक 
भौर वयोवृद्ध राष्टूसेवी । 





श्रीमती विजयालक्ष्मो पण्डित- 
सयुक्त ॒राष्टरसध की भ्रूतपूवं प्रष्यक्षां । श्रन्तै राष्ट्रीय श्यति भ्रष्व 
भारतीय समाज सेविका । श्चेत्रिय ग्रन्थ विमोचन समारोह की प्रमुख प्रतियि । 








&©न ग्रन्थ 





८ प 
80 
> १ न { स्वे माखिक्यलाल वर्मा 
४ पि ^ 
ङ रजस्थान की राजनैतिक चेतना के लोकनायक । मेवाड प्रजाभण्डल 


क, के सस्थापक । सयुक्त राजस्थान के प्रथम मुख्यमनरी ! 


माननीय सरार हकुरमह- 


भारतीय लोकसमा के भूतपूर्वं श्र्यक्ष। भ्रवुद्ध विचार प्रर विनत्र 
समाज-सेनी । वर्तंमन मँ राजस्थान के महामहिम राज्यपाल 1 


ॐा० सुनि नगराज- = 


अरणुत्रत आन्दोलन के प्रेरक भ्राचायं तुलसी के निकर्स्थं सहयोगी सत्त 
प्रकाण्ड विद्वान ओर तत्त्वदर्शी । 





2 वयांकर 2य अधण्न ग्न्य ध, 


स्वर्गोधं जयनारायण व्यात- 
राजस्थान के दिवगत भूतपूवं मस्य मत्री । पतकार, लेखक, कवि श्रौर 
राजनेता । देशी राज्य प्रजा परिषद्‌" के क्रातिदरूत । सामन्ती दमन के थजय 


सेननी । 


डा० दौलतसिह्‌ कोठारी- 
विद्व विद्यालय भ्रनुदान भ्रायोग के भ्रध्यक्ष। भारतीय रवनानिको 
की शी्स्थ पक्ति मे प्रतिष्ठित । प्रलोभर्नो से दुर, राष्ट्र-सेवा में लग्न 1 





[4 9 
[0 
| 9 भरी टोकाराम पालोवाल- - ` . 
६. ॥ १.० राजस्थान के भूतपूवं मुख्य मंत्री । जौ महिला-म॑ण्डल कौ परृत्तियौ को 
~ तर्दव प्रोत्साहित करते रहे ! 


(५ कष ष 

#/ + -् 

[१ [व 
 * [र 
व 0 


ध्री युभलकिशोर चतुकडी-- 


भ्रूनभूवं सयुक्त मत्स्य रज्य के उप प्रघान मनी । रिध्ा तथा तिर्मा 
मघ्री भी रहै । भ्रसहयोग श्रान्दोलन एव नमक सत्याग्रह के कार्थंकर्वा। राष्ट्र 
भाषा के प्रचार एव मय-निदेव मे सक्रिय । 


श्रोराम भारतोय- 

भ्रखिलं भारतीय सेवा समति, प्रयाग के मी । रषष्टरीय रचनात्मकं 
कार्यो मे सरग्न समाज सेवी । श्रोनियजी के इलादह्वाद-प्रवास मे जिनका विशेषं 
योगदान रहा 1 





श्रो हरदेव ज्योत्िषी- 
श्रोचिय श्रभिनन्दन सभासोह्‌ के उप-स्वागताध्यक्ष । विख्यात ज्योत्तिषी 
एव मातंण्ड-पंाग के सह सपादक । "विर्वविजय प्चाक' भौर ^ज्योतिष्मती' 
के सपादक । भ्र. भा. ज्योतिष परिपद्‌ केदो बार श्रध्यक्ष निर्वाचित । 





मास्टर भरी सोलानाथ- 


राजस्थान के भूतपूवं मत्री श्रौर वतंमन मे ससद सदस्य । सार्वजनिक 
जीवन के सक्रिय कायकर्ता । महिला-मण्डल के सहयोगी । 





॥: ४६ श्री निरंजननाय घ्राचा्य- 
1 ‹ ३ राजस्थान विघान सभा के लोकप्रिय भरष्यक्ष । लेलक, कवी श्रौर गद्- 
| (4.1 * गीतकार । ्रामीण-जीवन के नवोत्पान मे सक्रिय । 

१ 


, +~ धीसत्तो इन्दुंबाचा सुखाड्यि- 
$ भूतपूव श्रष्यक्ष राजस्थान समाज कल्याणे बोडे । त्षाभावि रूदियौं 
8 << 4 की सदैव से विद्रोदी । मदिला-मण्डल कौ अध्यक्षा । 


श्रो मुलवचम्द मेवाड़ी-- 


भ्रजामण्डलं के कायं मे वर्माजी व श्रोत्नियजी के सहयोगी 1 इसी कारण 
तवज्येषति' कौ सेवाश्रो का त्याग 1! खोरी सादड़ी मे प्रजामण्डलं को सगरसिति 
किया । मेवाड फी जन-चेतना के एक वश्चिष्ट सेनमनी 1 


श्री रमेक्चचद्र व्यास 


ससद सदस्य । श्रोत्रियजी के सायी 1 भीलवाडा क्षेत्र की जन-क्रातिर्मे 
योगदान 1 जेल-यात्राए की 1 राजस्थान की श्रमिक-चेत्तना के प्रमूख सहयोगी । 


सेठ गधाङृष्ण कानोड्या-- 


प्रमुख उद्योगपति । महिला-मण्डल के प्रारम्भसे ही सहयोगी । समाज 
सेवा की प्रवृत्तियो मे विरिष्टं योगदान । 





ह ` द - 
* & 2५4 > न 
५. श्म मोहुनलाल सोनी-- 
भ्यावसायिक क्षेत्र मे विभिन्न पदों परं कायं करते हुए श्रव सेवाश्रम के 
भवन्व सचालक । राजस्यान रवोलीवाल एसोसियेशन के भष्यक् । उदयपुर के 


नेगर सघ चालक मण्डल-परिवार के सदस्य} 











(0 म 
र १ 
5 ५ ई 
८ ५, श्रो घोरजलाल ह्ाहु-- 
सन द +` + 
१ 0.6 र) दिक ॥ स्वातन्त्य श्रान्योलल एव रचनाटमक कार्यो की लम्बी सेवा । सेवामण्डल 
) --- £ रतलाम क संस्थापक सदस्य, कोपाष्यक्ष वे दृस्टी । हरिजनं सेवक संव व राष्ट्र 
„ ^.“ भाषा परार भे सम्बद्ध । हरिजन च्छात्रावासं के सचालक्‌ । 
1 2 ~~~ 
ध 
द 
¢ 
|) 
५ ग | 
थत श्री रजेन्र्तकर मह 
‰= निदेशक सार्वजनिक सपकं कार्यालय राज॑स्यानं 1 प्रभुल पत्रकीरं एवं 
एवा लेखक । 
भ्र . ४९ 4 . 5 





£ शी दयाशंकर ओषिय अभिनन्दन ग्रन्थ 


श्री बरकतडउल्ला खां- 
जोधपुर क्षेत्र के लोकप्रिय जनसेदी 1 राजस्थान मन्री-मण्डल मे विचि मत्री । 


"पद्यश्नोः देवीलाल सामर- 

श्नघ्यक् राजस्थान सगीत नाटक श्रकादमी । सचालक भारतीय लोक 
कलां मण्डल । अतरष्ट्रिय सम्मान प्राप्त कला प्रदर्शनो के निदेशक । लेखकं भौर 
एकाकीकार 1 


श्रो सोगोलाल पाड्या- 
राजस्थान के स्वतत्रता श्रान्दौलन कै वरिष्ठ सेनानी 1 ताग भ्रपैश के 
क्रातिदु्त राजस्थान के भरुतपूवं मत्री । 








राष्टरपत्रि लचिवालय 
राष्ट्रपति भवन, 
भरं दिल्नी-* 


राष्टरूपतिजी को यह जानकर प्रसन्नता हुई फ महिला-मण्डल, उदयपुर के सचालक भी दयाश्चकर 


श्रोत्रिय को उनके ६८ वँ जन्मदिवस पर भ्रभिनन्दन प्न्य मेंट करने का प्यायोजन किया जा रहा &। 
इस भ्रवसर पर राष्टूपतिजी श्री दयाकशकरश्चौत्रियके दीधंजीवन की कामना करै ह तवया 
समारोह की फलता के लिये श्रपनी श्युमकामना्े नेजते है । 


-लेमदाज गुप्त 
राष्ट्रपति $ पपर निजी सचि 


शी दयाशंकर शीत्रिय अभिनन्दन ग्रन्थ 





मुओे यह जानकर भ्रत्यन्त भ्रमन्नता हुई करं महिला-मण्डल उदयपुर क सचालक श्री दयाशंकर 
श्चोत्रियजी की सेवामे उनके ६०८ वें जन्म-दिवस कै श्रवसर पर एक श्रसिनन्दन ग्रथ सेट क्रिया जायेगा 
श्री दयाक्यकरनी की सेव्ये लोकप्रिय दौर सराहनीय है । मै समिति को इस शुम कायं के लिये बघाई देता 
द्व श्रौर दिवश्च की सफलता के लिये अ्रपनी हादिक शुभकामनायें अर्पित करता है । 


गोपाल स्वरूप पाठक 
उपराष्टूपति, भारत 


नर दिल्ली 


भारतीय राजदूत, नेषाल, 


यह जानकर प्रसन्नता हुई कि भ्रादर्णीय दथागकरजी श्रोत्रिय को एक श्रभिनन्दन ग्रन्थ भेट क्य 
जनि को भ्रायोजन महिला-मण्डल, उदयपुर की श्रोरसेहोरहाटै। श्रौ दयाद्करजी ने श्रपना जीवने रष 
की सेवा मे समपित्त किया । वह्‌ एक श्रयक भौर कर्मठ भावंजनिक कायेकर्ता रहे ह । इस श्रवस्तर षरर्मे 
उनको श्रपनी श्रोर से हादिक श्रभिनन्दने प्रस्तुत करता हं 1 


शुमकामनाग्र सहिते, 
--राज बहादुर 
भारतीय राजदूत, नेपाल, 
काठमाण्डू 
(र 
राजमवन, 
भोपाल - 


मुके यह जानकर प्रसन्नता हुई कि म्हिवा-मण्डल, उदयपुर द्वारा श्री दयाञ्चकर श्रोत्रिय को उनके 
६८ गे जन्मदिवस पर उनके सघरयं रौर साधनामय सेवाकाल के ४५० वपं पूरे होने प्र, सावंजनिक स्पसे 
एक ्रभिनन्दन प्रथ ट कियाजार्हाहै। 


इस श्रवघर प्ररश्री दवाकर श्रोत्रिय की दीर्घायु को कामना के्‌ समायो की सफलता हतु 
श्रपनी श्ुमकामनाए्‌ भजता हू 1 के.सौ.द््ो 
राज्यपाल, भध्य प्रद्श, भोपाल 


मत्री 
बस! भोर प्रसारण तथा सचार 
भारत, नई दिल्ली 





मु यह जानकर भरसन्नता हई कि श्री दयाशंकर श्रोतियजी को उनके ६८ ये वर्द-परचेश्च पर एक 

भ्रभिनन्दन ग्रंथ भेट क्यिनारहाहै। ्मैश्री श्रोतरियजौ को दीर्घायु की कामना करताहूं भौर भ्राशा करा 

ह कि वह्‌ इसी तरह जनता की सेवा करते रहेगे \ इद्ध उपलस्त मे म्रष्योजित्त समारोह की उफलतर के क्लिए 
भेरी श्ुमकामनाये ह 

-सत्यना रायरर्सिह्‌ 

केन्रीम सुचना, भरसारण तया सारे मनी, 

नई दिस्ती 


श्रौ दयादकर श्रोत्रिय को इनके ६८ वे जन्मदिवस पर इनकी सामाजिक, राजर्नतिक, दौकणिक 
एवं भ्राधिक केत में बहूमूस्य दीर्घकालीन सेवाम्मो के उपलक्ष्य मे प्रभिनन्दन प्रन्व भेट निश्चय दी एक भर्त 
सनीय सराहनीय पग दै) 


श्री श्रोत्रिय एक निस्वाथं तथा सक्रिय देशभक्त £ जिन्टोनि न केवल स्वतन्ता संग्राम, भ्रपितु, 
प्रत्येक क्षेत्रमे त्याग भौर बलिदान की भावना से एक सच्चे सेवक की माति कायं कियाद) 


ये एक निडर भौर न्यायभ्रिय च्यक्ति है, तया इन्टोने भ्रन्याय के अगे कभी मस्तक नहीं कुकाया 1 
भारतीय महिला-समाज के सेवा-साषक के रूप म इन्दोने एकं भमूवं भादरं उपस्थित करिया, जो हमारे समाज 
के युका वं विशेष तथा समस्त विद्व की जाग्रत मर्हिताभो के लिये परम उपयोगी भ्रौर भरेर्णादायक सिद्ध 
होमा 1 


यँ इस “प्रभिनन्दन ग्रन्म समर्पण समारोह क श्युभावसर पर श्रपनी शुभकामनएुः भेजता हूं । 


-दा. चि. पावे 
राज्यपाल, पला, चण्डीगह 


कै अप्रिनन्दन 
9 दयाशंकर ओञ्रिय अप्रिनन्दन जन्य ध; 
कथय्क्राययरयस्ययावटात  तहतलसतमे + [८ ~ | ५ 
| मर्जी 
शृहु मन्वालय, मारत ह्यासनं 
नई दिल्ली 





मुभे यह जानकर प्रसन्नता हई कि महिला-मण्डल, उदयपुर ( राजस्थान }) द्वारा श्रागामी १३ 
नवम्बर, १६७० को श्री दयाक्षकरजी श्रोत्रिय को अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट किया जा रहा है । 


श्री श्रोत्रियजी ने उक्त सस्था के लिये श्रपना सम्पण जीवन पं करके उसको इस स्तर पर 
पटु्वाया । उनके कायंकाल मे मिला समाज की सामाजिक सास्छृति क, राजनैतिक, शेकषणिक ओर श्रायिक 
दशा में बहुत प्रगति हई । यह सव उनकी तपस्या का फल है 1 


मेरा विद्वाघहैकि श्री ्रोत्रियजी के निदेशन एव दिग्दचंन मे महिला-मण्डलं दिनोदिन ओर 
उन्नति करेगा । मै इस श्रवसर प्र पनी हादिक शुभ कामनार्ये प्रेषित करता हं 
--रामनिवास भिर्घा 


केन्द्रीय गृह राज्य मन्वी 
नई दिल्ली 


--राज्य मत्री 

सूचना श्रौर प्रसारण मत्रालय 
तथा सचार विभाग, भारत 

नई दिल्ली 


यह जानकर प्रसन्नता हुई क्रि महिला-मडल, उदयपुर के तत्वावधान मे उसके सचालक श्रादरणीय 
श्री दयाश्चकर श्रोत्रियजी को उनके ६८ गे जन्म-दिवस पर एग उनके सवषं एग साघनामय सेवा काल के 
५० वपं पूरे होने पर भ्रागामी १३ नवम्बर को एकं भ्रभिनदन प्रथ भेंट किया जारहाहै। 

सच्चे जनसेवक का श्रभिनन्दन समाज के श्रन्य लोगो मे भी सच्ची सेवा का माव जगाता है। 
श्वी श्रोत्रियजी ने पिद्धले पचास वर्पो मे समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रो मँ विदेषकर महिला-मण्डल के 
सू्पमे,जोकार्म क्यिदहै, वे ध्रचुकरणीयरह। 

मे श्राशा है कि यह श्रभिनन्दन ग्रथ परम तपस्वी श्री दयाकर श्रोत्तिय के सर्गया भरनूकरूल होगा 
भौर इससे देश के नवयुवको को जन-सेवा क्री सबल प्रेरणा प्राप्त होगी । 

4 --देरसिह 


केन्द्रीय राज्य मत्री; सुचना एग प्रसारण 
नई दिल्ली 





राज्यं मस्ती रघा उत्सादन 
~ भारत 
नई दित्ली 





यहु जानकर धरस्नन्नता हुई कि आपने कर्मयोगी एव लोकसेवक भौ दयाश्चकर श्रोत्रिय को उनके 
६८ वे जन्म दिवस पर १३ नवम्बर को एक श्रभिनन्दन ग्रन्थ भेट करने का निर्वय किया है । इस पुनीठ 
भ्रवसर पर मै उनकी दीर्घायु होने की शुभकामना करता हं श्रौर श्राला करता हू कि उनकी श्रमूल्य सेवाए 


सारे देश की भनता कौ प्राप्त होती रहेमी। भँ ्रापके द्वारा सकल्पित प्रयासकी भी पूरं सफलताकी 
दुभकामना करता हं । 


--प्रकाशचन्द्र सेठी 
केन्द्रीय राज्य मन्त्री, रक्षा उत्पादन 
नई दिल्ली 


सत्री, रक्षा सत्रासम 
भारवे 


यह जानकर श्रत्यन्त प्रसन्नता हई कि महिला-मडल, उदयपुर कै सचालक 
कर्मयोगी वीर लोकसेवक श्री दयाच्यकर्‌ श्रौचरिय को उनकै द्म गे जन्सदिवस 
प्र्‌ श्रायामी १३ नवेम्बर को उनको सार्गजनिक रूप से एक अभिनन्दन म्रन्यभमेर कियानजां 
रहा है 1 मेरी श्रौर से कमेयोगीजी के जन्मदिवस परर वहृत्त २ बधाई हो 1 परमात्मा उनको दीर्घायु प्रदानं 
करे । प्रभु उनको इतनी शक्ति देँ कि चह स्यागध, तपस्वी एग रादयेमय जीवन व्यतीत करते 
हए जौवनपयंन्त लोकसेवा मे रच रदे भ्रौर महिला-मण्डल उदयपुर को उच्चति के उच्चत्तम छिखर पर 
वृहंकाएं 1 


-- नरेन्द्रसिंह सहीडा 
केष्टरीय्‌ राड्य संरी) रक्षा मच्रालय, 
नरं दिल्क्ी 





सिचाई बिजली, उप म्री 
भारत 





यह्‌ हषं का विग्य है कि महिला-मण्डल, उदयपुर कै २७ टो स्थापना दिवस के भ्रवसर पर सस्था कै 
सचालक श्री दयारकर श्रोत्रिय को श्रभिनन्दन ग्रथ ट करमे का भ्रायोजन किया गयादहै। श्री श्चोत्रिय 
कै सेवा काले के ५० वधं पूरे होने पर उनके घमानार्थं यह भ्रायोजन उपयुक्तं ही दहै) मुम शाद 
कि मडल के कायंकर्ता इस भ्रवसर पर श्चोधियजी को ६८ गे जन्म-दिन कौ व्ाइया देने के साथ उनके 
कायं कोश्रये वढ़नि का भी सरकस्य जेभेः। 


--सिद्ध श््वरम्रसादं 
केन्द्रीय उप मत्री, सिंचाई व. निजली, 
मई दित्ली 


कै--यः 
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[1 
महिला-श्राश्चम, वर्धा 


महिला-मण्डल से मेरा परिवय वहु वर्षो से, राजस्थान जसे रूढिवादी प्रदेश में श्री दयशकरजी 
-प्रीर सी. श्री कमलाबहन ते जिस लगन म्नौरप्रोमसे काम क्रियादहै, वह प्र्सनीयदहै । इस श्रवसर पर 
भेरी दादिक शुमकामनाए' है । ईद्वर उन्हे दीर्थायु देवे श्रौर उन्हे श्रपने काम को बहाने के लिये स्वस्थ रखें । 


--शान्ताबाई रानीवाला 
सालिका 





लथपुर 
ध राजस्थान 


मे यह जानकर प्रत्यन्त प्रसन्नता है कि श्री दयाशकरजी श्रोविथ ॐ सम्मान मे एक श्रभिनन्दन- 
ग्रथप्रकारित क्रिये जनिका निर्णय लिया गया है। 


श्री दयाश्करजी श्रोत्रिय कर्मठ, उत्साही श्रौर समाज सेवी निस्पुह कार्यकर्ता है 1 खमाज-सेवा एव 


शिक्षा मे. विशेष रूप से महिला-रिक्षा एव महिला-कूल्याण के शत्र मे उनका मुल्यवान योगदान रहा है । 
उनके मवं ननिक सम्मनि ङे रूपमे श्रभिनन्दन ग्रथ प्रस्तुत करने का निर्णय स्वागत योग्य हे 1 


मँश्रीश्रोत्रियजी की समाजसेवार्मे दीर्घायु की कामना करते हृए भ्रभिनन्दन ग्रथ के सफल 
भक्नाजञन के लिये भयनी ह्‌।दिक शुभकामनायें भेजता हूं । 


-मोहनलाल सूखाडिया 


मख्य मनी, राजस्वान 


कः ओ दयाशंकर श्रोत्रिय अभिनन्दन ग्रन्ध॒ 


श्री दयाञ्क्ररजी श्रोत्रिय, मदहिला-मण्डल, उदयपुर के एकनिष्ठ कायं मे पचास वर्षं पुरा कर रहे 
है । इस अवसर प्र उनके सम्मानाय ञ्नाप सव श्रभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित कर रहे, यह जानकर मुम 
हादिक प्रसन्नता हुई । 


श्री दयालकरजी श्रपनी सेवाकार्यं से महिला-मण्डल उदयपुर तया श्रन्य चंस्थाशचों को विकचित 
करते रहे एसी भेरी इस श्रवसर पर उनक्रो शुभेच्छा दिजीएगा 1 


-सरलादेवी साराभाई 
साहीवाग, भ्रहमदावाद- 


समाज-सेवी कार्यकर्ता समाज के लिये दिशा-सूबक यत्र होते है । जिस समाज मे सामाजिक 
का्थंक्ता नही होते, वह समाज श्रयेरे मे मटक जाता है । नारी समाज बहुत पहलेसे ही श्रशिक्षा रौर 
प्न्धविरेवासो की वेडियो से जकड़ा रहा है । श्च दयान्नकरजी श्रोत्रिय उन पहने व्यक्तियो मेंरहैः जिन्हीने 
प्रगे वदक्तर नारी-समाज की उन भ्रज्ञान व भ्नन्वविदवासं की बेडियो पर सफल प्रहार किया। उन्होने 
नारी-घमाज के लिये जो किणा है, नारी-खमाज उधकरे लिये उनक्त गुग-~युग तङ ऋणी रहेगा 1 


-सुनि नगराजजी 


बम्बडं पधा 


ॐ दयाशंकर ओजिय अभिनन्दन गन्ध 








शरी दयादाकरजी श्रोत्रिय धभिनन्दन ग्रन्थ का प्रकाशन नवम्बर मासमे होने जा रहा है 1 यद 
पठकर खुशौ हई । 
भाई दयाश्चकरजी श्रौनिय ने श्रपने जोवन का मुख्य कायं महिला उन्नति का मान रला हैश्रौर 
उसीमे वे सतत लगे है। रेसे सेवक का भ्रभिनन्दन करना जनता का कर्तव्य है। उन्टनिन सिफं उदयपुर 
शहर की महिलाश्रो के लिये कायं किया पर पुराने मेवाड़ इलाके के नारी-जगत को फायदा पहुचाया है 1 
एसे लगनज्ञील भाई को मेरा स्नेहपूर्वेक अभिनन्दन 1 
--गोकुलभाई भटर 


राजस्थान समग्र सेवा सघ, जयपुरं 


यह जानकर भ्रत्यन्त प्रसन्नता हुई कि श्राप राष्ट्र सेवक, समाज उद्धारक भाई श्री दथा्चकरजो 
श्नोत्रिय कौ भभिनन्दन ग्रन्थ भेट करने का श्रायोजन कर रहे है 1 


श्रोचिय दम्पति ने, सामाजिक इष्टि से, विशेषकर महिलाभ्नो कै सम्बन्ध मे पिचछडे हए राजस्थान 
षेव श्रीर उसमे भी तत्कालीन मेवाड राज्य मे राष्ट्रीय जीवन के इस अरग का उत्थान कार्य भ्रारम्म किया, 
बह वास्तवमें बडा ही साहस काया। उक्ष युगमे इन जसे दीवानोश्रोर कर्मठ लश्यवद्ध लोगो की निष्ठा 
ही इस कठिनतम कार्य क्षेत्र मे उतार सकती थी । यदि श्रग्रेजी का उपयोग करू तो यह्‌ 'हरक्ुलियन टास्क 
(लप्णा2) 7881६} धा । 


वसे हमारो सस्कृति भौर इतिहास मे महिलाभ्रो के महत्त्व कौ सवत्र चर्चा है । किन्तु इस युगमे 
तो इन्होने ही इसे मूतं स्प करके राष्ट उत्थान के इख क्षेत्र को सुदृढ वनाया है । यह सदैव ही कृतज्ञता 
पूवक याद किया जायगा 1 


परमेदवर से प्रार्थना हैकि श्वी श्रोत्रियजी को दीर्घायु वलये भरौरवे श्रपने लक्ष्य कीग्रोर दिन 
प्रतिदिन एेसी प्रगति करे कि विश्व के किसी भी राष्ट के समक्ष भारतीय नारी द्वितीय न रदे भौर प्राचीन- 
काल के गौरवमय भख्यानानुस्ार भ।रतीय नारी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे विद्व का नेचत्व प्रदान रहै मरौर 
यही श्रोत्रिय दम्पति की कीति भ्रौर सफलता हो । 


-- सीताराम सूजाजू 
धरु. पू. मन्री, नीमच (मण प्र०) 


नयपूर 
राजस्थान 





महिला-मण्डल उदयपुर के व्यवस्थापक श्री दयाशकर श्रोततिय को श्रसिनन्दन ग्रथ समपित्त कर 
सम्मानित कियाजा रहा दै, यह जानकर मुके हादिक प्रसन्नता हुई । श्री श्चोधियजी मेरे निजी मित्र ह। 
उनके स्वयाव एन स्नेह युक्त वाणीसे जो भी एक बार सम्पकं मे श्राया, अरभावित हृएु चिना नही रहा । 
उनकी लगन एग शिक्षा प्रेम का ज्वलत उदाहरण मदहिना-मण्डल, उदयपुर है, नो प्रदेशमे ही नही, देश 
मे भ्रपना चि्लिष्ट स्थान रती है। 


महिला-शिक्षा के प्रति जनं साधारणा का मानस बनाने में श्री श्रोचियजी के नेतृत्व मे महिना-मण्डल 

ने महत््वभुणं भ्रूमिक्रा श्रदाकी दहै! श्रोत्रियजी का सार्वजनिक अभिनन्दन करके, दम उन जसे समाज 

सेवियो करा श्रभिनन्दन कर रहे है। भी श्रोनियजी ने शिष्ठा-जगत एन मामाजिक्र क्षेव मे जो मामैदर्षेन 
दनि क्रियाहै समाज उसका ऋणी रहेगा । 

---वृजसुन्दर चर्मा 

चिकित्सा एव भम मच्री 

राजस्थान, जयपुर 


जयपुर 
राजस्थान 





यहं जानकर प्रसन्नता हुई किं सहिला-लिक्न श सस्था महिला-मण्डल उदयपुर के छत्तीसगे स्थ पना 
दिवस के सवसर पर सस्थाके सस्थापकजी श्रो दयाराकरजःो श्रोचिय का श्रभिनन्दत कृर रही ह! उन्नी 
निस्वाथं सार्गजानिक सेवाभ्नो ग्रौर सक्रिय महिला प्रयति मे प्रणाव रुचि प्रशमनीय रही है श्रौर उनके 

श्रभिनेन्दनं का निश्चय वास्तव मे स्वागत योग्य है! 
्मैश्रीश्चोत्रियजी को उन्हे स्वस्थ एनं दीर्घायु होने की कामना करता हं तथा प्रकाशन की सफलता 

चाहता हूं । 

--हरिदेन जोक्षी 
उद्योग एवं खनिञ मत्री 
साजस्मान, जयपुर 


१२ 





शी दयाशंकर मिय अप्रिनन्दन ग्रन्थ 1; 


शनी निवाक्ष हाज्स 
वाडवी रोड, वम्वर्ई-१ 





मु यह जनकर श्रतीव प्रसन्नता हई कि महिला-मण्डल, उदयपुर के कर्मठ सचालक श्नी दयाश्चकर 
शरोत्रियजी का ६5 वा जन्म महोत्सव एक ग्रन्थ समापन के ूप मे मनाया जा रहा है। श्री श्रोचियजीका 
त्याग व सेवा भरनुकरणीय है, विशेष रूपसे श्राज के कुरसीवाद' के वातावरण म, जवकि सामाजिक 
कार्यकर्ता निष्काम सेवा के क्षेत्र से विलीन हो रहे है। 


इस शुभ भ्रवसर पर मै श्री दथाश्चकरजी की दीर्घायु एव उत्तरोत्तर सफलता के लिये श्रपनी शुम 


कामनाये मेजता हें । 
- नन्दकुमार सोमानी 


ससद सदस्य 
॥ षी) 


सेवा मन्दिर 
उदयपुर, रानस्यान 


मे यह जानकर हषं होता है कि मेरे पुराने साथी, श्री दयाञ्चकरर श्चात्रिय को उनकी दीघेक्रालीन, 
निष्ठापरो तथा उत्तम समाज सेवा के लिए अभिनन्दन ग्रय मेंट करके सम्मानित क्रिया जावेमा । 


स्वी रिक्षाका पुण्य क्रायं समाज के समग्र उत्थान के लिएु एक बुनियादी श्रभियान है 1 श्री दया- 
शकर श्रोत्रिय ने समाज सेवा के इस बुनियादी पहन्नु पर ध्यान दिया है तथा उत्े भ्रषने खन रौर पसीने 
को एकं करके सीचा है, जिसङ लिए हम सव ही लोग दयाश्चकरजी कोहमेश्चा ्रादर तथा कृतज्ञतां सै 
याद रखगे । 


म उनके श्रभिनन्दन मे सम्मिलित होने मे प्रसन्ना का श्रनुभव करता हँ तथा उनके दीषं जीवन 
एव उनकी प्रिय सक्या मदिला-मण्डल के उत्तरोत्तर उत्कषं की कामना करता है 1 
-डां °मोहनसिह मेहता 
भधिष्ठता 
सेवा-स्ाघना समित्ति, उदयपुर 





अयपुर 
राजस्थान 





यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि महिला-मण्डल के ३६ गे स्थापना दिवस के भ्रवसर्‌ पर 
धी श्रोत्रिय के ्रभिनन्दन देतु एक बृहद्‌ प्रथ प्रकादित्त कियाजारहाहै। 
श्री श्रोियजी मेरे बडे भ्रच्छे भित्र एन सहयोगी रहे है । महिला-मण्डल की स्थापना से लेकर 
भवतकं भो कार्म उन्होने कियाहैभ्रौर कर रहे ह-वह किसीसे छिपा नाहि है। 
भाज महिला-मण्डल ने जो ख्याति श्रज्ञितकी है तथा प्रान्त मे जो स्यान वनाया है उसमे 
शी श्रोचियजी का बहुत वडा योगदान रहा है । देसे सामाजिक कार्थंकर्ताश्रो पर हम सवको गर्चदहै। 
मै श्रापके प्रयास की सफलता फो कामना कररता दभ्रा श्रपनी शुभक्रामनाए्‌ प्रेषित करताहं। 


--रामप्रसाद लड्ढा 
यातायात मयी, राजस्थान, 
जयपुर 


जयपुर 
राजस्थान 


मुर प्रसन्नता है किं महिला-मण्डल फे ३६ गे स्थापना दिवम कै श्रवसर पर महिला-मण्डल के 
सस्थापक श्रौर विख्यात सार्नजनिक कायकत श्री दयाश्कररजी श्रोत्रिय के श्रमिनन्दन हेतु एक बृहद्‌ ग्रन्थ 
प्रकादितत किया जा रहा है। श्रोत्रिय परिवार की महिला-जगत के लिये महती एवन भ्रनुरकरीय सेवाए है 
भ्रीर यह्‌ उनका उवित्त ही श्रभिनन्दन दोगा । मै प्रन्य ही सफलता के लिये शुभकामना प्रेपिव करता हं । 


--नारायरसिंह मसूद 
वन एमं निर्वान मंत्री, राजस्थान 
जयपुर 


१६ 


श दखशंकर ओओबिय अप्रिनन्दन ग्रन्थ 1 


जयपुर 
राजस्थान 





मु यह जानकर भ्रत्यधिक प्रसन्नता हुई कि महिला-मण्डल के सस्यापक श्रौ दयाश्चकरजी 


श्रोत्रिय के श्रभिनन्दन हेतु एक ग्रथ का प्रकालन किया जा रहा है । 


इस ग्रन्थ की सफलता के लिये मेरी शुभकामनाए श्रापके साय है । 
--वरकतुल्ला खाँ 


विधि एनं विद्युत मत्री, राजस्थान, 
जयपुर 


क-म 


नयपुर 
राजस्थान 





यह जानकर हादिक प्रसन्नता हुई कि देल के कर्मठ लोकसेनी श्वी दयाच्चकरजी श्रोत्रिय सवालक, 
महिला-मण्डल, उदयपुर को ६७ वं की रायु मे उनके सतत सवप श्रौर साधनामय सेवा काल के ५० 
वषं शं होने प्र श्रभिनन्दन प्रथ समपित किया जा रहा है । इस श्रवसर पर श्राप मेरी शरोर से शुभकामना 
स्वीकारकरने काकण्टकरे। मेरी कामना हैकरि श्रौ श्रोत्रियजी इसी लगन से जनता कौ भलाई मे 


ले रहे । 
--श्रमृतलाल यादव 
सहकारिता भ्ी, राजस्थाव 
जयपुर 


जयपुर 
सरजस्यान 





यह जानकर भ्रत्यन्त प्रसन्नता हुई कि इस वषं समिति द्वारा श्वी दथा्चकरजी श्चोत्रियजी को उनकी 
देर वी वषं गाठ पर श्रभिनन्दन प्रन्थ समर्पित करने करा शुभ निक्चय कियागयाहै। 


भवदीय 
- जोरावर सिह भाला 
मख्य सचिव, राजस्यान.जयपुर्‌ 


#-- क 


आई दयादंकरजी कै श्रभिनन्दन की जो योजना वनाई है, उसकी मे खुशी है । वास्तव मे इस 
श्नोचिथ दम्पति ने राजस्थान मे उस समयमे नारी जाति की सेवा काकायं श्रारम्म किया, जव कि यहा 
नारी जागरण की श्युरूप्रात ही हई यी 1 श्रव भी वे उसी लगनसे नारी जाति के उत्यान श्नौर शिक्षणमे 
लगे हए है-दइसलिये मँ भी उनके ्रभिनेन्दन मे श्रपनी शुभ कामनाएु मेज सहाहं! म चाहता है कि उनका 
श्रगीकृत कायं सफ़ल होता रहै श्रौर प्रागे वढता रहे । 


--दरिभाऊ उपाध्याय 
गाधी भारम हुण्डी, भ्रजमेर 


१९६ 


५ ना 


४ 
५ 


जमनालालजी को तो सदा ही महिलाभ्नो के कायं के लिये प्रेम व भ्रख्ेण्ड उत्साह या 1 राजस्यान 
मे स्त्री शिक्षा की जितनी भ्रविक भ्रावश््यकतां थी उस समय उतनी ही उक्षमे कठिनाई भी थो 1 सनातनी 
विचारो के धरो की बहू-वेयियो को घाधरा-घरु धट मे सस्याग्नो मे सिखाने लाना कोई श्राघ्ान काये योडाही 
धा भ्राज वे ही बह्ने सस्थाग्नो को सभालती ह । 


श्री दयाश्चकरजा को उस समय श्रीमती कमलाजी श्रोत्रिय ने जो विगेप साथ दियातेमी वे इतना 
कार्म कर पाये । हिम्मते मर्या मददे खुदा के श्राघार पर यह सस्या चल रही है 1 

पु विनोवाजी भी श्रपनी १४ वं की पद यात्रा मे राजघ्थान गये तव उदयपुर मे इनकी सस्थामे 
गयेथे। भाग्यसे इन वर्पोमे मेरा उदयपुर जाना कई वार हमा श्रौर पुराने कायंकत्तश्रो से मिलने का 


मौका भिला। 
जमनालालजी का धनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण जत्र वहां जाती हं तो विशेष भ्रात्मीयता श्रनु- 
मब हत्ती है। 


श्री दयाक्षक्ररजी श्रोतनिम श्रभिनन्दन ग्रन्थ के लियेमेरी शुभक्रामनाए तोरहैही। 
- जानकी देवी वजाज 


श्री दयाश्कर श्रोत्रिय श्रपनी वषं के ६७ वषं पुरे क्र रहे हैँ रौर इम श्रवसर पर उन्हें भ्रभिनन्दन 


भरन्थ समर्पित करने कौ योजना है-जनिकर खुशी हुई । 

श्री श्रोचरियजी सेवा कायं मे भ्राजादी के प्रहे से लगे 1 एक निष्ठा से श्रपना समस्त जीवन दही 
उन्होने तथा उनकी पत्नी ने इस कायं मेँ लगा दिया है । भ्राज के वातावरण मे उनकं जीवन पे से भ्रनुकरण 
करने को वहत करुद्धं मिल सकता है । 

ईदवर सेप्रा्थनाहै कि वह उन्हे दीर्घायु करे जिषे उनक्री सेवाश्रो का लाभ देश व समाजको 


भिन्न सके 1 
~क पलनयन वजाज 
घम्बडईं 


साथी दयाश्षकरणी श्रोतिय का भरभिनन्दन समारौह कियाजा रहादहै- भ्रखन्तता कौ वात! 
साथी दयाश्यक्ररजी श्रोत्रिय हमारे साथ मेवाड प्रजामण्डल के सस्थापकतौ मे से तथा मेवाड प्रजा 
मण्डल द्वारा मेवाड शासन को उखाड फेंकने के लिये चलाये गये संघवं मे ( हमारे साथ } सत्याग्रहियो के 
ख्प भे जेलो मे डडेदार बेडिया खनखनने वालो मेस एक अच्च सायीरहेह) 


एक छोटे गाव मे पैदा होने वाले, जो मोटर डइ़ाईवरो की मजद्रूरो से लेकर जोवनयावन हेतु रेस्टोरेन्ट 
चलाकर एक श्रच्छे समाज सेवी के रूप मे निखरे एेचे बहुत कम लोग ही होते हैँ । श्रौ योत्रियजी राजनैतिक 
उसाड-पच्धाड मे जम न सके ्रौर श्रपनी. प्यारी प्ली कमलाजी के उत्यान मे लगे रहे । दोनो प्राशियो ने 
उदशधुर नगर मे नारी उत्यान हेतु महिला-मण्डल सस्या की स्वापनाकी श्रीर्‌ उसके माव्यम से चमके। 


धाज जौ इनका श्रभिवादन किया जा रहा है यह इनकी कायं करुललता का ठी परिणाम है 1 

दरिद्रनारायण॒ एव हरिजनो के उत्थान हेतु पून समाज से सधं कर ञेलमे रहने का सौभाग्य 
साथी श्चौत्रियस्नेद्ुट गया, प्रर जो नारी उत्थानं का काम जमकर प्रकृडा, उसके लिये साधी शोतरिय का 
भ्रभिवादन जायज है । 


मेरी शुभकामना दै कि कमला श्चोत्रिय कौ सुहाग कौ विन्दौ चिरायु दहौ। 


-तरेन््ररार्वासिह चौधरी 


राष्ट्रीय चिद्यापोठ) नाधद्ारा 


यह्‌ श्रति उत्तम है कि श्रायक्री तेवाप्नो फो लोग सराह कर भ्रापङो थभिनन्दन प्रय देना चाहे है 1 
उचित ही है कि समाज श्रपने सेवको के कायं की सराहना करे । मै मीतो श्रापकरा उपासक द । मेरी दाद्कि 
बधाई स्वीकार करे एकश्रौर भी सूुकटहै शि जव लोग ्रापक्रे कायं कौ सराहना करे आर श्रापको ग्रथ भेट 
करे तो श्रापके मनमेश्रहुकारन हो श्रौर श्राप यह न समे कि भ्रापने वहत वहा कायं समाज के लिये 
किया । श्रय क्यारहै- इस पर विचार करे । एक निमित्त मात्र । कायंतो प्रौर कोई करताहै जोश्रापको 
साधन वना जेता है 1 जव लोग सराहना करे तो श्राप मगवान को धन्यवाद दे श्रौर श्रपना भनुगरद रखे 1 

भ्रापकरे कयं की सफलता के लिये श्युभकरामनाए भजतां} 


--श्री श्रीराम भारतीय 
सेवा समिति मार्ग, इलाह 


त 


राजभवन, श्रहमदावाद 





माननीय राज्यपाल को यह जानकर असन्नवा हृदं कि महिला-मंण्डलं कौ भोर धै श्रागामौ नवम्बर 

मे श्री दयाशकरथी श्रोत्रिय को अभिनन्दन-प्रय भट कियाज रां है! इसके लिये वे भरनी हादिक शुभ 
कमनाए भजते है । लये जो्ची 
४ --भ्रनन्तरोयं जोदी 
सत्रिव 


ी--प् 


बन्धुवर धोत्रियओी ने महिला-मण्डन की प्रतिष्ठापना कर जिस निष्ठासे कार्यं कियादटै प्रौर भ्रपना 
उत्सर्गे किया है- उसत्ते सभी सुपरिचित है 1 

उनकी सेवा का सौरम सर्वत्र विस्तृत है, भ्र्ध-शतो कै समय मँ निरन्तर मीस की पुनीत शरूमिमे 
नारो-नागरण मे अपने को श्रपित कर दिया है । उनके श्वम, उनकी सेवा श्रौर निष्ठा के प्रति यह्‌ श्रभिनन्दन 
प्ायोजन उचित ही है । मै इस प्रसग पर हृदय से बधाई देता हू ओर शतायु को कामना करता ह 1 


--डं° सूयनारायण ग्यास 
भारी भवन, उज्जैन 


न थी ढखाशंकर शोधिय अभिनन्दन ग्रन्थ 


भी दयाक्ंकरजी श्रोत्रिय ने मर्हिला-मण्डल कौ तन-मन-वन प्रर श्रपने जीवन के सम्पण मावनामय 
चितन से सीच। है। पचास व्पके कार्व-काल मे मण्डल द्वारा मेवाड़ कै मटन -समाजं ऊ सर्ततो 
मुखी निकास हृत्राहै, भ्रौरभ्ाजभी हौ रहारहै। यह महिला-मण्डल श्राज मर सस्याकेस्प मे अनेक 
नई सस्यश्रो की प्रेरकं चनी हुई है) 


स्वराज्य श्रान्दोलनमे भी इस मण्डल ने समाज का समयोचित नेत्रत्वं किया है 1 फचस्वतत्प मारत 

ने स्वराज्य पालियाहै। प्रजातन्व कौस्थापनाभीदहो चूको है! इतना ही नदी स्वतन्न भारत मे जन्म 

भ्राप्त बालकर-वालिकाग्रो नै श्रपनो स्वणिम श्रायुके २१ व्पमभी पूणं क्रलियेह श्नोर वे नार्यनौम प्रजा 

सत्तात्मक राज्य के मीलिक्र श्रविकारो से दिनोदिन विभ्रूवित होरे ह! त्दनुमार महिना-मण्डल की जिन 

वालिकश्रो ने इस प्रतिष्ठित्त नागरिकता के साय प्रजातन्र के सचलन कं श्नुरूपर परिपू मतायिकार 

प्रप्त कर लियादहै, मै उन्हे हादिक वधार्द्‌देतीह श्रौर् उन्दीके साथ प्रदेय श्रोत्रियनी कामी हादिकं 
भ्रभिनन्दन करती ह| 

श्रीमती मदालसा नारायण 

राजभवन, प्रहमदावाद 


& ~~ की 


ट मुके यद जानकर हादिक प्रसन्नता हूर गि प्राप श्रौ दयालष्ररजी श्रोत्रिय 7ी मेवाभो के उपलक्ष 
मे उन्हे एकः भ्रभिनन्दन ग्रथ ममित कर रहे दह। श्रापका यह नदमया नराहनीयदहै। श्री दवा्रह्न्मी नै 
सामाजिक, दीदिक्त तथा राजनीति मेंजोसेवाष्‌ कीर, उन्द्‌ कौन नही जानना । उदयपुर क मरिता- 
मण्डल वास्तव मे उनको प्रबन्ध-पटूता, सूमूभः तथा परिश्रम का फनदहे। 


भ्राजके युगमे दयागकरजौ जसे निस्पृही, त्यागी एय निष्ठावम्न व्यक्ति वहुत कम ह! एमे 
व्यक्तियो का सम्मान करना श्रपने को गौरवान्वित्त करना है । श्रौतियजीने कभी सेवा के प्रतिफल फी 
श्राकाक्षा नही रखी, इसलिये सम्मान भ्यव श्रभिनन्दन उनके निये वहतत प्रेरक निद होगे, पनी श्राधानही 
है 1 लेकिन जिनके हम च्छ्णी है, उनके प्रत्ति रतसता-्।षन करना हमारे लिय टितफर है 1 


मेरी हादिक फामनादहैकिश्चोतरियजी दीर्घायु दो स्वस्थ रहे भ्रौरे श्रषनी निस्वार्थसेवा के द्वारा 


नई पीढी को भ्रनेक वर्पो तक भ्रनुप्राशित्त करते रहे 1 ॥ 
--यरपाल जन 


सस्ता सादित्य मण्डल, 
मई दिल्ली 


२५ 


भयपुर 
राजस्थान 





यह्‌ जानकर प्रसन्नता हई कि मदिला-मण्डल, उदयपुर श्रपने सचालक श्री दयारकरजी श्रौतरिय 
को उनके ६० वैँ जन्म दिवस के उपलक्षमे श्रागामी १३ नवम्बर, ७० को एक अभिनन्दन ग्रन्थ मेंट करने 
जारहाहै। मुशे्राशाहैकि इस ग्रन्थ के भराघ्यमसे श्री श्रोत्रियजी के प्रेरणादायक व्यक्तित्व के अलावा 
महिला जगत के प्रति उनके त्याग च बलिदान एव सेवाभाव का परिचय पाठको को भिल सकेगा, जो जागृत 
महिलाभ्रो के लिए भ्रति लाभभ्रद होगा । देसे सेवाभावी पुरुष को उनके द्वारा किये गये कार्यो के भ्रति कतक्तता 
के रूपमे श्रभिनन्दन श्रन्थ भेट करना परम अआ्रावश्यक्रदहै। श्रन्तमे मै आपकी सस्था, इसके सचालक टव 


श्रभिनन्दन ग्रन्थ के उज्जवल भविष्य की कामना करता हं! 
--रामकिनोर व्याम 


राजस्वमती, राज , जयपुर 


भाष्टरास्पद भाई श्रोतियजी, 


श्राप राजस्थान कं नव निर्माण-काल की एेसी-विभरुति है, जौ इस प्रवि के राजनीतिक इतिहास 
क धरुमिलहो जाने के वाद भी नक्षत्र की तरह चमकत रदेगे । भ्रापने राजस्थान के गावी युग की प्रवृत्तियो 


को प्राहीन नही होने दिया । 
क्नापके श्रभिनन्दन ग्रथ मे उन सभी को रचि होगी, जो राजस्थान के भरमरप्रार्णो चे प्यार करते 


है, उसमे सफलता प्रभुं ्रवक्य देगे 1 
मै उसमे कछ लिख पात्रा, कृतार्थं होता, पर ? श्रापक्रो मेरा श्रन्त स्वर सुनाई पडेगा, यदे मान 


कर चलता । = 
-- तषी जमिनी कौशिक, वस्र 
हरीसन रोद, कलकत्ता 


ओ दयाशंकर श्रोमिय अभिनन्दन अरन्थ 


भं भ) 





भवपुर्‌ 
रानस्यान 





भुङे यह जानकर भ्रसन्नतता हुई किं महिला-मण्डल उदयपुर, के संचालक श्री दयाश्चकर श्रिय को 
उनके ६ वे जन्म दिवस प्र श्रागामी १३ नवम्बर को सार्वजनिक रूप से एक श्रभिनन्दन ग्रन्थ भेटशक्ियाजा 
रहा है) तथा इस भवसर पर पस्था का ३७ वा स्थापना दिवस आर ३६वा वापिङोत्पथ मौ मनाया 
जारहाहै। 
कर्मयोगी एव लोकसेवक श्री श्रोत्रियजी का महिला सम।ज सम्बन्धी सामाजिक, साम्कृतिक, राज- 
नैतिक, शंक्षिक एव श्रायिक प्रगति मं वहत कच योगदान रहा हैँ । वास्तव मे महिला-मण्डल, उदयपुर उनको 
ही देन है । एसे त्यागी, तपस्वी समाज सेवी करा सार्वजनिक रूप से श्नभिनन्दन किया जाना समाज का सौभाग्य 
एव कर्तव्य है । मेरी कामना है क्रि भगवान उन्हे दत्ताय वनावे ता मिला जगत को उनकी सेवाभरो का 
साभ प्रधिकसे भ्रषिके प्राप्त हो के 1 
--दामोदर व्यास 
गृहमल्नी, राजस्थान, जयपुर्‌ 
>--- श 


१०४ एःग्रेस्दरीट, 
केलकत्ता-५ 





शरी श्रोत्रियजी के ्नभिनन्दन का समाचार पठकरर प्रसन्नता हुई । सचमुच मे श्चभी हमारे देशमे 
नारी-जीवन स्वाधीन नदी है! पिद्ले कु वर्पो से ्राघुनिक्‌ ज्ञान-विज्ञान के प्रभावके कारणा नगरोमे 
जौ स्वतन्त्रता दिखाई देती है, वह॒ भी स्वामाविक्र नही हं । इस विराट देशमे महिनि जीवन की मुक्ति के 
लिए भागीरय प्रयत्न करना होगा । यो तो भरवान म्री श्रीमतौ गवीकेर्पमे नारी शक्तिका परिचय 
सामनेश्रा ही रहा है । परन्तु इन कु कतिपय इने भिने नमूनो को समृचित भारतीय नारी की चेतना का 
भरतिक नही माना जा सकता। श्राथिक परावलम्बन व श्राथिक विपमता एव सामाजिक चन्वनो के 
कारण विशाल भारतीय नारी-समाज र्ट्‌ के नव निर्माण मे भ्रपना सक्रिय योगदान नहीदेपा राह) 
इत्र सदर्भं मे मेवाड़ के पिच्छ क्षेव मे श्रौ श्नोधिय दम्प्रतिनेजो नस्र प्रयात भरारम्भ क्रिया है, उससे मेवाड़ 
के नरी जागरण में पर्याप्त योगदान भिलाहै। 
स्वय श्री श्रोत्रियजी ने ्रथक प्ररिश्रम करके निरन्तर लगन के माय दस दिशामे जोकायं काह, 
मह्‌ सराहनीय है । श्नोत्रियजी धीरज के घनी एव संकल्प के पके है । इसीलिए उन्हौने योजनापूर्वक धीरे र 
महिला-मण्डल की प्रदृत्तियो का व्यापक विस्तार किया ह । 
श्रौ श्रीत्रियजौ दीर्घायु हो, यदी तेरी शुभकामना ह । --प्रोकारलाल बोहर 
ससद सदस्य, लोक समा 


४ 


+ जयपुर 
राजस्थान 


मुभे यह जानकर भ्रत्यन्त भ्रसन्नता हई कि महिला-मण्डल, उदयपुर के सचालक कर्मयोगी भ्रौर 
लोकसेवक श्री दयाश्चकरजी श्वोत्रिय को उनके ६८ वे जन्म दिवस प्र उनके सधं श्नौर साधनात्मक सेवाकाल 
के ५० वष परणं होने पर सपवेजनिक रूप से एक श्रभिनन्दन अरन्य मँट क्षिया जा रहा है । 

म इस भरमिनन्दन ग्रन्य के प्रकारन की सफलता कौ हृदय से कामना करता हू । 


--रावधोरसिह 
उप मत्री विका, राजस्थान 


जयप्र 
राजस्थान 


मुम यह जानकर हादिक्र प्रसन्नता है किश्री श्रोत्नियजी ॐ जन्म दिवस के उपलक्षमे भ्रायोजित 
भ्रभिनन्दन समारोह पर उनको एक ग्न्य मैट क्रिया जा रहा है तथा इमी श्रवच्चर पर सस्था का वापिकोत्धव 
मी मनयानजारहादहै। नि सन्देह श्री श्रोत्रियजी एक सेवा भावी एव तपस्वी कार्यकर्ता है । श्रापने श्रपने 
जीवनकाल में करई एक सस्थाघ्रो को मगेद्च॑न दिया एव लगमग ३७ यर्घं तक महिला-मण्डल सस्था का 
सचालन किया है) श्रापकी ही सद्प्रेरणा से भ्राज यह सस्था चरम्र सीमा पर पहुच कर सम्पूर्णं भार्म 
श्रपना श्रनूठा स्थान प्राप्त किया है तथा भविष्य में पुरा पुरा मागं दर्ञंन मिलता रहेगा । 


दस शुभ श्रवसर षर मेरी श्रोर से हादिक श्युमकामनण् । 


-- हरिसिंह 


उप मत्री, कृषि, राजस्थान, जयपुर 


जयपुर 


दाजत्यान 





मे यह जानकर खुजली है कि कर्मयोगी व लोकसेवक श्री दयाद्चकर श्रोत्रिय के दण वें जन्म दिवस 
के श्रवसर पर उनके सध्षं श्रौर साघनामय सेवाकालके ५० वपं पूर्णंदहोने पर उनका सार्वजनिक 
रूप से श्रभिनेन्दन करने का भायोजन कियाजा रहा दत्तया इस ध्रवस्तर पर उन्हे श्रभिनन्दन रय मेद करने 
का निरुचय किया गयाहै। 
श्री श्रौधिय का जीचनकाक्त त्याग, तपस्या एवं सेवा का जवलन्त उदाहरण रहा है । महिला-मण्डल, 
उदयपुर इनके त्याग एव सेवा का जीता जागत्ता प्रतीक है । रेते भावनासशील कमठ व्यक्तित्व का सा्वेजनिक 
श्रभिनन्दन करना समाज मे श्रेष्ठ कायं करने की प्रेरणा देते मे सहायक होगा 1 
मै श्रापके प्रयास की सफलता की कामना करवा हूं । 
भीमसेन 
उपमप्री) उद्योग एव खनिज 
राजस्थान, जयपूर 


# --- क 


अयपुर्‌ 
राजस्थान 





यह अत्यन्त ही प्रसन्नत। का विषयदैकि श्री दया्कर श्रोचरियजी का सार्वजनिक भ्रमिनन्दन 
समारोह आयोजित किया गयाहै भ्रौर इक्त भ्रव्षर पर उन्हे एक श्रभिनन्दन ग्रन्यभी मेंट क्रियानजा र्हा है) 
श्री श्रोधियजी सच्चे माने मे एक सेवा भावी लोक सेवक ह । श्रापने श्रपना प्रारम्भिक जीवन स्वतन्तरता-सम्रामं 
भे कठोर सघष एव त्याग मे बिताया । तत्परचात्‌ समाजसेवा का निक्चल ब्रत लेकर महिला जायरण के 
श्रण्टूत के रूप मे पिदधे भरनेक चर्पो से राजस्वान महिला-मण्डल का सफल सचालन, सामाजिक एन दौक्षसिक 
छेतर मे उनके श्रनचरत सेवा भाव का एक ध्नुपम श्राददं है ) प्रापने इस सस्यान के माच्यम से महिला समाज 
की विभिन्न सामाजिक, सास्कृतिक, लेण श्रौर श्रयिक्र श्रभिद्रद्धिमे महान योय दिया हँ । भपका 
व्यक्तित्व त्याग ्रीर तपस्या मय जीवन सावना से परिषणं प्रौरप्रेर्णास्पद है । इस भ्रभिनन्दन समारोह के 
भवसर पर श्री भोत्रिथजी के प्रति र्म भ्रपना। स्नेदधिक्त श्रभिवादनप्रेपित्त करता ह । 


--िवचरणसिह 
खपरी, प्रावकारौ एव मुद्रणास्तय 
राजस्थान; जयपुर 
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शीव्यालंकरो्िय अनिन गर्य 


स्वनाम घन्थ । गूर्जर गौड जाति शिरोमणि श्री दयाशकरजी श्रोत्रिय ने भारत के क्षणिक एव 
सार्वेजनिक जगत मे जो सेवाएं की रहै-- उनके लिये गुजर गौड ब्राह्मण महासा गवे का अरनुमव करती 
है । एक साधारण स्तर से महिला-रिक्षण के प्रयोग को महान व्यापक रूप देकर उदयपुर ही नही वरत 
भारत के समस्त नारी-जगत मे शिक्षण एव उन्नति की चेतना का स्फुरण कर श्री श्रोत्रियजी ने भारतके 
इतिहास में प्रपना नाम भ्रमर करदियाटहै। 

महासभा श्री श्रौत्रियजी द्वारा की हुई महानु सेवाश्रौ के लिये उनक्रा हादिक श्रभिनन्दन करती 
दै भ्रीर भ्राशादहैकिश्री श्रोत्रियजी की श्रमूत्य सेवाभ्रो से देञ्च उत्तरोत्तर लामान्वित होगा । 


- रामचन्द्र पचोली 
प्रानं मत्री 
भ्रसील भारत वर्षीय शूजंरगौड ब्राह्मण महास्षमा 


क~ 


जानकर श्रत्यन्त प्रसन्नता हुई कि महिला-मण्डल, उदयपुर के सचालक कमंयोगी, लोकसेषक देशभक्त 
श्री श्रोत्रियजी का सार्वजनिक रूप से श्रभिनन्दन कर रदे हैँ । इसी सुञ्रवसर पर उन्हे एक ग्रन्यभीर्मेट क्रिया 
जायगा ॥ 


श्री दयाश्चकरजी श्रोत्रिय एक निष्ठावान सच्चे देशभक्त के साथ ही सच्चे मानवता के पुजारी उन्द्‌ 
रहा जाय तो भ्रतियोक्ति नही होगी । उन्दने जिस जिस क्षेत्र मे कायं किया है तथा जिन जिन महान विभ 
तियो के सत्सग मे रहकर ज्ञान श्रचंन किया उसका सदुपयोग जनता की सेवा के माध्यमसे ही क्ियाहै। 


इस सुभ्रवसर पर मँ उनकी दीर्घायु की कामना करते हए भ्रापके इस पुनीत कायं की सफलता 
चाहता हैं । 


--श्री भिश्रीलाच गंगवाल 
्ष्यक्ष, मध्यप्रदेश कमरिस कमेटी, भोपाल 


विष्ुलभाई पटेलं भवन, 
नई दिल्ली 





महिला मण्डल उदयपुर के संचालक श्री दयाशंकर श्रोत्रिय को उनक्ते ६ वें जन्मं दिवस पर एक 
अभिनन्दन म्रन्थ भेट किया जा रहा है, इसके लिए सुमकामना 1 


श्री दयाश्चकरजी श्रोचिय कां जीवन समाज सेवा मे लगा रहा 1 राजर्नतिक्र उथल पुथल उन्हे 
प्रभावित न कर सकी श्रौर वे सावनामय सेवाक्राल मे निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य पर कटिबद्ध रहै । समाज 
सेवी साधको का देश्च मे प्रभावदहै! श्री श्रोत्रियजी के जीवन से सार्वजनिक कार्यंकर्ताभ्रो को राजनीति से परे 
रहं केर कायं करने मे प्रेरणा मिलेगी । समयामावके कारणं मै उनके जीवन सम्बन्धी सेवाश्रो का जिक्र 
नही ऋर पा रहा हुं, इसके लिए क्षमा । श्ुभकामनाश्रो के छाय 1 


-कुम्भाराम श्राय 
ससद सदस्य 


| 1 


श्री श्रोन्नियजी की अनेकमुख सेवाभ्रो से राजस्थान के ही नही मारत के सभी विज परिचित है! 
छना उचित सम्मान करना सेवा की लोक्प्रतिष्ठा बढाना है रौर उनङ प्रति हमारे त्ख का स्वीकार हँ1 


इस भ्रवस्र पर भसिनन्दन ग्रथ का प्रकाङन सवंथा श्रावर्यक है । 
सै श्री श्रिय के स्वास्व्यप्खं दीर्घायु की कामना के साथ श्रापका भो अभिनन्दन करती हूं । 


--श्रीमती लीलावती खुशी 


सारतीय विद्याभवन, बम्बई 


२६ 





-पह जानकर श्रत्यन्त भ्रसन्नता हयी कि महिला-मण्डल के कम॑योगी, लोक्सेची तथा सस्या को तनः, 
मन से विकसित करने वाले श्रो दयाश्चकरजी श्रोत्रिय को एक बृहद श्रभिनन्दन प्रथ भेट किया जा रहा है 


जिस भाति श्रोत्नियजी द्वारा सुसचालित मदहिला-मडल राजस्थान की महिला मे व्याप्त श्ररिक्षा 
रूपी भ्रभिशाप को दुर करने में सहायक तिद्ध हयी है वह वास्तव मेँ सराहनीय है 1 उसी माति श्रागा है कि 
राप लोगो के सदश्रयास से प्रकादित उक्त भ्रभिनन्दन ग्रथ भी नारी शिक्षा को चतुदिक््‌ प्रोत्साहन देने मे 
भहत्त्वपरुणं योगदान करेगा । 


भाप लोगो के शस सराहनीयपूणं कायं तथा विमोचन समारोह कौ सफलता के लिये मेरी हादिक 


विजेष शुभकामनायें ह ! 
--मोहनलाल जालान 


कलकत्ता 


मुके यह जानकर बडी प्रसन्नता हुई कि भ्राप महिला-मण्डल की श्रोर से परमं यशस्वी एव मान- 
नीय ॒श्नी दयाशकरजी श्रोतिय के सम्मानाथं एक बृहद श्रभिनन्दन प्रय भेट कर रहे है! 


वास्तव मे ्रादरणीय श्री दयाञ्चकरजी श्रोत्रिय जैसे महान क्मंठ एव कर्तंब्यपरायण एव लोकसेवी 
पुरुष के ही सहयोग से महिला-मण्डल सस्या श्रपने चर्मोत्करथं विकास की शरोर उन्मुख हो रही है । स्वनाम- 
घन्य श्री श्रोत्नियजी की सेवा प्र्सनीय है प्रौर म भ्रापका हदय से स्वागत करता हं । 


-सोहनलाल जाजोदिया 
अम्बरं 


5 ओ दयाशंकर त्रिय अभिनन्दन ग्रन्थ 


राज गोकरुलेदासख महल 
जबलपुर 





श्री दयार्शकरजी श्रोत्रिय एक दीर्घक्रालसे सेना के कार्यं मे सलग्न है । पचास वषं का समय व्यक्ति 


कै जीवन मे एक लम्बा समय ही माना जायया भौर इतने लम्बे समय की सेवा एक रेतिहासिक स्वान 
रखती दै । 


श्री श्रोत्रियजी को जो श्रभिनन्दन श्रथ दिया जा रहा है वह यथार्थं मे उनकीं सेवा का अ्रभिनन्दन 


है । इस मत्यलोक मे भसख्यौ लोगं श्रये भीर चले गये 1 महत्व कायं काह) श्वी श्रोधियजी के कथंसेचदा 
भरेरणा मिलती रहेगी 1 


भगवान से भा्थेना है कि वद उन्हेसौ वषंकी पूणं श्रायुदेभौरवेसेवामे सलर्न रहे। 


--ड° सेठ मोविन्ददास 
सखद सदस्य, नई दिल्ली 


यह जानकर प्रसन्नता हई कि श्री दयाशकरजी श्रीत्रिय को सावंजनिक रूप से एक वृहद अरभिनदन 
ग्रथ समपिति करने फी योजना प्रस्तुत की गर्ईदै। 


शनी श्रोत्रियजी से विगत्त कई वर्पोसे मेरा परिचय है। 'साम्कृततिक' माभाजिक भ्रौर राजनीतिक 
क्षेत्र में उनको श्रद्रट साघना निदचय ही उनकी लोकप्रियता करा प्रमृख कारणं दै। उनकेद्रारा दे भ्रौर 
समाजं के लिए की गई सेवायेः सदव चिरस्मरणीय रहेगी । 


मै इस पुनीत श्रदघर पर समरोह्‌ के आयोजने को वघाई देते हुवे प्रभुसे प्रार्थना करतां हँकि 


श्रद्धेय श्रोत्रियजी को दीर्घायु करे ताकि वहं देक तथा समाजं की भ्रविकाचिक सेवा करने मे समथ हो सकें 1 
शुम कामचाभ्रो सदहित-- 


--श्री मंगत याम जैपुरिया 
कानपुर 


रथ 








मपल. 


मु यह जानकर प्रसन्नता हूरई करि “मदहिला-मण्डल उदयपुर' श्रपने सचालक श्रौ दयादाकरजी श्रोतिय 
कौ उनके ६८ वे जन्म दिवस पर सार्वजनिक रूप से एक श्र्भिनन्दन ग्रन्य मेंट कर सम्मानित करनेजा रहा 
है! मै एक लम्बे भ्रसेसे श्री शोत्रिय से व्यक्तिगत रूप में परिचित हूं । इसमे कदापि दो रर्ये नहीं हो सक्ती 
किश्ची श्रोचधिग्र ने कर्मठ निष्ठावान एव रचनात्मक व्यक्तित्व पाया है, समाज के लिये उनकी सेवाए श्रमुल्य 
दै तथा भ्रमर रहेगी । भ्राज समाजे यह भी एक खरावी पनप रहीदहैकि सौग सेवाभ्रो की समुचित 
सराहना नही करते, जो श्रवाद्धनीयदहै। हमारा कर््तव्यदटै कि सेवाभावी लोगो को पहचान, उनकां 
भ्रादर करे श्रौर समाज मे उन्हे श्रादरणीय स्यान दे, उनके त्याग का मूल्य चुकाना तो भ्रसम्मव है तया उनकी 
सेवाप्रो का मूर््याकन कार्यं इतिदायकार तया मावौ पीढियां कर्रेभी । हमे चाहिये किं जिन भ्रादगों के लिये 
श्री श्रोचियजी जसे समाज सेवियो का जीवन वीता है, हेम उनके कार्यो को श्रपने हाय मे लेकर उन्दं भविष्य 
के लिये निदिचत करे । 


नारी समाज का श्रनिवायं च्रणदहैश्रौर म्रादिकालसे ्राज तक नारी ने नीव का पत्यर वनकरे समाज 
कोजो सगारा सुवारा है, उमकरे प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का श्रव समय आरागया है तया यह कायं उस्र 
समय तक पूरानद्री हो सकता जत्र तक कि नारी को सम्माननीय तथा शोपण रहित व्यक्तित्व नही दिया 
जात्ता 1 किन्तु इय चात्त ये एक साद्रवानी भ्रावइयक है कि नारी श्रौर पुरेप के वीच-भरविकारोको तेकर 
कटुता तया स्वेच्छाचारिना को स्थान नही होना च्धिये 1 मैने श्रपने विदेश श्रमणा तथा श्रव्ययनमे यह 
प्रनुभव किथादहै कि कुस्थानो पर नारीतथा पुरुष के सम्बन्ध भात्रा भौतिक स्तरतक दही सौमित होततेजा 
रहे, जवकि सृष्टि के रचयिताकरी मशायहीर्टीहैकिं ये म्दव एक द्रुमरेके पूरक रहे। 


भारत वपं मे नारी पुरुष के सम्वन्व न केवल एक जन्म-वतिक् जन्म जन्मान्तरो तक मानि जनेकी 
कल्पना रही है, वास्तविकता कुद भी हो, लेकिन इम भवना ने पुरुष को नारीमय भ्रौर नारो को पुट्पमय 
वना दिया है 1 किन्तु इसके माथ ही यह्‌ सत्य मी भुठलाया नही जा सकता कि परिवार तथा समाज म पुष्य 
कीजो विशिष्ठ स्थिति रही है, उसने नारी की भावना का श्रनुचितं लाम मी उठाया है। इमीके साय समय 
श्रौर इतिहास की विभिन्न धाराश्रोने भी नारी के साथ क्रेरता का व्यवहार करिया, फलस्वरूप यह स्पष्ट 
कफ पिद्धली शताब्दियो मरं पुर्व ने कितनी ही प्रगति कौ हो-नारी के लिये वह एक श्रवक्रार पूणं युग रहा, 
जिखमे नारौ कौ भ्रवला मूतिके स्यम श्रततम्मानपुणं स्यान पर स्यापित किया गया 1 


लेकिन नारी की शक्ति को पह्चानने श्रौर समने वालि लोग भी यदाकदा समाम मे श्रवतवरित होते 
रहे है । विभिन्नं साह्य श्रौर सस्कारो से जो नवजागरणं भ्राषा, उखक्ना पहला पृष्ठ नारी हिर्तो के लिये स्व° 


न ओं दयाशंकर शोविय अभिनन्दन ग्रन्थ 


शजाराममोहन राय ने लिजाथा{ नारी जागस्स विभिन्न वारार््नोञे युजरता भ्रा जव "नांदी युगेँ 
प्राया तो उचते उत्यान ्रौर श्राद्य की नईं दिगाएं मिली श्रौर पूज्य नोत्रीजी ने एकत नावकंकी तरद्‌ नासी 
शक्ति भौर नारी चेत्तना की नवद्धष्टि की, श्री दथाच्चन्रजी श्रोत्रियं उत्ती जजार वारक एक पुज पुटप है1 


भ्राज भारतीय सविवान नारी की प्रतिष्ठा, सुरला त्तया विकास का प्रर प्रहरी है 1 हम कामना 
करते है कि संविधान मे व्वक्त भावना देके नव जायरित नागरिको मे प्रचिष्ठित्ति होनी तया सारादेदा इख 
नने शक्ति के आीर्वादि से श्रीर हठ, ति पल्ल पर चथा विकानोन्मूक होगा ! इन्दी चन्दो के साथमे क्म 
चीर जनसेवी श्री दयाद्चकरजी श्रोत्रिय का श्र्भिनन्दन करता हृ तया कामना करता हँ कि उनका कामन 


केवल भारत मे वरन उन सभी देलोमे भी मार्चदर्घक वने, जहां नारी आज भी दलित्त. दोपित, पीडितं तथा 
उपेक्षित है 1 इति ! 


--डं* देवोखिह 
भन्ती, लोक स्वास्व्य एवं जेल 
मध्यप्रदेश, मोपाव 


श्री दयाश्चक्ररजी भोतरिय के साय करीच तीस वपं वे एक नामालिक कावंकर्ता के नाते मेरा धनिष्ठ 
सम्बन्ध रहादहै। 

श्राप एक सन्निष्ट ँधीचादी स्वनात्मक्त समाज सेवक्त है! धी दयायंकरजी एदं श्रमती कंमला- 
देवी श्रोत्रिय ने महिला-मण्डल उदयपुर कौ स्थापना ओर विकास मे आआजीवन सेवा देकर राजस्यान की 
महिलाश्रों की उन्नति मे अपूवं योगदान दिया है । 


नि.स्वायं सेवाभावी ग्याभावी व्यक्ति समाज मे म्वाभाविक दही आआदरकां स्थान प्राप्त नसेरै। 
संस्था उन्हे धभिनन्दन-ग्रय समपित कर सम्मान करे, यद समुचित है 1 


भेरी हादिक्त परार्यना है कि परमात्मा उन पूरणं स्वास्थ्य सहित हाताबु जोवन प्रदान करे रौर समाज 
की श्रधिकाधिक सेवा करते रहे ! 


उज्ज्वल यञ्च प्राप्तिक्तो शुम कामनाभ्रों सहित मेरे घडाके सुमन पत करता हैं । 


--धीरजलाल शाह्‌ 
श्वाटनरी चौक, रततेमः 





अ टय्यशंकर ओतरिय अभ्रिनन्दन्‌ ग्रन्थ की 


। 


| । त 


श्री श्रोत्रिय महात्मा गाघी के सानिघ्यर्भे रहर श्रौर उने वड २ महानुभाव परण मालवीय, य 
कुन्जरू जसे लोगो के सम्पकं मे रहने का मौका भिला है । इनकी योग सावना किनसे छिपी है । राजस्यान 
का हर शिक्षाविद्‌ एव राजन॑तिकर इनके दवारा किये गये कायो से परिचित है । उदयपुर मदहिला-मण्डल संस्था 
का सफल सचालन इनकी योग्यत्ता व लगन का परिणाम है। 


मँ भ्रापके इस श्रभिनन्दन ग्रन्थ की सफलता की कामना करता हं । 


-नवलकिशोर शर्मा 
सघद सदस्यं 


श्री दयाश्चकरजी का श्रभिनन्दन ग्रन्थ प्रकादित होने जारहादहै। यह्‌ जानकर वडा हषं हृभ्रा । 
श्री दयाश्चकरजी के साथ का परिचय बहत पुराना है । श्रतं उनके लिये मेँ हमेशा प्रस्तुत ह । अन्भ 
की पुणे सफलता की कामना है 1 


- सत्यनारायण नाथानी 
कलकत्ता 


न शी यशं ओधि अग्निन न 


मुके यह जानकर प्रसन्नता हृई कि दयारकरजी श्रोत्रिय को उनकी साधना के ५० वषे का काये- 
काल समाप्त होने प्रर एक अरधिनन्दन ग्रन्थ समर्पित किया जारहाहै। श्री श्चोचियजी का कार्यं महिला 
उत्थान की दिशा मे एक सराहनीय भ्रयल है । उनकी सेवाए सदाही यादकी जायगी 1 श्रोत्नियजी के 
स्वास्थ्य के लिये शुभकामना करता हृघ्रा मै चाहता हँ कि श्रनेक वर्पो तक उदयपुर एव राजस्थान को उनके 
छारा समाज सेवा के क्षेच मे प्रेरणा भिलती रहें 1 


-देनोश्लकर तिवाडी 


जयपुर, राजस्थान 


श्री द्याश्चकरजी श्रोत्रिय की श्रभिनन्दन ग्रन्थ भेट कयि जाने का समाचार जानकर मुभे वडी 
प्रसन्नता हुई । उन्दोनि श्रपने दोव मेँ नारी-जगत कौ उन्नति के लिये जो प्रयास किये ई, वे त्यन्त सराहनीय है 1 


शरोत्रियजौ को मू वहत ही निकट से परखने का सुभ्रवसर मिला है श्रोर उन ङौ लगन, निष्ठा तथा 
्ेवाभोसे मै काफी प्रभावित हृभाहूं। वे सामाजिक कार्यकर्ता होने के साय श्रपने नगर की विभिन्नं 
समस्याभ्रो फो इल करने मे सदैव लीन रहे ह ! वे कात्रेस के पुराने का्य॑कर्ताभ्रोमेसे है1 महिला-मण्डल के 
तोवेप्राणहीह। भ्राज इस संस्था को हम जो वर्तमान मे देख रहे है-वह्‌ श्रोत्रियजी की नि स्वाथं सेवाभ्रो 
का परिणाम है) 


इस श्रवसर पर मै उनका श्रभिनन्दन करते हृए क्राभना करता ह कि श्री श्नौत्नियजी समाज एव 
देश की सेवा करते हुए दीर्घायु हो । 


इ श्रभिनन्दन के भायोजको को भी मै घन्यवाद दिये बिना नही रह सकता जिन्देनि श्रोत्रियजौ 
महाराज की सेवाभ्रो का समुचित मूत्याङ्न किया है 1 


--जुगर्मान्दिरदास जैन 
कलकत्ता 


इर 





ओ दय्छशंकर जिय अप्रिनन्दन गन्ध भु # 


श्रद्धास्पद श्री दयाशकरजी श्रोत्रिय मेरे बहत ही निकटतम कृष्णा सुदामा की तरह सावी हँ । गै 
उन्हे भच्छी तरह जानता हूं किवे भ्रपनी धुन के पक्के है । 


श्री श्रोतरियजी को मदहिला-मण्डल की ५० वर्षीय सेवा के उपलक्ष मे अभिनन्दन प्रथ भेट किया 
जारहादहै। 
मु यह जानकर प्रत्यन्त खुशी हई कि श्री श्रद्धेय श्रोतनियजी को महिला-मण्डल की स्थापना निर्वा- 
चित्त रूप से उस कठिन परिस्थिति मे जवकिं देश (मेवाड) की पिद्धंडी समाज पर्दा-प्रथा की जजीर मे जकडी 
हई थी, मागं विलकुल कू ठित था, कायं करना मूदिकल ही नही वत्करि भ्रसमव था । एसे स्थान पर श्रडिग 
होकर, षेये पूर्वक, भरटुट उत्साह एव दढ लगन भ्रौर तत्परत्ता के साथ पूणं त्यागसे कार्यं करने काही फल 
है-जो भ्राज एेसी सुवशंमय सुन्दर योजना है 1 इसलिये मु हादिक प्रसन्नता भ्रौर सहानुभरूति है । 
--रामनारायख पडत सा. महामहोपाध्याय 
एक्स प्रधानाध्यापक, माध्यमिक विद्यालय, सुखेडा 


कै--नी 


श्रद्धेय श्री दयाशक्ररजी श्रोत्रिय, सचालक महिला-मण्डल उदयपुर के लिये श्रभिनन्दन-प्न्थ तयार 
किया जा रहा है-यह जानकर भ्रत्यन्त हषं हुभ्रा । 


श्री श्रोत्रियजी की सेवाएं नारी-जाएति एव नारी-दिक्षा के क्षे मेँ श्रत्यन्त सराहनीय रही 
है! मेरीभ्रोरसे भी श्री श्रोत्रियजी का हार्दिक श्रभिनन्दन है। 

इस श्रभिनन्दन-ग्रन्थ की योजना की पूरणं सफलता श्रौर मर्हिला-मण्डल को उत्तरोत्तर उन्नति के 
लिये मेरी हादिक शुभकामनाएं है। 


--सत्यदेव शर्मा 
लीकानेर 


श्रापने विगत्त शताल्दियौ से तमोग्रस्त नारी-जगत मे दिव्य ज्योति का सजोहल करके जो भ्रालोक 
भदान किया है, बह श्रनुपमेय है । अ्राशा है भावी युवक युवत्तियो के लिये वह भ्रं रणाभ्रद एव श्रनुकरणीय 
रदेगा । ईङवर श्राषको दीर्घायु करे, यह हमारी हादिक मगलाऽऽरासा है । 


-प१ ° चन्द्रभूषण 
चित्तौदृमद्‌ 


श्री महिला-मडल, उदयपुर के निर्माति! उदारमना श्री दयाशंकरनी श्नोचिय ने श्रपनी वेश्चकीमती 

युवावस्था की सारी शक्ति राजस्थान कौ श्रपढ श्रौर भ्र्धेनागृत महिलाश्रो की सर्वाद्गोणा उन्नतिमे लगा 

दी जिनको मैने कर्द गायो में शिविर लगा लगा कर कायं करते देखा है 1 नेताजी धी सुभापचन्द्र गोसने 

इनके लिये कहा था, “इस प्रकार सुश्िक्षा दवारा नवनिर्माणसे ही देश ्नौर दुनिया की मरहिनाएु धीर, वीर 

म्नौर गभीर वनकर विश्व॒ कीसर्वोपरी वैदिक सस्कृति को श्रपनति हुए समृद्धिशाली वनिशी ॥ इनकी 

धर्मपत्नी कमलादेवी श्रोत्रिय श्रीर लडके-लडकिया, सारा का सारा परिवार समाजसेवी 1 इन पर देशं 
को गवै = 

-लाडाराभ वद्यं 

सालक, 

राजस्थान ग्रामोद्योग केन्द्र, 

वागर, जोधपुर 


दयाशंकर ओविय अभिनन्दन ग्रन्थ 


दिक्षा एव सस्कृति ® विकास की दिश्चा् विरोषं कर भरी जागरण के सक्षय की सिद्धिंकेलिये 
श्रोतरियजी शरी सेवाएं सर्वदा स्मरणीय रहेगी 1 महिला-मण्डल उनके अनवरत भयास ओर मनोयोगका 
श्रतीक है। 





उसके लिये श्रभिनन्दन ग्रन्थ की योजना एक समुचित सम्मान का सूचक है! उनके सुखी भौर 
दीघं जीवन की श्युमकामना के साध- 


-गो० धी ब्रजभरूषण शर्मा 
बडोदा 


#-- न 


परम इषं का विषयदहै कि वयो्रद्ध एव विख्यात साववजनिक कावंकर्ता भीमानचू दयाश्चकरजी 
साहव श्रोत्रिय के श्रभिनन्दन स्वरूप महिला-मण्डल के ३६ वे स्थापना दिवस पर न्दे शअ्रभिनन्दन-ग्रन्थ ट 
क्रिया जारहाहै। 


इस जम्राने मे जवकि सामाजिक मूल्यो का ह्वासहो रहारहै, महान पुरुषो की तपस्या ही 
हमारे ्रादर्शो को सजोये हए है । एसे महामानव इस युग मे श्री दयागकरजी श्रोत्रिय है, जिन्होनि परिश्रम 
एव साघना के साथ चिक्षा-जगतकीजोसेवाकीदहै, वह इस देश के इतिहासमे चिरस्थायी रहेगी । 
उदयपुर नगर की जो प्रगति हुई है, उसकी एक ठोस बुनियाद महिला शिक्षाः जिसका श्री यरी 
श्री श्रोत्नियजी ते किया। 


श्री श्रोत्रियजी ढारा की हुई श्रनुपम सार्वजनिक चिक्षा सेवाश्रों के लिये भँ उन्हे हादिक बधाई देता 
हि श्रौर शुभकामना करता हँ कि श्रोधरियजी को भगवान दीर्घायु करं भ्रौर स्वस्थ रलं ताकि भ्रमूल्य सेवाएं 
निरन्तर समाज को मिलती रहै । 


-रामचद््र पचोली 
एडवौकेट, बैगर 


ध ओ दयाशंकर त्रिय अभिनन्दन ग्रन्थ 


- पण्डित द्याशकरजी श्रोतिय का सार्वजनिक भ्रभिनत्दन -्रायोजिते क्रिया जा रहा है, यह भावदयक 
भ्रौर उपयुक्त ही है । पडत दयाद्करजी {लगभग ४० वर्षं से समाज सेवाभ्नोमे लगे इए ई भौर इनकी 
सेवाभ्रौ की उपलब्धये स्पष्ट है । 

महिला-मण्डल श्रौर उनकी श्रनेक प्रतरृ्तियो के ये सचालक श्रौर पोषक है भौर भ्राज इस बरद्धावस्था 
भे मी एक युवक की तरह दिनरात काम मे लगे रहते ह। ये समाज सेवियो के लिये एक अच्छे उदाहरण ई । 


म परमात्मा से प्रार्थना करता हू कि इन्हे दीर्घाय करे, स्वास्थ्य, ददित शरीर सधन प्रदान करे, 
जिससे कि जसी सेवाएु क्रते रहे है, उससे भी भौर भ्रच्छी सेवा करते रहे 1 


--रूपकुमारी महता 
सम्पादिका 

गोरा वादल पाक्षिकः 
उदयपुर (राच०) 


श्री दयाराकरजी श्चौत्रिय अ्रभिनन्दन-ग्रन्थ समिति, मदिला-मण्डल के सस्थापक एव सचालक के 
सम्मान मे एक भ्रभिनन्दन श्रथ भरकाशित कर रही है, यह जानकर भु वडी प्रसन्नता हई । कर्मठ श्रोत्रियजी 
के सानिघ्य एव धनिष्ठ सम्पकं का जितना भी भ्रवसर मिला, उसमे उनके कमंनिण्ठ व्यक्तित्वसेमै वडा 
प्रभावित भ्रा हँ । श्रत. मेरो उनके प्रति वडी श्वद्धाह। 


उन्होने भ्रपने प्रान्त मे जिसके को सेवा के लिये चुना है, वहे उस समयमे भी वडा उपेक्षित था। 
उनकी कममेठताधूरं एव सच्ची लगन से सेवा के कारण ही, वह कायं उनके देश प्रसिद्ध भहिला-मण्डल 
केरूपमे प्रस्फुटित हृभरा है । श्रान्त के इतिहास मे, स्वतन्त्रता सग्राम से लेकर, स्वतन्तरोत्तर देशमे भी 
उनकी सेवाए' श्रमूल्य श्रौर भनुकरणीय रही है । उनकी सगण्न शक्ति बड़ी ही भ्रदमुत है। इस श्ववसर 


पर मै उनके दीघं श्रौर सुखी जीवन की हदय से कामना करता हूं । वे नवयुवको के लिये भी प्रेरणा स्नोत 
भौर मार्गदर्शक है। 


--महैरचन्द्र भट्ट 


मिरीक्षक, शिक्षाविभाग 
उदयपुर 


३६ 


नई दिल्ली 


महिल्ला-मण्डल, उदययुर के वाधिकं श्रधिवेशम के ्रवसर पर उसके सचालक, श्री दयाच्चकर श्रोत्रिय 
को उनके ६८ वैँ जन्म दिवस प्रर एक श्रभिनन्दन ग्रन्थ भेट किया जा रहा है, यह चत्त हन्ना 1 


भ्राशा है, ग्रन्य मे इनकी जीवनी एवम्‌ सेवाग्रो को समुचितं जानकारी होगी । 


प्रधिवेश्न सफल एवम्‌ ग्रन्थ उपयोगी सिद्ध हो । 
~-जगजविन राम 


रक्षा मत्र, भारत 


६, सरदार पटेल रोड, 
नई दित्ली--२१ 





श्रो दयाशकर श्रोत्रिय श्रभिनन्दन ग्रन्थ समिति को प्रोर से श्चापका ५ भ्रवदववर का पत्र मिला। 
महिला-मण्डल, उदयपुर के सचालक, लोक सेवक श्री दयादयकर श्रौतरिय के जन्म दिन घर भ्राप ग्रन्थ भेट 
कर रहे दै, यहं प्रसन्नता की बात है! १३ नवम्बर को ग्रन्थ विमोचन समारोहं है 1 समारोहं कौ सफलत्ता 


मे लिए भेरी हारिक कामनाए स्वीकारे करे । 
--कान्तिपरसाद जैन 


< 9 दवाकर शोत अगिन गनय 


श्रीयुत दयाद्यकरजी श्नोनिय उन श्रादल् पुरुषों मे है, जो श्रपनी सूक दवारा श्रपने लिये तथा 
दूखरो के लिये सर्व-हितैषी जीवन मागं तलाश्च कर तथा श्रनेक साधियो को खाथ लेकर सोत्साह मानव जीवन 
व्यतीत करने वाले होते हँ । उनकी कार्य हौली सपरिश्रम सफलता-्ोतक है! वह्‌ श्रपने को कष्ट मे रख 
कर.मानव समाज को कल्याराकारी मागं ॒प्रदशशित करने वाले व्यक्ति है 1 
महिलाश्रो की समाल तथा उच्च शिक्षा के लिये इस दम्पती ने उदयपुर भे “महिला-मण्डल' बडे 
शहर के लिये वहा के युवक युवत्तियो को मदिला-समाज मे शिक्षा सम्बन्धी अनेक काये करने के लिये भानव 
हितैषी मायं प्रद्ित कयि । 
उनका छोटा सा शरीर देश के बडे बडे कायं समालने मे भरवल स्तम्भ बन गया है) अपनी भ्नौर 
श्रपनी धर्मपत्नी श्रीमती कमलादेवी श्रोत्रिय एम. एल. ए. की स्वत. ही रिक्ना-दीक्षा सम्पन्न कर युवक वं 
कै लिये श्रादन्लं क्म॑-क्षेव का मार्गं प्रशस्त किया है। हम श्चोत्रियजी के निकटतम साधियोमेसेरै। 
भगवान से प्रार्थना है कि इस दम्पती को चिरायु रलं जिनके वारा राजस्थानमे ओर मी हितकारी 
कायं होते रहे 1 ४ ध 
-रकरटदत्त वद्य 
बोकनिर 
ऋक 


मु अत्यन्त हर्षं है कि श्री श्रोत्रियजी को भरमिनन्दनं पन्थ मेटच्याजा रहा है 1 मेरे विचारते 
यह भ्रवसर देर से भ्राया। एसे त्यागी वस्वी समाज सेवक को बहत पहले ही प्रकाश मे लाना नचा्हिए था} 
फिर भी श्देर भ्रायद दुरुस्त श्रायदः के श्रसूल को मानकर हम श्नोतरियजी के श्रादशं जौवन से श्रव मौ प्रेरणा 
लेना श्रारम्भ करें ओर उनके श्रनुकरणीय कार्योसे देशश्रौर कालको परिचित कराकर अनने बालौ पीढियो 
को मां दर्शन भिलने दे तो भी समाज श्रौर वि्ेषकर महिला-समाज का बडा उपकार हो । श्रपने सक्रिय 
जीवनके श्रारम्ममे श्री श्रोत्रियजी श्रावद्यकतानुमार राजनीतिसे हटकर समाज सेवा के रचनात्मक 
कार्य -कषेत् मे प्रविष्ठ हुए श्रौर उन्होने चुना श्रत्यन्त कठिन एव समस्या प्रघान महिला-समान की सेवाका 
महान्‌ कार्यं 1 उनके स्त्री समाज सेवा के कार्यो का वर्णंन करना सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा । श्रत. 
इतना ही कहना पर्याप्त समता हू कि उनके जीवन काएक र पलश्रौर उनके दारीर का एक २ कणं 
निरन्तर श्रधिकाधिक महिला-समाज को ऊँचा उठनेमे रत है। 


, _ _ र्दे महान क्ंठ व्यक्तित्व कोजो इस श्रायु पर मी श्रपनी ' स्ना भें बड़े वेगसे भागे बढा 

जा रहा है शत्त-खत नमस्कार करता हं भ्रौर ईदवर से प्रा्थेना करता हूं महिला-जगत के पुनरूद्वार के श्रापके 
कायं मे महानु सफलता प्राप्त करते हुए भनेक वर्षो तकृ हमारे बीच रदे । 

--रोशनलालं साभ 

एडवोकेद, उदयपुर 





प्रत्यन्त प्रसन्नतां कौ वातत है किं मदिला-मण्डल श्री श्रोत्रियजी के श्रभिनन्दन हेतु (महिना-विदव- 
कोष प्रकारित करने जा रहा है । 


महिला-मण्डल की स्थापना श्रौर उसका भ्राज का स्वरूप एव विकास, श्री श्रोतरियजी के भ्रनेक 
यणो की बृहद्‌ कानी की एक पुस्तिका है । 


उनकी कमंठता, कायं चौली, विचार-शक्ति एव दढता अनोखी है । अनेक विषम परिस्थितियो एव 
भ्रलोभनो से हन्द करते हृएु श्री श्रोत्रियजी “नारी शिक्षा एव दीक्षा" के श्रपने सुनिदिचत पवित्र उदेश्य की 
तरफ निरन्तर भ्रग्रसर है । महिला-मण्डल उनके इस त्याग एग तपस्या का मुखरित खूप ह 1 


काश्च 1 हम लोग इस कर्मठ समाज सेवी वृहद्‌ युवक के भनेक गुणो के कु ्रश भी प्रपने में 


समा सकते । 
--तेजसिह कोरारी 


कलकत्ता 


क#-शः 


कमं योगी एवं प्रतिष्ठित लोकसेवी श्वद्धेय दयाञ्करजी श्रोधतिय को मेरी हादिके शुम कामनापे 

स्वीकार हो, जिन्होनि श्ररावली की उपत्यकाभ्रो मँ नूपुरों से निनादित उदयपुर नगरी मे श्रपने सघर्षीय 

जीवन के साघनामय पचास वषं समपित करके उस श्रावं स्तम्म की स्थापना कौ है, जो सदव इस समाज के 
जिये भ्रचुकरणीय रहेगा । शुभ कामना सहित्त । 

-भ्रो पो. कुलेष्ठ 

रवीन्द्रनाथ टैगोर मेडिकल कलिज 

॥ उदयपुर 


न अ दयाशंकर ओतरिय अभिनन्दन ग्रन्थ 


चवभारत टादम््मे ्रापक्ती सेवाके वारेने की हुई तारीफ को पठकर वहुत श्रानन्द महस हृभा। 
भ्रापक्रो बहत बहुत नवाई 1 भगवान भ्रापक़ी ख्याति दिन पर दिन बढावे । श्रभिनन्दन समारोह पर शुभ- 
कामनाएु । 


-जे. एम. जोो 
चीफ इत्जिनियर वर्मा धल 
धम्बरं 


मुः यह्‌ जानकर वडी प्रसन्नता हई कि महिला-मण्डल श्रषने सस्थापक भादरणीय श्री दयाक्ञकरजी 
श्रोत्रिय को भ्रभिनेन्दन-प्र रमेट करनेना रही है) यह्‌ महिला जगत्त के लिये वड़ा गौरव है । 


--मजनी देवी, मुख्याध्यापिका 
वैदिक कन्या उ. मा. विद्यालय, 
बागर, जोधपुर 


(र) कौन हिमालय सा उन्नत है, 


(र) 


(3) 


(४) 


(५) 


(७) ` नारी, ना री श्वरण-पाडुका, 
"छुरई-मुई' ना भरवेला । 
नारी है ज्योतिमेंय शाश्वते, 
टेव, दुर्गा, वला ॥” 


शअरदटल कौन निन्व्या सा? 
कीन श्ररवसी सा भरत धारी, 
कीन शन्त सन्ध्या सा?? 


(८) नजाद्रत नायी सदा राष्टरकी, 
लीवन-ज्योति श्रमर दै ।“ 
इसी सूत्र के युग-उन्वारकं 
विन्न "दया शकर" है) 


कीन सन्त तुलसी सा त्मागौ" 
भन्हा नानक जता? 

फक्कड जैसे दासं क्वीरा, 
स्नेही बालक जसा? 


किका है व्यक्तिस्व भ्रनोला, (€) दीप्तिमान श्रोजस्‌ के वादक 





किसे छलवल हारय? विश्रोचित ठप धारी 1 
किसके पत-सकतल्प वन गये- सर्व॑-समपंणा को चिर-उत्सुक, 
लोकहेवु घ्रू.व-तारा ?? भविरल कमे-पजारी ॥ 
किसने निज एतत त्द-सु्ए से- यु {१०} चरकी कयो, करए भं डालो," 
नर्ई-वाटिका सीरी ? निलका मत्र यही दहै। 
जीवन के कटकं नुने मे- भ भास्था है निष्काम-क्मं मै, 
कभी न श्रां मीची ?? हर पग्र नपा, सही है ॥ 
वेषु की श्राज्ञा से किन, ठ (१९) षदं शती कीसेवा का 
लोला-' महिलला-मण्डले" ? स्ता क्था भूल्याकन है सम्मव ट 
भ्रन्धकार ते नत-नारी को- र उसका क्या हो पुरस्कार 
दिया श्राञ्च का सम्बे्न 77 भो करे कर्मं सवं नीरव ?7 
ए 
किसने प्ददलिता-नासै को (१२) श्राञयु्ोष की दया-वृष्टि ठे 
दिया उच्चे सहासन ? श्रोत्रिय" अयर-श्रमर हो । 
कितने नारी की उन्नति क्रा क शत श्रमिनन्दन-पन्य भापको, 
किमा परटूनिद् चिन्तन 22 जीवनं मे श्रपित्ति हो ॥ 
-- मदनकुमार चौवे -- 
एम. ए. सा, रत्वं 


श~ 


आ दयाशंकर ओतिय अभिनन्दन ग्रन्थ 


श्वी दयाशंकर श्नोचनिय कां परिचय सन्‌ १६३६ से है । मु स्मरणं है कि श्रीमतीक्मला धोत्रिय तया 
भी दथादाकर श्रोत्रिय, दोनो पर्तिपत्नी वड़ी लगन से उदयपुर की महिलाभ्नो के घरो मे जाकर उनको पुने के 
लिये प्रेरित करते ये ! जो स्तरिय कताई करती या नाज साफ करती होती, उनको श्रपः साथ लाये हृए येलो 
से सलेट वत॑नो कौ देकर लिखना पठन? सिखाते रौर उनको प्रेरित करने हेतु उनके टाथ कः कायं खुद करने 
लग जाते! ताकि वे काम के बहाने पढने सेन रुक जये । उस खमय स्नियो कौ पठान; वेकार माना जाना 
धा। महिलाग्रो मे चिश्चा का प्रचार उन्होने पुरे धयं श्रौर दक्षता के साथ किया मरौर इम प्रकार महिला- 
मण्डल कौ स्यापनाकी! मै इनके कामयसे प्रमावित्त था । श्रगधिक कठिनार्ई को देखकर म॒ अ्रपने वेतनसे 
श्राधिक सहायता करता रहा । श्रोत्रियजी ने जिन कठ्िनि परिस्थित्तियो मे कायं करके महिला-मण्डल को 
पक श्रगददं शिक्षा सस्या का रूप दिया यह्‌ उनकी कठोर तपस्या, कायकुशलता श्रौरं सफ़ल व्यवस्था शक्तिका 
परिणाम है । उदयपुर तथा मेवाड का महिला-समाज इनकी सेवाश्रो का सदा ऋणी रहेगा । 





--लाल्िह द.क्ताउत 2 4. 1, 8. 


८3 


महिला-मण्ड्ठ के अध्यक्च शी ल्कसिंल्नी 


संक्षिप्त जीवनी-- 


राजनीति प्रवीण ठक्रुर श्री लालसिह चक्तावत का शिशोदिया श्रुल को चक्तावत चालला मे सवत्‌ 
१६५१. ग्राम जगत, तहसील भिर्वा मे जन्म हृश्रा । श्री शक्तावतत साहव महाराणा उदथसिहजी के नौदहनी 
पीढी म है । रियासत मेवाड के राजपूतौ मे सवं प्रथम इन्टोने मैट्रिक से ्रागे वढकर वी. ए, एल- एल. वी. 
रथम शेणी मे उत्तीणं हुवे । श्रपनी कक्षाश्नो मे श्रारम से श्रन्त तकं प्रथम रदे । ठिकाना ऋणि 
होने से किफायत, चछात्रवृत्तिये, स्य.शन श्रौर ऋण लेकर पढाई की । 


इनके पास होकर श्राते ही महाराज कमार्‌ श्री भोपालसिंहजो ने इनको विनेप तनरबाह { ५०) पर 
रख भिस्टर द्रेनल्व सेटलमेन्ट कमिकनर कै पास एसिष्टेन्ट सेटलमेन्ट श्रफिसर कनाया 1 नायं कुगलता तथा 
हमानदारी के कारण इनको चीनियर एसिष्टेन्ट, फिर सेटलमेन्ट श्राफिसर के पदो पर तरौ दौ भौर 
रियासत मे सवं प्रथम केवल इन्दी कौ ग्रेड ३५०} से ५५०) की स्वीकार की श्रौर सरकारी मोटर दी। 
इनकी कायं दक्षता से प्रसन्न होकर महाराणा सहव ने ““राजनीति प्रवी” का सिताब दिया। 


सन्‌ ४२ मे इनकी न्याय भियता, इमानदारी भौर बन्दोवस्त की विद्ञोेषज्ञता की ख्यातिं के कारण 
भारत सरकार ने अ्रजमेर-मेरवाडे क सेटलमेन्ट, कै लिये १०००} एक हजार महावार वेत्तन पर लिये 1 यहं 
पहला उदाहरण था जवकरि भारत सरकार ने इतने ऊँचे ्रौददे पर किषी रियास्तत के श्राफिञ्चरको मागक्रर 
राजपूताना मे लिया हो । 


४२ 


ॐ दयाञ्चंकर ओोतरिय अभिनन्दन्‌ गन्ध 1 


भरजनभेर के कार्य कौ सराहना के कारणा रियासतं अलवर तै सतर ४७ मे नकी सेवाए माय कर 
रेवेन्धू भिनिस्टर के पद के लिये उपलब्व की । 

भारत करौ स्वतन्त्रता के वाद सन्‌ ४८ मे भूतपूव राजस्यानं वना उस्म कोटा सियासत का चाजं 
इन्होने लिया श्रीर एकीकरण के साथ साथ जनता के भ्रन्दोलन कौ र्यं पूर्वक दक्षवा चे शान्त कर दिया 
रेवेन्यु वोडं के श्रष्यक्ष रहकर नौ रियासतो कै चटे काम क्रो साफ़ किया 1 वर्तमान राजस्थान भे टेलमेन्ट 
केमिदनर श्रौर डायरेक्टर, लेण्डरेकाडसं तथा रेवेन्यू वोडं के सदस्य का कायं कर ५ भई सनु ५१ को रिटायर हए । 


जागीरदार माफीदारो के श्राग्रह पर उदयपुर के ३ जिलों की २५ सीटो का चुनादि का कायं भार 
समाला श्रोर १३ मीरे जीती 1 सन ५२ मे विरोधी दल मे होते हए भी सव सम्मति से उपाच्यक्ष चूने गये । 
दसरा चुनाव चित्तौडसे हु गरपुर दरवार के मुकावले मे लडकर सफलता प्राप्त कौ 1 


विवान समा मे रहते हृए २१ मई सनू ५३ को चार सौ वर्षं से शून्य पडे हवे मीरा मन्दिर चित्तौढ्‌- 
गमे गिरघर गोपालकी चित्र सेवाप्रारम्भ करादी श्रौर स्वय मन्दिर मेँ रुने लगे । मन्दिरकेकाम मे 
११०००} ग्यारहे हजार रुपये खद के खचं किये । गीता रामायण सेवा सघ कौ इनकी भ्रष्यक्षत्ता भरँ उदयपुर, 
भेवाड तथा राजस्थान मे श्रनेक जगह इसकी शाश्ाए काये कर रही है श्रौर भारतीय सस्कृति सेवा सध 
नामक सस्था इन्ही की भध्यक्षता मे भारत वपं मे जम्मूकश्मीर से केरल तकं घमं प्रचार का कायं कर रही है। 
प्रारम्भ ही से ये गृखकरुल चित्तोड कै उपाध्यक्ष ह वे ! अपनी श्रामद का २० भरतिशत से स्थानो की सस्थाभ्रौ की 
सहायता में तथा घमं के भ्रचार मे खच करते रहे है । 
--उदयलाल दात्या 


भ्रापकी ओओोरसे धी दयागकरजी श्रोत्रिय का नागरिक शधमिनन्दन करने की सूचना प्राप्त हई, यद 
जनकर प्रत्यन्त हषं हृञ्मा कि श्री दयाशकरजी श्रोत्रिय का सावंजनिक श्नभिनन्दन किया जा रहा है। यह श्ुम 
कायं तौ उनी विधिष्ठ सेवाभ्रो को दैखते हवे वहत पहले ही सम्पन्न हो लाना चाहिय था । किन्तु फिर शी 
श्रापने इस शुभ एव महत्वपुरो कायं को समय पर करने का निरय लेकर भ्रभिनन्दन समिति का भख्न किया 
दै, इस काय से श्रापने राजस्थन एव उदयपुर का गौरव बढाया है, इसके लिये श्राप हादिके घन्यवाद 
के पाघ्रर्हु। 


श्री दयाशकरजी श्रोत्रिय ने महिला एव॒ जन-जागरण केलियेजो परिश्रम श्रौर कायं कियाहै, 
उसका उदयपुर एव राजस्थान सदा ऋणी रहेगा, हमे वह समय याद है जव उदयपुर मेँ महिला-जाएति के 
लिये कु मी नही क्रिया गया था । एसे कठिन समयमे श्री दयाश्चकरजी ने महिलाभ्नो मे फली पर्दा-्रथा, जो 
घरधरमे हेदता ते श्रपने पाव फनारखेथे, पर्दापथाकी वानो दुर रही उस समय लडक्कियोकोधरके 
बाहर निकालना भी श्रपरध समभा जात्ता था, उसका स्मरण श्राति ही रोगटे खडे हो जाते ह । श्री श्चोत्रिय 
दम्पति ते घर धरं जाफर जो जागर्ति पैदा की तथा महिलाभ्नो का मामं दशेन किया, तथा उन्दं उन्तत्ति के 





दिखर पर पहुंचाने का जो विकाल वथा कठिन कायं किया, उसके लिये महिला-समाज श्रापकरा सदा री 
रदेगा तथा महिला-समाज म कौ गई इन घेवाभ्रो की स्पृतिया सद। मदिला्रो कै हदय मे भ्रकित रहेगी 1 


श्रौ ्लोचियजी मै महिलाश्नौ तथा लडकियो को हजारो कौ तादाद मे शिक्षित कर श्रव्यापिकाए 
बनाकर, जो उनका मागं वर्यन कर भ्राथिकर सकट ले मुक्त कर सुख सम्पत्ति का जोःस्त्रोतत बहायाहैः वे 
हारो महिला श्रापको श्रना उद्धारक सम कर युक्त कंठं से श्राखीवद दे र्दी हि। 


श्रो दयाश्चकरजी श्नोचिय. को स्चनात्मक कार्यों मे खव जगह देखा जा सकता ह । उदयपुर की कोई 
देसी प्रवृत्ति नदी, जिसमे श्वी श्नोचियजी का योगदान न रहा ह 1 श्राद्िवासी क्षेत्र श्री दयाश्चकरली श्रोत्रिय 
को श्रपना परम हितंषी, उद्धारक एव मार्गद्रष्टा तथा मसीहा मनते है 1 श्रादिवासी छात्रावास की महिता- 
मण्डल मे स्थापना कर श्रादिवासी लङ़कियो के लिये शिक्षा का जो सुलभ भार प्रशस्त क्रिय। ह, उसके लिये 
भरादिवासी लोग तथा महिला ्रपकी भूर २ प्रशसा किये विना नही रह सकती 1 


शी श्रोनियजी मेवप्ड प्रजा-मण्डल की नीव सुदृढ करने भे एव ध्राजादी की लडाई मे एक योद्धा के 
रूप मे काग्रेस के सेनानी रहै ह भ्रौर जन जाग्रति एवे रचनात्मक कायं मे श्रपना पसीना बहकरदेशको 
भ्राजाद करानि मे भ्रपने जो विशिष्टसेवाएु क्षी, देशं श्रापका खदा वणी रहेगा । 


देसे मनीषि, राजनतिक कार्यकर्त्ता, खमाज सेवी, महिला-समाल एव महिला-पण्डल के भररणास्वरोत 
हनासे महिलाभ्रो के धरो मे सुख सम्पति को श्रमर ज्योति जलाने वाले, जिन्दोने अपना सारा जीवन समाज 
एव देश के लिये अर्पित कर दिया हो, जितना श्रभिनन्दन किया काय थोडा है । 

श्रापके श्रभिनन्दन स्तुत्य कार्यं का भ्रमिनन्दन करता हि चथा श्रापक्ते भभिनन्दन प्रथ कौ शुभकामना 
करता हू! 

श्री श्नोधियली ते राजस्थान एव उदयपुर कौ जो श्रपूरवे सेवा की है, वह महिला-मण्डल के जरिये 
इजासे वर्षो तकर सोगो को श्री श्रोतियजी कौ याद दिलाती रहेगी तथा उसक्रो रोदनी सारे भारतवर्ष भे 
पौमती रहेगी । श्री श्रोतियजी के लिये मै दीधंजीवन की शुभकामना करता ह । 


वैद्य गिरधर शर्मा 
सर्वोदय श्रौषधघालय 
मोत्रीचोहटा, उदमपूर 
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महिलामण्डल ने अपने वीच स्वागत विया भारतके प्रथम गवनर जनरल श्री सी. राजगापालाचारीका साथ 
मे इ संयुक्त राजस्थानके खुख्यमत्री श्रो माणिक्यलाल वर्मा, श्री माहनलार ुखाडिया ओर दयाम करश्रोतरिय 
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श्रीमती दुर्गावाई देशमुख, जा केन्द्रीय समाज कल्याण बोडः की ओर से महिला-मण्डल्की अनेक प्रदृत्तियाकी 
सहयागिनी रही. 
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महिला~मण्डल के एक समरेाह मे श्रोत्रियजी से चर्चां करते हुए राज्यके समाज कल्याण मनर 
श्री राच नारा णसि"ह मसदा, 


माल्ला-मरडल 
अतिधि्यो का मूल्यांकन 


ॐ दयाशंकर थोतरिय अप्रिनन्दन ग्न्य 


महिला-मण्डल की स्थापना के श्रवसर पश 
पूज्य वायु का भ्राशोर्वाद 


एलघ्थान को बढ़ाओ, 
सेविक्ँ तैयार कणे, 
देसे शुभ कार्यं मे, 
मेय आ्ची्वदि हे। 





मो. क. गाधी 





क जिल ध ५ 


“मुम महिला-मण्डल मेँ निवासत करने का अ्रवसर मिला । महिला-मण्डल मप्तृ-जाति दै कौशिक 
विकास मे पुरा परिश्रम कर रहाहै) मै श्नोत्रिय दम्पती सेश्रशचा करताहंक्रिवे पूरी निष्टाद्े इस पुन्य 
कार्य मे जुटे रहकर भ्रच्छी दैर-घेविकाषए तयार कर राष्ट्र की भ्रगति मे सहयोग कर 1 

--म्राचायं विनोना 

“ने € (160 पा ५४97115 णैगात 085 हश तगो ललात «४०६. 7106 जाता 
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--©, २२१६० गस्कण2 


"मदहिला-मण्डल' को देख श्रत्यन्त प्रसन्न हुभ्रा । सस्था के संचालक श्री दयादकरजी एवं श्रीमती 
कमलाजी स मै पटले से ही परिचित ह । महिला-जाश्ति को दशा मे श्री श्रोत्रिय दम्पती का परिश्रम सरा- 
हनीय है । राला है इस संस्था द्वारा देश की श्रधिक्राधिक सेवा होती रदेगी 1 

--उच्छंगराय नवलदाकर देवर 
भरु० पु० काग्रेस भ्ष्यक्ष 


मदिला-मण्डल के पुस्तकालय भौर दप्तर मे मै गई। पुरतको एवं समाचार पत्र व मासिकपत्रोका 
बहुत अच्छा सग्रह मैने देखा । यह जानकर बहुत भरानन्द हा कि स्तरी-पुरषों टी बड़ी सख्या पुस्तकाय 
का उपयोग करती है । महिला-मण्डल के कड केन्द्रो को देखा, शेव काम का विवर्णा भीसुना। योतो पूरे 
एक वषे से, जवसे महिला-मण्डल का काम शुरू हुमा है, मँ इसकी उन्नति को देख रही हँ । प्रदा तोडने के 
सम्बन्धमे पुरानी श्रीरवुरी रूढिया भ्नौररस्मोको छ्ुड़ाने मे मण्डल ने सराहनीय उद्योग किया है) 
महिला-मण्डल ने जो कायं हाथ मे लिया है बह बहुत श्रावद्यकं रौर जाति निमि का वुनियदी काम है। 
श्रीमती कमलादेवी भ्रौर उनके पति श्री दयाश्चंकर श्रोत्रिय ने इसे श्रपने हाथ मे लेकर वड़ा उषयोभी काम 
क्ियाहै। मेरी सदभावना सस्थाके साथै] --रामेदवरी नेह 


महिला-मण्डल श्रपने ढग की एक निराली खस्था है । इस सस्था का सचालन श्रोनिय दम्पती हारा 

बडे श्रच्छेगसे हो रहा है । भ्रादिवासी कन्यान्नौ के रहने, भोजन श्रादि की उत्तम व्यवस्था है! मातु-जात्िकी 
जाति श्रौ र उन्नति के लिये यह सस्था बहुत सुन्दर कार्य कर रही है । मै सस्था की पूणं सफलता चाहता ह । 
--मुरारजीभाई देसाई 


भ्र परू. वित्त मत्री, मारत सरकार 


नारी श्रौर पुरूष दोनो समान गति से प्रगति करे तभी समाज मे सांमजस्य स्थापित रहता है । 

सुरे प्रसन्नता है किं महिला-मण्डल शिकला प्रचार, समाज-युघार रादि कार्यो द्ररा महिला समाज के सर्वा- 
गीणख विकास मे ग्रत ३४ वर्षों से रत है । यह भण्डल दिन-दिन अधिकं उत्तत होगा, एेषी मु श्राह! 

--जमजोवनराम 

गहु मती, नई दिल्ली 





मद्िला-मण्डल कौ देखकर रौर यहां के वारे मे सुनकर मु बहव ही हषं हमरा है । एेसी संस्थां 
वडाभारीकामकररहीषहै श्रौर हर एक स्वी व पुरुष की सहानुभत्ति व सहायता की प्रधिकारी ह । मु 
पूरी भ्रा्ा है क्षि महिला-मण्डल दिन-दिन वढेगा रौर मेवाड़ की स्त्री-जाति को उन्नतिके मागं की श्रोर 


ले जातेगा । 


- विजयलक्ष्मी डित 
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अ्ल112 षाड 


“सुन्दर भ्रौर उपयोगी सस्था"” 
--भ्र वि ठक्कर वापा 


मैने महिला-मण्डन को देखा 1 सस्या भ्रादिवासी वालिकाभ्रो के लिये श्री कस्तूवा-कन्या छात्रावास 
चला रही है। सस्थाके छत्रावासमेँ रहती हई ये बालिकाए सस्या कैदहौ हायर सेकेन्डरी स्कूल मे 
शिक्षण पा रहा हं । खस्था म विभिन्न प्रकार की शक्षशिक प्रदृत्तियां ह । इन सभी का लाभ इन भ्रादिवासनो 
कन्याश्नो क] मिल रहा है । यह प्रसन्नता है । स्त्री-नाति के क्षणिक विकास मे सस्या प्री लगन से लगी 


हई उत्तरोत्तर बृद्धि करे, यह मेरी कामना दहै। 
--दुगनिई देशमुख 


भूतपूव अष्यक्ष, केन्द्रीय समाज कल्याण बोडं, 
नई दिल्ली 


महिला-मण्डल के कायं को देखा यह एक वड ही उपयोगी खस्या है प्रौर इसके दारा विेष- 

तौर पर भेवाड की श्रौर साधारणतया चारे राजस्थान की महिलाभ्रो मे शिक्षा भ्रौर उपयोगी शिल्प का 
शरच्छा प्रचार हो रहा है। मुर प्राशा है, विद्याप्रेमी जन इस सस्था को खहायतता दे इसे भ्रपने उदक्य को 
पूति मे सफल वनार्येगे । 
-- ध्री राहुल सास्छृत्यायन 

महिला-मण्डल हिडक्वा्दतं मे जाकर बड़ी खुशी हई । मैने जानन्रुफकरं केन्द्रीय कायलिय को टेड- 

भवांस सम्बोधित किया है । क्योकि वहा जाकर युङे यह श्रवरुमव दमा कि श्रीमतो कमला वहन श्रपने 


छ शरी दयाशंकर शरोषिय अभिनन्दन ग्रन्थ 


श्रयक उण द्वारा न सिफं दूसरे केन्द्रौ मे महिला उत्थान काकाम कर रही है, बस्कि इस केषर दारा 
महिलाग्नो मे जीवन श्रौर जागृति फक रही है। बेशक भहिलाए, महिलाएं है वे मदं नही अन सकती पश 
जिस राष्टरीय भ्रौर स्वतत्र वातावरणमे भौर जिस सुव्यस्थित भ्रौर कमठ तरीकेसे काम चल रहा 
उसका परिणाम महिलाश्रो को मर्दना बनाना श्रावय होगा श्रौर तव साभाजिक भ्रौर राजनैतिक क्षेवो 
मे स्तियौ को पुरुषो के बरारी के स्थानं प्राप्त कर चुकने का इतिहाख लिखा जावेगा । उस समय मदिषा- 
मण्डल को भी प्रमुख पन्नो मे याद करिया जायगा । 


श्री दयाद्चकरजी श्रोत्तिय भी श्रपनी धर्मपत्नी कमला बहिन की भाति इस सस्था को सूर्वाङ्क उस्रि 
की श्रोर भ्रागे बदढनि मे श्रपना भविष्यश्रौर शरीर श्रपण कर छके है 1 


मै हृदय से इस लोकोपयोगी सस्था के उत्थान श्रौर इसके द्वारा राजस्थान के उत्थान की कामना 
करता हुं । 


--श्री जयनारायण ग्यास 


महिला-मण्डल श्राज से नही, बहुत पहले से काम कर रहा है। महिलाश्रों को सर्वाीगिा उन्नति 
कै क्षेत्र मे एक इसी सस्था ने सराहनीय काम क्रियाहै। मेरे विचार से राजस्थान की यह एक प्रथम श्रेणी 
की सस्थाहै। 


--श्री ब्रजलाल वियाणी 


महिला-मण्डल की स्थापना के श्रवसरसे ही इन्दुजी का श्रौर मेरा इस सस्था से सम्बन्ध रहा है । 

यँ इस सस्था की कायेकारिणी का वर्षो तक सदस्य भी रहा हं । मै जव इस सस्थाके प्रागण मेभ्राताहैँ 

श्रीर्‌ ्रपने को यहा के कायेकर्ताभो के बीच पाता हूं तो एसा महसूस होता हं मानो मै भ्रपने परिवारके 

मीचदहीहं। इस सस्थाने समाज सुधार भ्रीर स्तरी-शिक्षणकेक्षेत्र मे काफी उपयोगी कायं किया है । मडल 

के कायं प्रसार का समस्त श्रेय भाई दयाशकजी एव बहिन कमलाजी के कष्ट-साध्य प्रयत्नो पर है । मँ भनी 
इस सस्था के उज्ज्वल भविष्य को शुभकामना करता हुं । 

--श्नी मोहनलाल सूखाडिया, मुख्यमत्री, राज० 


महिला-मण्डल ने शिक्षा-जगत के क्षेवमे एक ठोस कायं कियाहै। श्री दयाशकरजी व उनके 
साथियोको मेँ इस कायं पर हादिक्र वधार देना चाहता) मेरी शुम कामना है कि यह सस्या भविष्यमे 
भ्रीरभी ज्यादा सफलता प्रात करे। सस्थाको देखकर व श्रपने मिनन श्चोतरियजी से मिलकर मुर वहत 

भ्रसन्तता इई । 
श्री दौलतर्दिहं कोठारी 


(म्रघ्यक्ष, विदवविद्यालय, भ्रनुदान भ्रामोग) 


महिला-मण्डल का काम देखकर बुश इई 1 .. ~ ----~~ - ~= बहनो मे श्रमिक दृति का 


विकास होना षादहिये 1 श्रौ धीरेन मजुमदाद 


1 


थी दयाशंकर शोय अपरिन्दन ग्रन्थ ष 


भदिला-मण्डल च्छा कार्यं कर रहा है 1 उसकी उत्तरोत्तर वृद्धि हो-रेसी हमा स शुभेच्चा ह 1 
श्री कन्हैयालाल मुन्यी 
-- श्रीमती लीलावती मुन्शी 


रोन करीव १८०० वहनो को शिक्षा का लाम मिलता है, यह सतोष की बात है। मे पूणं 

मा है कार्यकर्ता्नो के लगन श्रौर परिश्रम को देखते हए यह सस्था दिन-दिन उन्नन होती जायमौ । 
--श्रीमन्नारायर श्रग्रवाल 
राज्यपाल, युजराच 
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भ्रपने दस सस्या मे भ्रपना जवन दैकर देशके सामने महिलाश्रो के कायं मे एक कीर्तिमान 


स्थापित किया दहै। 
--सोताराम लाज 


भरु प उद्योग मनी, नीमच (म भर.) 


भ्रापका पत्र मिला । मु बहुत खुरी हई कि श्रापका मण्डल समज सुधार श्रौर शिक्षा प्रचार का 
काम राजस्थान की महिलाश्रो मे कर रहा है । --बा° चि० केसकर 
भव्यक्ष-नेदनल चुक दरस्ट, नई दिल्ली 


[1 


मण्डल की उत्तरोत्तर उन्नति हो भ्रौर वह॒ श्रपने उद्यो की पति मेँ सफलता भ्राप्त करे, यह 

भेरी हादिक च्छा दै । मेरी शुभकामनायें भापके साय है । 
--श्वी गगालरणसिह सिन्हा, एम. पौ. 
भरतपूवं चेयरमेन, भरजा सोशलिस्ट पादीं 


४ 


इस प्रकार की महिला सम्बन्धौ सस्थाभ्नो के प्रतिजो नारी समाज की सर्वतोमुखी उत्तरोत्तर 


उन्तति के हेतु नि.स्वायं भाव से प्रयत्नरील दै, मेरी सदैव शुभकामना है । 
वि. रा. सिंधिया, राजमाता सिधिया, ग्वालियर 


५ 


; 
ओ दयाशंकर श्रो अधिलन्दन ग्रन्े 
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महिला-मण्डल से मेरा निजत्व वहुत पहले से है 1 स्वी-जाति के उत्थान मे प्रयत्न करने वाला 

राजस्थान की प्रमुख सस्याश्नो मे यह संस्था श्रषना स्थान रखती दै । भाई दयागकरजी ओर विन कमला 

श्रोत्रिय निस्वार्थ वत्ति से मात्रु-नात्ि की सेवा मे लगे हृए हैँ । मण्डल मान-जाति चहमुौ विक्ञानम लगा 
हृभरा दै ! म महिला-मण्डल की साधना क्री सफलता चादता हं 1“ 

-- श्री ह्रिभालर उपाघ्याय 

भ्र. पू. मद्य म्री. अजमेर, राभ्ब 


“भ्राज श्रपने हौ धर उदयपुर मे महिला-मण्डल के काये-प्रचार को देखकर मँ वहत खु ह्र 1 
चिक्षा के क्षे मे दे मे आगे वडे-इस वात का पररा प्रयत्न मारत सरकार कर रटी है । राजस्यान चसे 
पिच्डे प्रदेशमे श्राज से लगभग २२ वपं पूर्वं स्वी जाति को शिक्षित कर जगाने काजो प्रयास भाई 
दयांकरजी श्रोत्रिय एव वहिन कमलाजी ने किया वह्‌ बहुत ही कठिन घा~श्रत. सराटनीव है! मै अपनी 
इस संस्था के शुभ भविष्य की कामना करता हुं । स्तरी-जाति के िक्षण मे भ्राज भी कफं प्रयत्न करना शेष 
है। इस श्न मे भारत सरक्रार भी ब्नविक् रुचिले रही है श्रौर काफी मावर्यक् सहायता देते के लिय 
तत्पर है) -डा० कालूलाल श्रीमाली 

भू. पू. शिक्ला मत्रा, भारत चरकार्‌ 


वैसे तो श्राजकल शिक्षा की श्रनेक प्रकार की सुविधाणएु दौ जाकर कई स्थानो पर तरट-तरहं के 
महिला लिक्षा-केन््र राज्य सरकार को सहायता से चल रहे ह परन्तु यह वड़े हं कौ वात है कनि इस तरहं 
का केन्द्र उदयपुर मे बहूत पहले से स्थापित हौ इका है! 


इस केन्द्र की यह दूरदश्चिता एव सुविधा है कि विवाहित महिलाए भी, जिनकी विद्या द्वारा जागृति, 
जो केवल विनाहं होने के कारण वन्द हो गई धी, उचित विद्याष्ययन क्रा लाम ग्रह कायं करते हुए भो 
पा सके, अत्यन्त प्रश्चसनीय है । इस सुविधा से न केवल मेवाड़ श्रपितु दाह॒र की अनक महिलाग्रोनेभी लाम 
उठाया है ब उठा रही ह 1 इ समारोह ऊ श्रवसर पर वैसे तो इस सस्था के सभी का्य॑कर्ताश्रो को अत्यन्त 
खुशी होगी ही परन्तु हादिक प्रया के प्रधिकारी श्री दयान्ञकरजी श्रौत्रिय व उनकी च्म पनी है, जिन्होने 
पुं लगन के साय इस केल्दर को श्राज की ख्याति भप्त करने योग्य बनाया । मुके इस अ्रक्सर पर सस्या 
के सभी कायंकर्त्रो व वि्ञेषकर इन दोनो व्यक्तियो को हादिक वधाई देते हुए श्रत्यन्त भसन्तता देती है 


यै महिला-मण्डल की भविष्य मे उत्तरोत्तर बृद्धि के लिये शुभकामना करता हं 1 
न श्री भगवतरसिह, महाराणा, उदयपुर 


शी दयाशंकर मिय अगिन ग्य र 
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महिला-मण्डल की पुस्तकालय देखा श्रौर उखकी दूसरी भ्रवृत्तियो के बारेमे भी श्री दयाशकरजी 

शरत्रिय ने बताया । श्रोत्रिय दम्पत्तिकौ लगन श्रौर उनकी कार्यं पद्धतिसेर्मै प्रमावितहृप्राहुं।1 वह्‌ 

व्यवस्थित भौर शातर्है। इसी से वहु सफल भी है। उनको नगरबासियो से जो सहायता प्राप्त हुई है 

वह्‌ श्रभी उनकी सेवा क्षमता के लिये काफी नटी है भ्रौर वह उससे भी श्रधिक सहायता भ्रौर सहयोग के 
श्रधिकारी है । मैः उन श्रौर उनके नगर को महिला-मण्डल को विविव प्रवृत्तयो के लिये वधाद देता हं । 

-जैनेन््रकुमार 


मु श्रीमती कमलादेवीजी तथा भाई श्री दयाक्षकरजी श्रोत्रिय दम्पति द्वारा सचालित महिला-मडल 
को देखने का तथा उस्षके कायं का ज्ञान प्राप्त करने का सौमाग्य प्राप्त हृम्मा। इस मण्डल का उदेश्य भ्रौर 
कायं चह्‌ है जिससे हमारी जन्म भूमि अर जाति के उद्धार रौर उत्थान मे श्रसाघारण प्रगति हो सकती है 1 
इते देलकर मुभे धाद्या हो रहीहै कि सारे राजयपुताने में श्रपने ढग की यह श्रकेली सस्था केवल 
उदयपुरमेही नही परन्तु सारे मेवाड श्रौर उससे श्रागे सारे राजपुताना मे स्तरी-नाति की उन्नति भौर 


भगति के लिये एक श्रादक्चं मूत उदादृरण उपध्थित करेगी । - मुनि जिनविजय 
भरभ्यक्ष 


राजस्थान हिन्दी साहित्य सम्मेलन 


महिला-मण्डल का विविघ कायं देखा भ्रौर मेरे विचार उनके श्रागे रखे, जो किया है वहतो ठीक रहै 
मगर जो करना चाहिये वह मुभसे बहुत ही अधिक दहै। भारत्त केभन्य भ्रान्तो के खास करके परिवम भारत 


के विभाग के मुकाविले यहा श्रधिक जगति की जर्रत है । इसमे महिला-मण्डल को सफलत प्राप्त हो । 
--वाग खे 


भ्राज महिला-मण्डल मे श्राकर यहां वर्षो से चलने वाली विविध भ्वृत्तियो को देखकर वहत कुशी हई! 
विशेषत राजस्थान कै श्रासपास बसने वाले परिवारो की वालिकाए मी नागरिक बहनो के साथ ऊचे सस्कार 
श्रौर शिक्षा प्राप्ठ कर रही ह-यह देखकर बहुत प्रसन्नता हई । यै सस्था के सचालक को बधाई देती ह 


भौर वालिकाश्रो के सवद्धिए विकास की शुभकामना व्यक्त करती हि । 
श्रीमती मदलसा नारायण, अ्रहमदावादे 


हम लोगो को बडा ही भ्रादचयं हृभा कि इस पुराने श्डिवादियो के दुर्गं मेवाड़ की जनता जो भ्राज 
कल सवसे भ्रधिके रद्रिवादी कदी जाती है श्रर जहा कौ भ्रविकतर अनतता मे दरिद्नारायण का साक्षात 


षड 


नः ओ दयाशंकर धिय अभिनन्दन ग्रन्थ 


दर्शन होता है । वहा इच प्रकार.की जाश्तिं क्रिस तरह हो गई 1 परन्तु ज्यादा विचार करने की ्रावरयकृता 
नहीषहै। श्री दयारकरजी श्रोतिय व॒ उनकी धर्मपत्नी कमलाकुमारीजी कै त्याग, प्रेम भरा उत्साह को देषा 
चो फिर श्राश्चर्यं को कहाँ स्थान था ? हमे बडी ` प्रसन्नता हई रोर श्रषने को भाग्यवान समभे है किरसी 
यास्तविक घा्िक सस्था को देखने का हमे भरवस्र भिला । दख सस्था से हम लोग बहुत कुचं श्राश्षा रखते है! 


--रिवरत्न मोहता, सरस्वनी मोहता 


उदयपुर पटु कर मैने महिला-मण्डल की प्रत्यक प्रवृत्ति क्रा निरीक्षण किया। नारी जातिके 
ल'गरण के लिये यह स्था श्रपनेठगकी एकहीदहै। मेराप्रायः भारतवषे के हर एक श्ष्टरो से सम्बन्ध 
रह दुका है । नारी जाति का जागरण की कोई भी सस्या मेरी हष्टि मे नही श्राई 1 उदयपुर श्रौर खासकर 
मेवाड़ जैसे प्रदेश मे जहां भ्राज भौ १८ वी शदो कै विचार मौज्ुदहै वहा यह सस्था नारी जागरण का 
कार्ये कर राष्ट के'नवनिर्माणं की कमी को पूरा कर रही! भँ हृदय से इनकी सफलता चाहता हैँ म्रीर 
महिलाश्रो के कायै करते वाले भारईयो से अनुरोध कररता हं कि वे उदयपुर पार कर इस सस्थाको 
प्रोत्साहन दे । 


--वसतलाल मुरारका 


#» ई ५ , 
+ 10816८5 10 111९ ©01168% ग 1116 0्गा18815 वात॒ 0. 14020 5190 11९61118 \#170 
661105 19 ©6 1116 1167 ० ७५५४ 0००५ 08056 10 (तभएएपा [५४# 05८छौल 2710 । 180 #6 
00811808 0 5661090 ऽता7न।7४ त 116 ८४०६ रन धल ४211118 ४381081 ठा {ख 9 15 0४ 
(भगा55 ० #6 छज्शाा ग ¶16 16 (1598 ४४6 35 06101६ते णी नातं ५/८ ७2५४० ¶6 
0108018819 {9\/6 {124 ५111८५।॥७5 10 (नाको जपपो, तिठ्णा७§ गँ 1781166 भात ती - 
6811168 ०0०५५68 0४ ५09610॥1॥ाश्तं॑ 1068] इनो ६ ४४85 09#ीन्ा6 10 5668 106 1116 
{00715 111 ५५11161 धौल पपत्रता१8। ५५८०६ ४४८७ 6811160 0 ५५111 ६016 1८805118 1191718 शानौ 
#2।५।४ 10406 [16 ०8॥1८०6585 ५151916, 8८{ ४16 0081118818 {2\/8 07) 16 0२\/ 10110110 
©97 ०४ 5६0० ६3 ३५५३।८९।1१, 119 08518 15 [00८06 10 0०५५ भारथ 10 27) 10 
9078980 1 0}४6 #¶ा५४ 16891705 ( 01 +भ शंल्ला #16\/ 26 श्छ ) 10 ¶16 0000 08४56 
810 {७ 16 0000 709) 8५ ४ 0००५ ५४०0७) ५४116 79४6 7206 ए? पला 11006 ¶1181 ॥ नः 
91108 111५9६१ 08 81115190 806 01110110्11101 51)8|| 18(<8 115 1868. 
--1. पण्डडा्ोवरवनोधफृ 


भ्राज श्रीयुत दयाद्चकरजी श्रोधिय प्नौर श्रीमती कमलाकरभारीजी के निमत्रण पर मैरे महिला 
मडल को देखा .भौरं इससे बड़ी प्रसन्नता हृई । मात जाति की जागृति श्रौर उन्नति क लिये यदं सस्या बहत 
सुन्दर कार्य कर रही है । इसमे कार्मकर्ताश्नो का उद्योग श्रौर प्रयत्न श्रत्यन्त प्रशंसनीय है । मु हषं है किं 


महिला मडल ने यह्‌ काम बहत ही सफलता पूर्वंकं भ्रारसम्म कर दिया है भौर सौभाग्य से उपरोक्त दम्पति 
कार्म सचालन प्राप्त हौ गए दहै। 


मातु जाति के एक सेवक के नाते सै इस सस्था की पौ सफलता चाहता ह । 
। रामगोपाल मोहूता 


महिला मडल का कार्य देखते हुए गु वहूत संतोष हुप्रा ¡ बहुत से कायकर्तश्रों को महिलश्रौ में 
क्रिस तरह कार्य कर एसा चितन रहता है । उनकी चिन्ता यह मडल देखते हये दुर हो जायगी ॥ श्री दया- 
शकरजी भौर श्रीमती कमलाक्रुमारीजी सेवा मे तत्यर हँ । इस सस्था कौ जित्तना हौ सके उनकी मदद हर 
एकको देनी चाहिये । एेसी सस्थाभ्रो का हर जगह स्थापन होना श्रावद्यक है । इस सस्था का उदेश्य 
जल्दी सफल हो एेसी मेरी इच्छा है । 





--वालक्ृष्ण विद्ुल भाई खरे 
मत्री दक्षिण सरथान 


महिला-मण्डल ने उदयपुर क्षेत्र मे महिला जाति कौ पिले वर्पो मे प्रशंसनीयसेवाकीहै जो स्वया 
श्रभिनन्दनीय है । 
इस भ्रवसर पर मँ मण्डल के समस्त श्रधिकारियो श्रौर उसमे काम करने वाले सरमस्व भादयो श्रौर 


वहिनो को श्रपनीश्रोरसे हादिक बधाई एव शुभकामना भ्रपित करता ह । 
--राजबहादुर 


भारतीय राजदूत, नेपाल 


मु यह जानकर प्रसन्नता हई कि राजस्थान में महिला-मण्डल रिक्ता व दित्प क्षेत्र मे रचनाटमक 
कार्म कर रहा है । मुभे प्रसन्नताहै कि इस निर्माण के युग मे यह महिला-मण्डल श्रपने रचनात्मक कार्यो 
द्वारा राजस्थानी महिलाश्रो कौ उस प्राचीन गौरवमयी परम्परा को श्रक्ुण्य वनायै हँ । मै इस सस्या के लिये 
भ्रपनी शुभक्रामनाएुः प्रपि करता ह श्रौर भ्राशा करता हू कि शिक्षा रौर शिल्प जसे रचनात्मक कार्य 


करते हुए यह सस्था भारत के नारी वर्गे मे राष्टरीय चेतना के दीप को प्रज्ज्वलित्त रखेगी । 
-सेठ गोविन्ददास 


ससद सदस्य 


चडी पुरानी स्था को फली-फरुली देखकर खुशी होती है, श्रशीर्वाद तो है ही-ईश्वरसे प्राना है 


कि द्म सव को, खानपान मे श्रद्ध विचार रदेगा । गाय का दुघ भी पीना मिले तो गायका प्रेमहै। 
--श्रीमतौ जानकी देवी बजाज 
वर्धा 


श्रोत्रिय दम्पत्ति की भविरल उपास्नना एव प्रयत्नो के फलस्वरूप भ्राज महिला-मण्डल भारतीय 
स्तर पर शंक्षशिक सस्था के रूप-ख्यात्ति प्राप्त कर रही है । मेवाड के लिए यह परम सौमाग्य एव गवं 
का विषयहै। नारी जागरण एव शिक्षाकषेत्र मे ्स सस्थाकी धपु सेवाए ई मुभे विश्वासदहै भारत 


के भविष्य निमि मे इम सस्या का पूं योग रहेगा । उत्सव की पणं सफलता चाहता हैं । 
श्री निरजननाथ ब्राचायं- 


अध्यक्ष, राजस्थान विधान समा 


€ 





ˆ संईले का सुत-कताई कां कोयं देखकर वहतं खु्ची हई । दंस कायं को व्पे्वेस्थित करने ऊ लिथे 
- मोर उदयपुर की गरीव बहनो को उद्योगं के जरिये खहोंयता पहुंचाने के लिये राजस्थान चरखा सप की 
तरफ से सूतत-कंताई केन्द्र यहा स्थापित कयि जाने को मैने भ्रादवासन दिया है! मण्डल की सहायता स 
चरसा-सव श्रपना केन्द्रं श्रच्छी तरह यहा जमा सकेगा । 


--सा. देर्पाडे 
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बहुत वर्षो की सस्र के वाद महिला-मण्डलमे श्राकरं सतीन दिन रहने का सुग्रवस्तर भिला। यहा 

की हर कायंश्ली को देखा, भ्रौर धनुमव से कह राहुं कि यह काम बहुत ही ्रच्छी तरह चल रहा है 1 
शी दयादकरजी श्रौर उनके सहयोगी कार्यकर्ता को वहत वहत बधाई । मै हृदय से चाहता हँ कि इघकी 
शयुब उन्नति हो श्रौर इसके दवारा नारी जाति का उद्धारो) 9 
प्रबन्धे प्रचार मत्री 

भाल इन्डिया सेवा समिति, इलाहवाद-३ 


भ्राज हमारी जरूरत दुनिया की सभ्यता के मौश्धुदा ठचि कौ बदलने भ्रौर हिन्दुस्तान कोइ 

नये ढाचे के योग्य बननेकीदहै। इस कायं की पूति विना महिला-समाज को साथलिये नही हो पकती ! 

दस दृष्टि से किया हन्ना प्रत्येक कायं श्राजकी दुनियाश्रौर हमारे देशको रागे ले जाने चाला साबित 
होमा । महिला-मण्डल श्रपने इस कायं मे बरावर श्रागे वद्‌ रहा है 1 

चरी प्रेमनासयण॒ माथुर 

शरु १९. सिल्ला मंत्री, राजस्थान, जययुर 


सने मदिला-मण्डल के काम को देखा । उदयपुर की रचनात्मक प्रदृत्तियो मे इसका प्रमुख स्थान है । 


इस सस्था ने उदयपुर के महिला-समान मे जो काम किया श्रौर जितने थोडे समयमे किथा है, एषा बहत 
कम स्थानो मे पाया जाता 


। व वैजनाथ महोदय 
१० 





महिला-मण्डल का परिचय देने की श्रव भ्रावदयकता नहीं रहे यई है । स्था जि लगन, उत्साह 
भ्रौर परिश्मये काम कर रही दहै, वह्‌ उदयपुर के लिये ही नही वरतरं सारे राजस्थान के लिये मौर्वं की 
चात है! इस गौरवकशील सस्था की उन्नति मे ग्राथिक सहयोग देना भपनै धन क्रा सदुपयोग करना है । 
भ्राश ही नही पूणं विर्वास है, राजस्थानी घनी वर्गे मुक्त-पण श्रौर मुक्त-हस्त से दान देकर इसे उत्तरोत्तर 
उश्नतिक्षील वनाये रखेगा । 


क्ली मागीरथ कानोडिया 
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महिला-मण्डल के नाम तथा उनकी भरवृत्तिर्यो से मेरा भ्रपरोक्ष परिचय वहतं वषो से रहा दै । 
भव इस सस्या को प्रत्यक्ष देखकर मु हादिक प्रसन्नता हुई । महिला-समाज के लिये इतनी उपयोगी श्रौर 
चिवि प्रतृत्तियो मे चलने वाली सस्थाए हमारे देश में श्नी-भिनी है। मै महिला-मण्डल की सव प्रकारसे 


उन्तत्ति की कामना करता है श्रौर इसके सेवामावी कायंकत्त्रो को बधाई देता ह । 
--श्वी यदापाल जंन 


सने महिला-मण्डल का केन्द्र, इसक। कायं, उरश्य श्रौर यौजनाएः देख्ली जौ वहत सतोषजनक व 
प्रशसनीय पार्द गर्द 1 जिस उदश्यसे मण्डलकी स्थापनाकौ गहि वह हमारे सामाजिक, भ्राथिकव 
धामिक पूनरस्यान का एक मात्र मागं है 1 क्योकि स्वी-रिक्ला के विना हमारे समाज की ्रपगत्ता, अधकार 
य निर्वलता दूर नदी हो सकती भौर इसके दर कयि विना समाज-सुध।र श्रसभव है । 


इस उश्य को लेकर जो न थोडे से दिनो मे महिला-मण्डल ने सफलता व व्यापकता पाईटहै वह 
सनोपजनक श्रौर श्राशा-जनक है । इत्तने से समय मे १२ केन्द्र का स्थापित हो लाना श्रौर २५० महिलाम्रो 
का रिक्षा प्राप्त करना भ्रवश्य ही गवं की वात है! इसमे सन्देह नही कि इस आ्रञ्चातीत सफलता का 


शरेय श्रीमती कमला कुमारी श्रोत्रिय व शची दयाञ्चकर श्रोत्रिय क्रो है। 
--दामोदरलाल श्म 


निदेशक-दिक्षा विभाय, जंसलमेर राज्य 


इतने थोडे समय मे उदयपुर मे प्रौढ महिलाभ्नो कौ साक्षरता के लिये केन्द्र को कायम -कर उसमे 
धिक्षा की जाशत्ि करना सराहनीय है । शिक्षा प्रचार के पिये घर-घर जाकर पठन प्रार्न मे चि -यंदा 
करना परश्चसनीय द । इसके साथ~घाय उद्योग धो का प्रचार करना रढ्वादियो को मिटाना श्रौर सामाजिक 
तथा घामिक सुधार, रिक्षा का प्रचार करना, महिला-मण्डल को उन्नति देने मे विशेष सहायता करेगे 1 


११ 


नुः 9 दयाशंकर ओओभिय अभिनन्दन 


बिधवाश्रौ के लिये जो योजनाए" हँ उनसे उनका बडा उपार -होगा । सवसे प्रसन्नता तो यह देखकर हई 
कि इतने थोडे समयमे चारो श्रोर्‌ लहर षैदाकरदी। मु ्रादाही नही विक्वास ह मण्डल का कायं 
सी गत्तिसे जारी रहेगा । मरमर्सिह्‌ 
( राजाधिराज बनेडा ! 


भ्राज हम लोग उदयपुर श्रये । यहाँ श्राकर महिला-मण्डल स्कूल की लडकियो को देखकर खुशी 
हई । लडकिया भी काफी है । यहा की वहने मी सेवा भाव से काफी प्रेम से श्रपने मण्डल की लडक्तियोको 
पढाती है मौर लडकियो करो भागे उन्नति की भी करोशिरा करती दै। यह देखकर सभी को बहुत सतोष 


व खुशी हुई 1 
--श्रीमती कमला नेवटिया 


महिला-मण्डल को देखकर परम सतोष हृभ्रा । पवित्र भ्रीर भ्रावदयक भावनाश्रो को लेकर इसके 
कायंकर्ता इसे श्चपनी भ्रमूल्य सेवाएं प्रदान कर रहै) वे सराहनीय है। नारी-जागृति मे राजस्थान बहुत 

पी है । अत उसकी प्रगति इस तरफ शीघ्रतिकश्षीघ्र हो, यह वाछठनीय है। 
--श्चरी रामदेव चोखानी 


प्रपकी सस्था के माध्यम से राजस्थान की महिलाश्रौ की प्रगति भरश्षसनीय है। 
--श्रीमती सरस्वती बाई काले 


सम्पादिका "मा" परिचम नेमाड (म० प्रर) 


महिला-मण्डल मे चार दिन रहने का सयोग मिला। रण्टरूकेनिर्मारामे लगी इस सस्था की 
जितनी प्रशसा की जाय, कमदहै। महिलाभ्रौो मे श्रौर विशेष भील वालिकाश्रो कै विकास के लिये प्रयास 
प्रशसनीय है । सेवामे रत्न कायकर्तश्रो की निष्ठाका यह्‌ फलदहै। 
--श्री पारस जेन 
वोलाराम (श्रा° भरण} 
भ्रभु भ्रापकी सेवा को सफल करें । 
-केसरपुरी गोस्वामी, भीलवाडा 


मात्र जाति की सेवा उसके जागरण एव शक्षणिक विकास की दिशामे इस सस्थानेजो कायं 

किया है, उसके लिये वह्‌ अभिनन्दनीय है । 
--भावरमल शर्मा 
जसरापुर, राजस्थान 


महिला-मण्डल बहुत दिनो से मातर जाति के उत्थान के कार्यं मे संलग्न है। मँ इसकी सफलता 

इदय से चाहता ह । 
- ईदवरदास जालान 
शु, पू. मत्री, परिचम्‌ बगा्त राज्य 
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ॐ व्याकर करिण शिन्टवङन्ध 4) 
~ म यि [~ _ # 


भेरी शुभकामनाएं दा भ्रापके साथ है 1 महिला-मेष्डल श्रपने कायं म उत्तरोत्तर उन्नति करे 1 
--रान्तिप्रसाद जन, कलकत्ता 


वेश कै सवेद्धीण विक्रासकेकलिए मातरृजाति का उत्थान श्रौर विकास श्रव्दयक ही नही, 
श्रनिवायं है! इस दिशामे यह्‌ सस्था ३४ साल में कयं करती भ्रा रही है, यह उसकी उपयोगिता श्रौर 


सफलता क्रा भवन प्रमार है । 
--अन्दुलकयूव भ्रसारी 


भरु° पू* मत्री, स्वास्थ्य एव जेल, विहार राज्यं 


सस्था करी प्रत्येक प्रडृत्ति की सफलता को कामना करता ह । ि 
--डं कलार 
भरु० प° शिक्षा उपमच्री, महा राष्ट, राज्य वम्वर्ई 


स्वतन्त्रता सम्राम मे नारियो कौ भूमिका हमारे इतिहास का एक नया भौर सुनहरा अ्रव्याय है 1 
स्वत्तसवता धाप्ति के वाद भ्राज राष्ट निर्माण का कार्यं हमारे सामने है। 

रष्टर निर्माण फा काय चिना मदिलाभ्रों करै सक्रिय योगदानके पूर्णंनदहोगा। मूकेभ्राशारहैकरि 

भहिला -मण्डल इस भ्रोर विशेष टृष्टिकोरा रखकर महिलाग्रो को उनके दायित्व के प्रति सजग करने मे पूर्णं 

सफलता प्राप्त कर सकेगा । महिला-मण्डल की उत्तरोत्तर प्रगति तथा सफलता के लिये मै हृदय से कामना 

करताहु --मूलचन्द देशलहरा 

भरु° प° प्रदेशाध्यक्ष, मचघ्यप्रदेश 


भेरी मण्डल के साय पूरी सहानृभूति है 1 इसको सफलता के लिए मेरी शुभकामनाए स्वीकार कर । 
--भक्त दर्रनि 
राज्यमत्री, रिक्षा, भारत सरकार, नदं दिल्ली 


भेरी शुभकामना सहानुभरुति श्रौर सहयोग प्रा २ श्राषन्लोगों भ्रौर संस्था के साथहै। सस्थाके 
जेन्मकरालसे ही मने इसमे प्रपनां सम्बन्धे माना है रौर इभकी उन्नति तथा दटिङ्घतो का मुर सुख-दुड हीता 
रहाहि । महिला-मण्डल की सफलता भी इसी मे ह कि व्ह श्राज की समाज रचना मे सतियो की उन्नति करके 


उनको उचित स्थान प्राप्त करा सके 1 
--ध्री सीताराम सेक्खरिया, कलकत्ता 


भातु जाति की मेवा कै इस महान प्रविष्ठनं को सेवा कायं करते पूरे ३४व्पंहो रहैहैशौर यह 

पुरं यौवन को प्राप्त हो रहा है 1 मातृ-जाति के विकास भ्रौर जागरण में कार्यरत हमारे ये श्रोत्रिय दम्पति 
भौर हमारा महिला-मण्डल दिनोदिन उन्नति के पथ मेँ भग्रतर हो यही शुम प्रभिलापाहै। 

श्री सूं रतन चाडकर, कलकत्ता 
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मगवान से प्रार्थना है किं राजस्थान कौ महिलार््रो मेँ श्राषने पुनीत त्याग से भारतीय स्वाधीनता 

युद्ध को जिस प्रकार श्रर्ुप्राणित क्ियाहै उसी प्रकार कीप्रेरणा भारत की रक्षा निमित्त भविष्यमे 
देते रहैगे 1 --भ्नी रघुनाथसिंह 
भू° पु० ससद सदस्य 


महिला-मण्डल बहन कमलाजी तथा श्री दयाशकर श्रोचिय के सतत प्रयत्न का फल दहं । भे्ाड 

जसे पिचडे हुए प्रान्त मे भारी रिक्षा श्रान्दोलन का कायं प्रश्षसनीय श्रीर सराहनीय है । महिला-मण्डल का 

कायं भ्रत्यन्त सुव्यवस्थित ठगस्ते होरहाहै श्रीर्‌ जोलोग भी इसकी सहायता करेगे उन्हे यहु विश्वाख 
रखना चाहिये कि वे एक उत्तम सस्था को सहायता प्रदान कर रे द । म॑ श्रपकी सफलता चाहता हू 1 

--रकरयहाय सक्सेना 


उदयपुर मे महिला जागृति के लिये महिला-मण्डल जौ कायं कर रहा है वह देखकर वहत सुशो 

हई । राजपूतानामे मने हस तरहका काम करने वाली यह पटली सस्या देखी 1 मालूम हृभ्रा सस्या का 

मासिकं खचं २००) है प्रौर यह्‌ सारा खच चन्देसे पुराकियाजातादै) गै दनके इस कामं मे सफलता 
चाहता हू । 

--सा० देश पाडे 

मत्न, राजस्यान चरखां सध 

गोविन्दगढ़ माभियपुर, जयपुर 


सस्थाका कार्ये बहुत ही उत्तम तथा वैज्ञानिक दग से चलाया जाता है1 उदयपुर मे यह्‌ भ्रपने 

ठग कीएक ही सस्थादहै। इसकी प्रवृत्तियो का निरीक्षण किया गया तौ पाया गथाकि कायं वास्तवमे 
सराहनीय है । -- रानी उमिलादेवी मसूदा 
भरष्यक्ष 

राज्य समाज कल्याण सलाहका रवो, राजस्थान 


श्राज मे सपरिवार श्रीमती कमलादेवोजी त्तथा श्री दयाश्चकरजी कै निमत्रख॒ पवर पाने पर मदिला- 
मण्डल के कार्यालय तथा पुस्तकालय को देखने के लिये गया । वहा क कायं प्रणाली बहुत ही सन्तोपप्रद 
मालूम हु । 

श्रपने ठग की यह्‌ एक निराली सस्था है 1 मेवाड मे, जो किं राजस्थान का गौरव है, रपी स्या 
का होन श्रति श्रावदयक था । हमे पुरणं विद्वास है कि मेवाड़ कौ महिला श्रषने भराचोन गौरव को पुन राप्त 
करने मे पूणं सफल होगी 1 

हमारी हादिक शुमकामना है कि मदहिला-मण्डल का कायं श्रत्यन्त सुचारु रू से चलता रहे तया 
धर्मं पर श्रारुढ रहते हए उन्नति पथ पर भ्रग्रसर हो । 


--सत्यनारायण नाथानी 
दुष नाला एण्ड कम्पनी, भीलवाड़ा 
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श्राजकल यहा स्ती-समाज मे जिस कदर जागृति एव विद्या प्रेम रष्टिगोचर हो रहा दै, वह सब 

इसी मण्डल के प्रयत्न का फल है! यह सस्था हरेक स्वी व पुरुष की सहाचुभरूति व सहायता कौ अधिकारी है। 
-कनंल ठा° गोपालक्खिह बदनौर 

एमण० नी° ०9 


मु इस साल फिर महिला-मण्डल भ्राने का सृश्रवसर भिला ! एेमी होनहार भ्रीर अनूटी सध्या को 
देखने श्रौर इसके सेवात्रती सचालको भ्रौर सचालिकाभ्रो से सम्पकं स्थापित करने का सोभाग्य मुङे मिला। 
यहा जो कुच मने देखा, श्रौर सुना, उसके श्राघार पर यह वलवती श्रागा करना सर्वथा समुचित ही प्रतीत 


होत्ताहै कि हमारे देश का मचिष्य शीघ्र ही उज्ज्वल होगा । ८ 
डां मुरारीशरण मागलिक 


मुभे मण्डल के कामो को देख वडा श्रानन्द हभ्रा । यह सस्था प्रौढ वहिनो मे शिक्ना-प्रचार, कुरीति 
निवारणं तथा विधवाभ्नो की समस्या को सुल्राने का सक्रिय प्रयत्न कर रही दहै। नारी-जाति के सुघार 
के विना देश कभी नही सुधर सक्ता, इस सत्था ने इसी मख्य लक्ष्य को सामने रखा है । मूे मण्डलकी 
पाठशालाम मे पटने वाली प्रौढ वहिनो को बहत प्रसन्न भौर प्रगतिशील देखकर जित्तना हयं हृश्रा है उसका 
वरणंन नही कर सकती । मै इस सस्था कौ दिन दनी रातत चौगनी उन्नति चाहती हूं भौर उस दिन को देखना 


चाहती ह, जव इस मण्डल की श्ाखाए सतारे राजपूतान भरमे फल जाए । प्रभू इस पर सदा कृपा करे । 
-लोलावती भवर 


धष्यक्षा प्र० मा० माहेडवरी महिला परिषद्‌ 


थोडेसेसमयमेजो भी कुदं जान सक्रा उससे माचयुम हृ्रा कि मेवाड राज्य मे यह्‌ सस्या वास्तव 
भे मातू-जाति की पूरी सेवा कर रदी है 1 यद्यपि सस्था में घनामाव के कारण जितना कायं सस्था के कर्णाघार 
करना चाहते र इतना नही कर सक्ते । फिर भी जसी परिस्थितिमे कायं हो.रहादहै बह त्यत ही 


सराहनीय है । 
~-~रामेस्वरलाल नेधानी 
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ॐ दयषंकर शेभिय अश्िण्टन शल्य 
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हमे सहिला-मण्डल के कार्यं से वडा सन्तोष हं भरौर हम देक क घनी, उदार श्रौर दष्नी सज्जनो सै 
श्रनुरोध करते है किवे इस मण्डल मे भच्छी सहायता प्रदान कर श्रोत्रिय दम्पति के उत्साह को वाये जिससे 
वे श्रपने मन की इच्छानुमार इश मडल कौ सफल वना सके प्रौर स्थान स्यानं पर शाखा, समाये स्थापित 
करके महिला सक्तार मे जागृति उत्पन्न कर सके । दुर्गाप्रसाद, प्रधान 


हिन्द मा, भरजमेर 


यह सस्था श्रपने क्षेत्र मे भदुभूत कायं कर रही है । इका संचालन उत्तमतापूर्वंक होता है 1 
साराकाम व्यवस्थित है, इसक्रो देखकर मुभे वड़ी भ्रसन्नता हुई । यह सव धनीमानी तया विद्रानोके 
सहयोग की पूणं श्रधिक्रारिणी है! जो नारी जागृति के इच्छुक हैँ उन्हे इसकी हर तरह से सहायता करना 
चाहिये । -हारिकालाल गुप 

जनरल मेनेजर, राजस्थान वेक 


श्रीमती कमलाकरुमारी > स्नेह, श्राग्रह श्रौर कायंकुशलठाने मुके महिला-मण्डल के गापिक 
उत्सव पर ता०२६-२-४४ को उदयपुर मे सीच ही लिया । न दोनो श्रादशं पति-पत्नी कौ समाज के रौर 
राष्ट के एकं भ्रावर्यक श्रेष्ठ श्रौर प्रधान श्रग के जागेत करने के लिथे धविश्वान्त परिश्रम तथा कर्यंकुशलता 
बहुत ही सराहनीय है । महिला-मण्डल का उद्य है मेवाड भौर राजस्यान जैसे पिचडे हृए प्रान्त की 
महिलाश्रो की सर्वाद्धीए उन्नति करना । यह सस्था श्रपने उद्य में सफलता भी प्राप्त कर रदीह। 


इस सस्था मे पढने वाली वहिनो से वातचीत करने पर उनके सवं साधारण ज्ञान के परिचय, सभ्यता श्रादि 
से सततोप हुश्रा। 


श्री दयाशंकरजी तथा श्रौमत्तीकमलाकरुमारीजी को परमेदवर शक्ति दे । महिला-मण्डल की मतक 
से शुभ कामना करते हृए मै वह्‌ दिन देखने की भ्रभिलापा करती हं जब मण्डल भ्रयने सारे उदटृश्यो मे 
सफल हो ॥ -राधदेवी गोहनका 


इन सब सस्थाभ्नो मे वडे वैज्ञानिक ठग से महिला को श्रष्ययन कराया जाता है । महिला के 
भ्रव्ययन के १२ केन्द्र तथादो विद्यालय ह । इत सव भ लगभग ३०० महिने दिला पा रदी ह । यद्‌ बनि 
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शी यार भोतिव अनन गनय 


कमलाक्रुमारीजी तथा माई दयाश्चकरजी के परम पुरुषार्य, नि स्वायं सेवा तथा श्रविश्नान्त परिश्चम की परि- 
शाम है। भगवान से प्रार्थना है कि यह्‌ सस्था उत्तरोत्तर उन्तति करे । ५ 


--रामप्यारो शास्त्री 


मैने श्ना दयाद्चकरथी श्रोत्रिय की कृपा से महिला-मण्डल के कार्यालय का निरीक्षण क्रिया-यद्यपि 
समयाभावसे मै पूणं पसे कायं प्रणाली का श्रष्यापन नदी कर सक्रा तथापि जितना मनि देखा है उतना 
मै कह सकना हू किं श्रोधरियजी ने मेवाड की सेवा करनेका जो त्रत लिया है वह भ्रति सराहनीयदहै भौर 
शाशा है करि वे अपनी घर्मं पत्नी को सहायता से कदाचित वीमन्स युनिवसिटी से भधिक तरह सर्वा पूणं 
स्त्री विश्वविद्यालय वनाकर ही विश्राम ग्रहण करगे 1 
-कु० भरतापसिह 

भ्रोकेखर हिन्द विद्वविद्यालय वनारस 


न मेवाड समाज को लाभ इष मण्डल सेहो रहाहै उषे लिए हम मेवाड़ी भाई इनके हमेशा 
चछणी रदे । 
कमला कुमारीनी भ्रौर दथाशकरजी की काभनाए सफ़ल होवे भ्रौर इ मडल के जरिये हमेशा 


देय को लाम मिलता रहै एेसी मेरी प्रबल भराकाक्षा है 
-जसवन्तसिह मेहता 
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राजपूतान भर मे एेसी सस्या नदी मिलेगी । हर शहर मे देनो सस्याश्रो की भावरङ्यकता है षमैहूदय 


से इस लोकोपयोगी सस्था के उत्थान की कामना करता हं! 
--चम्पालालर्वालिया 


भीनासर, वीकानेर 
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उदयपुर मे महिला मडल का काम वहत सराहनीय है श्रौर इसका श्रेय श्ची श्रोत्रिय दम्पति कफो 
है । माग्यवश इन्हे कार्यकर्ता भी धच्छे मिले ह पर ्राथिक कठिनाइया इनको सदा घेरे रहती है । महिला 


मडल को श्रधिक से श्रधिक सहायता मिलनी चाहिये जिससे कि यह श्रपना कायं प्रौर भौ कुशलता पूर्वक 
कर सके । 


--महादेवलाल 
जिडला कालेज, पिलानी 


परीता लेने के कायं के सहारे मे इस साल फिर मदिला-मण्डल श्राने का सुप्रवसर मिला । एसी 
होनहार श्रौर श्रनूटी सम्या को देखने श्रीर इसके सेवात्रती सचालफो श्रौर सचालिराग्रो से सपकं स्थापित 
करने का सौभाग्य मु मिला । यह मेरे लिये प्रसन्नता का विषय ह 1 स्या के भ्रनेक प्रयासो के वरे मे 
यहा जो कुच मैने देख! भौर सुना उसके श्राघार पर यह वलवानी श्राशा करना सर्वथा समुचित ही प्रतीत 
होता है कि हमारे देश का भविष्य क्षीर ही उज्ज्वल होगा । 


-मुरारिशरण माद्खलिक 
चलाः 7 हत पट्छ० तणार्लःओ ५ [णलणणष, 


भ्राज मैने मदहिला-मडल का श्रवलोकन किया । सस्था श्रपनी श्रनेक रक्षणक प्रतृत्तियो द्वारा राज- 


स्थान का वडा ही हित साधन कर रही है । मे इसकी सादगी शौर ्रपूवं सेवा कायं शोलता से बडा परमा 
चित दभ्रा । 


--प्रहलादं राय केडिया 
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2 ठया कर ओलिण अष्ट क्ण न 


प्राचीन उदयपुर जसे शहर के वीच पुराने मकानों मँ महिला-मडल-नव जीवन का अच्छा प्रयोग 
कर रहा है । राजस्थान मेँ हरिजन, भील, मीना जंसे स्वियौ की स्थिति वहत पिछड़ी हई दै । इनको सुघा- 


रमे का मगीरथ प्रयत्न श्रोत्रिय दम्पति कर रहे है । 
-लक्ष्मीदास मं श्रीकान्त 


कमिरदनर सिड्य.ल, कास्ट भ्रौर सिड्य्‌ ल दान्त 
भारत सरकारन्यु दिल्ली 


हम भापकरी सफलता चाहते है 1 
--भिलोस्लाव कासा 
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मैने भ्राज महिला-मण्डल का स्थान च कार्यं प्रणाली देखी 1 कार्ये चड़ी लगन व कुशलता पूरवेक सपा- 
दित किया जारा ह! इससे स्त्रियो मे जागूति व विद्याप्रेम षदा हृभ्रा है। यह कारयं-कर्ताग्रो कै त्याग 


पूर्वकसेवा काफल दै) 
-लाल्सिह चक्तावतत 
चीफ रेवेन्यु भराफिसर, मेवाड राज्य 


मण्डल ने विगत वर्पो मे मातू-जात्ि की हर क्षेत्र मे साधना पूर्वक सेवां कौ है यह सर्वंविदित है। 
मण्डल श्रपने सवंतोमुखी विकास पथ पर भ्रग्रसर होता हृभ्रा मातुजाति की उन्नति के श्रपने लक्ष को प्राप्त 


करने मे सफलं दौ । 
--श्री पूलचेन्दं श्रग्रवाल 
मत्री, राजस्यान खादी विकास मण्डल 
गोविन्दगढ, मलिकपुर, जि० जयपुर 


पिले कु वषँ से महिला-मण्डल चे जो श्रभ्रुत पूं प्रगति की है उसका श्रेय एकमात्र भ्रापकोहै। 


भेरी शुभ कामनार्ये प्नाप्के साथ सदा रहेगी । 
--श्रीनाथरसिंह्‌ 


भ्र* पू० सम्पादक दीदी" इलाहबाद 
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न 98 दयाशंकर शरोकिय अभिनन्दन ग्र 


` ्रापके जीवन के त्याग य तपस्या का यह प्रदीप सदव प्रकाशमान रदे, प्रचुर गक्ति ॐ साथदसौही 
भैरी भगवान से प्राथंनाहै। 


-तेजर्सिह्‌ कोठारी, कलकत्ता 


जिस पवित्र श्रौर श्रावदयके भावना को लेकर इसके कार्यकर्ता इसे भ्रपनी श्रमूल्य सेवाये प्रदान कर 
रहे हवे सराहनीयहै। इस समयं नारी जागृति की परम श्रावश्यकता है, विशेष कर जवकरि राजस्थान 
इस विषय मे बहत ही पी है । भ्रत- उसकी इस तरह प्रणाली रीध्रातिशीघ्र भ्रागे वडे यह वाछनीय ह । 


- रामदेव चोखानी 


राजस्थान की सुप्रसिद्ध सस्था महिला-मण्डल श्राधिक सहायता हेतु सारे राजस्थान मे सास्छृतिक 
कायंक्रम का प्रदरदन करती हु जोधपुर मे श्राई । यह सस्था वहत पुरानी है । भ्रौर नारौ जागृति के कायं 
मे इस सस्था का उत्लेखनीय सहयोग रहा है । विशेषकर मेवाड़ जि क्षेवमेमेरा इस संस्थासे प्रौर 
शरोत्रियजी से पुराना सम्बन्ध रहा है । श्राखा है इनका यह साहसिक प्रयोग दूसरी सावंजनिक सस्थश्रो को 


भी प्रेरणा देगी । देसे प्रयोग से सस्था का जनसम्पकं भी बद्तादहै। म इस राष्ट्रीय सस्थाकी दिनो दिन 
विकास की शुभक्रामना करता ह । 


-राजेन्द्रशंकर भट 
निदेशक, जनसम्पकं विभाग, राजस्थान राज्य, जयपुर्‌ 


सस्था की इतनी तीत्र प्रगति का श्वेय प्रापकोदही दै! मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करे 1 
-म्मचलराज लोढा, कलकत्ता 


श्राप दोनो महानु हँ । यदहं महानु यज्ञ सवं भाति निविघ्न सफल हौ, वस यही मेरी ुभकामना है) 
-महिन्द्रसिहं ठकरुर 


सखन, म० प्र 


श्रपने जीवन का बहत वड़ा भाग महिला-मण्डल को भपित कर मातू-जाति कै जागरणं च उत्यान 


का जो विशाल कायं किया है वह प्रशसनीय है । महिला-मण्डल अपनी प्रदृ्तियो मे दिनोदिन उन्नति करे 
यही मगल कामना है । 


--राधक्ष्ण कानोडिया, कलकत्ता 


दमे शुम श्नीर पुनीत कायं मे किसकी सहानुश्रति नही होगी ? परम पिता श्रापके मण्डल को 
उत्तरोत्तर उन्नत करे । 


श्री खेभचन्द्र चौधरी, भायलपुर 
२० 


दयाशंकर विय अष्टिनन्दन न्थ ह 


यास्तव मे मानव समाज का पुनरुत्थान करने की भ्राघार शिला के रूप में सुष्यवस्यित, युसचालित्तं 
एव शुद्ध सस्कारो से परिपूणं महिला-मण्डल का श्रस्तित्त्व ही लडखडातते हए मानव समाजं की भ्राद्या का 
प्रतिष्ठानं है । मानव का विकाम श्रन्नतकाल से मात्रं मावनाभ्रो से सिचित परम्पराभ्रोने क्यार श्रौर भ्राज 
भी इसी प्रकार मताही वीरो, विद्धानो सन्तो, दा्ंनिको श्रौर वैज्ञानिको श्रादि का खनन, लालन- 
पालन व उद्वोधन करती रहेगी । उदयपुर का महिला-मण्डल उक्त भादर्यो की भोर भ्रग्रसर होता हुभा 
शपने अ्रस्तित्व की सफलता को सिद्ध करे एेसी मेरी हादिक कामना है 1 
-जगन्नाथर्सिह मेहता, 
शिक्षा सचिव (राज०) 


उदयपुर महिला मण्डल की प्रवृत्तियो के लिए मेरी युभ कामना है 1 
-- श्रीमती इन्दुमती चिभनलाल 
भ्रु° प° शिक्षा एव समाज कल्याणा मत्री, गुजरात राज्य 


मात्र जाति के उत्थान एव हौक्षणिक विकासि की दिद्ामे भ्रापकी सस्थाजो उपयोगी सेवा कायं 
कर रही है वह सराहनीय दहै। 

--कारीप्रसाद मौदी, जनरल मेनेजर 
स्वी जनरल इन्द्योरेन्स कम्पनी लि ०, कलकतता 


समय समय पर जव हम इस वात से भ्रवगत होते है कि भ्राप दारा सस्यापित, पालित भ्रौर पोषित 
महिलामघ्नो की सरवेश्वेष्ठ सस्था महिला-मण्डल, उदयपुर दिन प्रतिदिन तरक्की कर रही है, तब तव श्रापको 
कठोर साधना के प्रति हम नतमष्तक हौ जाते है । 

प्रजासेवकर तो श्रापके जन कल्याणकारी भ्रत्येक कायं मे पिले सेदही सहयोग देता रहादहैश्रौर 


प्राम भी सदा देता रहेगा 1 


--भ्रचलेश्वरभ्रसाद शर्मा 
भजासेवक, जोधपुर 


उदयपुर महिला-मण्डल ने स्त्रीरिक्षा की दिशा मे सराहनीय काम कियादहै। 
--श्री चिवज्यकर, ग्राई्‌ ए एस 


यह खव श्रापके भ्रयकं परिश्वम एग इंढता का फल है 1 मुकको ही नदी परन्तु हर एक राज- 


स्थानी को भाप पर गर्न होना चाहिए । 


-- श्री जखवन्तर्सिह्‌ मेहता 
कलकत्ता 


२१ 





"राजस्थान के सामाजिक जीवन मेँ इष सस्था ने प्राण एके है! राष्ट निर्माण के महायज्न भर 
भावना भ्रौर सदाकाक्षाश्रो सहित समाज कल्याण परिनार सदैव ्रप लोगो के मध्य उपस्थित रहेगा, यह्‌ 
विश्वास 'श्खें । 

-श्री महावीरं श्रधिकारी 

" सपादक-समाज कल्याण नई दिल्ली 

महिला मण्डल के इसी प्रकार उत्तरोत्तर उन्नति श्रौर विकास के लिये मेरी शुभ कामनाए स्वीकार 

--उम।रकर्‌ 

कानपुर्‌ 

मण्डल दिनरात उन्नति करे श्रौर देशः की वर्तमान परिस्थित्तियो मे सहायक हो, यह्‌ भेरी भुम 
कामनाए है । मँ मेरे एक परिचित लेखक से उनकी तिया भिजवा रदा ह । 


कर । 


--शुकदेवभरसाद, 


सुहागपुर 
मण्डल का भावी जीवन भ्रौर श्रधिक च्योतिर्मय हो, एेसी कामना करता हं! 


डों० जी° एन° तिवारी, 
रीडर हिन्दी विभाग, गोरखपुर युनिवसिदी 
श्रापके द्वारा भायोजित समस्त काय॑क्रम सफल हो । 
- भीष्म चौहान 
भोपाल ( म० प्रण} 
मेरी शुभकामनाएं श्राषके साय है| -विष्णुभ्रभाकर 


दिल्ली 


श्रापलोगो काष्येय भौर कायं वडा ही सराहनीय दै । ईदवर करे यह उत्तरोत्तर प्रागे वदे । 
--हरिराम गुटगुटिया, वकील 
पटना 
मण्डल ने श्रपनी प्रवृत्तिपौ द्वारा रषष्टर्की जो सेवा की है, उसके लिए दम सव कृतज्ञ हँ । 
--डों० मडन मिध 
निदेशक, सस्कृत विद्यापीठ, दित्सी 


महिला-मण्डल उदयपुर की सर्वमूली क्ष॑क्षिक सेवाश्रों से य श्रच्छी तरह परिचित्त हैं । सस्थाका 


कायं नारी जीवन को प्रकाश देने मे पूर्णत. सफल है । सस्था श्रौर उसके उज्जवल भविष्य के लिए भेरी 
श्ुभकामनाषएः साथर । 


--दामोदरलाल जैपुरिया 
स्ञप्द सर्वस्य 


द 


श्री कयाशंकर शिव अभि ण्य " 


सी संस्र द्वारा मदिलाभों फा विकास होकर उनम राष्ट्रीय चेतना एव रेति्टासिक भरवृत्ति 


जाग्रत हो सकती है 1 
--काका 'हाथरसी. 
उत्तर प्रदेशं 


मै कामना करता हँ कि यहं संस्था भ्रपने लक्षय की प्राप्ति मे सफल हौ । 
--मोहनलाल कटोतिया, 


श्रध्यक्ष, भ्र° भा० तेरापथी महासभा, नहं दिल्ली 


महिला-मण्डल ञ्नपने दत्र मे खमाज कौ जिस प्रकार घे सेवा करता भ्रा रहा है, इसके लिये महिला- 


मण्डल के संचालकगण॒ वास्तव मे बधार्ईके पात्र 1 
--पूलचन्द्र जैन 


प्रधानमतरी, राजस्थान प्रदेश काग्रेस कमेटी, जयपुर (राज०) 


मैं श्रत्यत हेपित्र हं कि भ्रापका महिला-मण्डल दिनौदिन भरगति के पथ पर भ्रग्रसरहो रहादहै। 
--श्री रजु न चोखानी 


चुरू 


मै श्रपनी हादिक शुभकामना तथा सस्था फी हुवगति से र्ति की सदभावना भजता! इसे 


स्वीकार करे! 
--गोरीश्केय 


कन्या पाठशाला, तिमसुफिया, श्रसम 


मटहिला-मण्डल कौ उत्तरोत्तर प्रगति हो व श्रापकरे प्रयास से यह प्रतिष्ठान राजस्थान की भ्रमूख 


शिक्षण सस्थाश्रो मे भ्रग्रणी हो पाए तो मुभे बडी प्रसन्नता होगी । 
--लक्ष्मीनिनास स फनुनाला 


कलकत्ता 


भ्रापकी सस्या दारा महिला समाज की सेवा सराहनीय है 1 भ्रापने उनके शक्षशिक विकासमे 
नो कायं किया है, वह घ्नभूतपू्वं है 1 य सस्था की सफलता की कामना करती हैँ । 
--श्रीमती श्रो० जोली 


उपसचालिका प्रा० व मा० शिक्षा, उदयपुर, कोट। रेज 


महिला-मण्डल को एवं मेवाड़ को नया बल मिले । मात्रू-जाति कौ सेवा का पथ प्रशस्त वने, यही 
"कामा है । -- विद्याभूषण वितामखि 
कलकत्ता 
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महिला-मण्डल उदयपुर के ३४ वें स्थापसा-दिवस के श्रवसर पर म श्रपनी शुभ-कामनएु भेजता हु 
इस सस्था ने पिद्धले ३४ वर्षों मे जो उपयोगी कायं कियाहि 1 उसका विवरण ्मैषढ चुका हुं श्रौर देश 
के श्रनेक नेताभ्रो ्रथवा विद्धानोने उस कार्य की मृक्त-कठसेजो प्रपा कहै, उषे भी मने जान लियारहै। 
मेरे जसे साधारण सेवक की सम्मति का भलाक्या मूल्य हो सक्ता है । 


भेरा विवास है महिलाए-माताए बहनें श्रौर वेटिया ही ससारको स्वगे वना सकती है। 
पुरुष वं तोप्राय फलहौ काह 1 महिलाश्रो की भरत्येक सजीव सस्थामे एेसा वातावरणं उत्पन्न करना 
चाहिये जिसमे अन्तरराष्ट्रीय हष्टिकोणा के विकसित होने मे भरपूर सहायता भिले । 


--वनारसोदास चतुर्वेदी 


महिला-मण्डल उदयपुर देश की एक एेसी महान्‌ नारी जागरण की सस्थाहै कि जिस प्रर हम 
सवको वडा गौरव है । श्रोरिय-दम्पति श्रौर इनके सत्प्रयत्नो का परिचय मु बहत वर्पो से है1 उन्होने 


भ्रपनी लगन श्रौर तपस्या मे इस सस्था मे श्रनेक प्रवृत्तियो को चानु करके उदयपुर को राजस्थान कौ 
उन्नति का एक वडा भारी केन्द्र वना लिया है। 


मै इसं स्थापना-दिवस पर इस सस्था को इसके छात्र-छात्राश्रो श्रौर दर्‌ निं को तथा इनके सचालक 


को बधाईदेताहूश्रौर पुनरपि श्रपील करताहूं कि इस सस्था को सवका प्रोत्साहन तथा सहयोग मिलना 
चाहिये । 


-गोपी कृष्ण विजयवर्गीय 


इस सब सफलता के पौ श्रोत्नियजी का हढ सकल्प एग उनके सायियो का कठोर परिश्रम है । 


मँ इस उपयोगी महिला दिक्षण सस्था के सम्पदं मे हू 1 महिला जाग्रति कै कायं मेसस्थाका महत्वपुणं 
योगदान रहाहै। 


--श्री हीरालाल देपुरा, राज्य मन्ती 

जनसम्पकं एव गह विभाग, राजस्थान 

“मण्डल” के चोतीसवें स्थापना-दिवस के समारोह का भ्रामन्व्रण॒ प्राप्त ह्र \ महिलाओ कं 
स्वोतिगखी विकास की दिशा मे महिला-मण्डल का एक सुन्वर योगदान रहा है । स्था ने भपने लेय के भनु- 
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शी दयाशंकर निय सिनन्दन गन्ध ष 


“रूप 'श्रपनी विविव प्रवृत्तियो दारा वास्तव मे राष्ट कौ जीवन-~ज्योतति नारी के जागरण के लिये वहत कुच 


क्रिया है । समारोह की सफलता कं लिये श्रपनी श्रान्तरिक कामना के साय । 
--गो० श्ची त्रज भ्ूपणलालजी महाराज 


सास्छृतिक कार्यक्रमो के द्वारा भ्रान्त भरमे भ्रापने जहाएकश्रोर कला की भ्रादर्नतताका भरसार 
किया दहै, वही दूमरी श्रोर महिला समाज कल्याण की उन्नति के लिये श्रापका यह भराभियान भ्रसनीय रहा । 
भुङे विरवास है, भ्रापके कुशल निदेदान व श्रयक भ्रयत्नो से यह्‌ सस्या निरन्वर भरगत्ति पय पर भ्नग्रसर होती 
रहेगी । शुभ-कामनाभ्रो सहित 
--वृहस्पतिदेव पारक ज० भे ° घ्रीरामरेयन्स, कोटा 


यह वदी प्रसन्नता रौर सतौपकी वात है कि इसके दारा २५ वपं तक्र सफलतापूर्वक देशा कौ 
मदिलाश्नो की सेवा हुई । मेवाड़ तो सदासे ही स्वियो की वीरता ओौर श्रात्मत्याग के लिये प्रसिद्ध रहाहै 
श्रीर मै यही श्राया कर सकता हूं कि वहा की नारिया स्वतन्त्र भारत मे इतने ही साह भ्रौर कुशलता से 
कार्यं करेभी, जिच प्रकार से उन्दने सदा से ही स्वतन्त्रा प्राप्त करने के लिये क्ियादहै। 


मेरी शुभ कामना है कि महिला-मण्डल की उपयोगिता दिन-्रिदिन वदे रौर भरविक्राविक मदि 


लाए इखके द्वारा दिन प्रतिदिन लाभ उठारवे श्रौर श्रषने खमाज की उनत्तिमे सदायक हो ! 
--श्री भरकादा 


भरु पु० राज्यपाल, वम्बरई 


जिख उत्साह से इस सस्या की स्यापना की गई उसी उत्साह से महिला-मण्डल के कार्यकर्ता ने 
भ्राज ३४ वर्प तकं वडी लगन से कार्यं कर महिलाभ्रो के चिक्षणक्षेत्रमे भ्रयतिकी है। यह्‌ इस संस्या के 
चालकगणो के लिये स्पृहनीय है। 


मदहिला-मण्डल का यह महोत्सव पूर्णतया सफल हो श्रौर उसकी दिन व दिन प्रगति होक्रर वह एक 


भ्राददां सस्या सिद्ध हो, यदह मेरी कामना है। 
-ह° वि० पाटस्कर 


भ्रु° भू° राज्यपाल, मव्य्रदेश 


भ्राज मनि मदिला-मण्डल का श्रवलोक्रन किया । सस्या श्रपनी श्रनेक प्रवृत्तियो द्वारा राजस्वान का 
वडा दही हित सराघन कररहीदहै। मँ इसकी सादगी म्रीर श्रपुर्न सेवा, कार्येशीलतासे वड़ा प्रमावित हृभ्रा 1 
परमात्मा से यही प्रार्थनाहै कि यही प्रार्थना हैकि यद सस्या मविष्यमेभ्नौर मी उन्नत हौ गनौर राज- 


स्यान मँ इनी-गिनी मदस्वशाली सस्थारस्नो मे सदा उसकौ गिनतौ होती रहे 1 
-ह्भाद राय केड्या 
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ण्ह सस्था महिला शिक्षाके लिये महत्त्वपूर्णं कार्यं कर रही है । यह कायं महिलाश्नो को विशेष 
प्रकार का्रदिक्षण देने के लिये भधिक लाभकारी है। मुभे पूरीश्राशाह क्रि यह्‌ सस्था रगे चल कर 
मदिलाश्नो के लिये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी । 


-भ्र° नदी 
प्राचार्य, राज्य दिक्षा सस्थान, दिली 
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नैतिक ओर आध्यात्मिके चेतना के अग्रदूत सत तुक्डाजी महाराज ने मण्डल की श्रवृत्तियो को अपना 
आननीर्चद दिया 
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राजस्थान के प्रथम मत्रीमण्डल में मत्र धी रघुरदयार गायल के साथ श्री देयाश्चकर श्रोच्रिय 
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कटीवाल की कप्तान डुमरी खुन्दर के ' वैजयन्ती भेट करते हए श्रीमती 
विजयलक्ष्मी पण्डित 





राज्यपाल महोदय के साथ छात्रा कुमारी खुन्दर: भारत की सवश्रष्टदखत्रा 
खिलाडीका गौरव 
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महिला-मण्डल्करी रजत्त-जयन्ती प्रर आश्लीनेदि ठत इए अजमेर रज्य के 
भतपूर्वः मुख्यमत्नी श्री हरिभाऊ उयाध्याय 





प्रातीय महिरा-शिर्रि सस्था का आयोजन 
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द्या््रकर श्रोत्रिय 
एक संघर्षधील जीवन का इतितुत्त 
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शी दयाशंकर भोत्रिय 
{ एक विचिष्ट समाजसेवी के सघशील भौर सेवा-रत जवन का इतिव्रत्त } 


उनके सक्रिय जीवनके कम सेकम चालीस वषं समाज की बहिर्मुखी सेवाप्नो मँ 
बोते भ्रौर उनकी यह साधना प्राज तक चल रही है । 

वे राष्टरीय स्वतत्रत~प्रान्दोललन के सेनानियो कौ अमनिम परक्तिके प्रमुख सहयोशियो में 
से रदे श्रौर सामन्ती हकूमत कै अ्रदेशो पर जेल यात्राए की । उन्होने वडे खतरे उठा कर 
गुप्त खूप भे करातिकागि्यो के महत्वपूर्णं कायं पूरे करिये । उन्होने गाव गाव जाकर स्वतत्रता, 
सस्कृति श्रौर स्वाभिमान की चेतना जगाई श्रौर निधनता तथा भ्रज्ञान से धिरे क्षेतोमे स्वास्थ्य, 
सम्पन्नता श्रौर खु्हाली वाने के महत्वपूरण कार्यक्रम संपन्न किये । उन्होने स्वदेशो भावना 
श्रौर खादी का प्रचार किया, गाधी-दर्लन का प्रसार किया श्रौर ्ाचा्यं विनोवा जसे युगांत- 
कारी सदेरावाहको की भ्रार्क्षाश्रो की पूति मे योगदान किया । 

उन्होने प्रौढो श्रौर किशोर, शहरी-प्रामीण रौर श्रादिवासी क्षरो, विरेषकर राष्ट 
के महिला-जगत के शिक्षण श्रौर सर्वतोमुखी विकास का भगीरथ प्रयत्न किया । 

महिला-मगुडल के सस्थापक श्री दयाश्चकर श्रौविय का सेवा-कायं धनेक सेतो फैला 
प्रा है) वे भ्ननेक व्यवसायो भौर कार्यक्रमो भेँहोकर गरे है मौर उन्दोने रष्टर के हर 
क्षेत्र तथा समाजके हूर वं से ्रपते सोधे श्रौ र श्रात्मीय सम्बन्व स्थापित किय है । 

राजनेतिक दल के प्रमावी सदस्य तथा जिला-तगठन कै अ्रध्यक्न पद प्र वर्षो रहकर भी 
वे किरी राजनैतिक महत्त्वाकाक्षा से दूर रहे । ससद या विधान समाश्नो के श्राकर्षण ने उन्हे 
कभी नही वाघा । उन्होने एक सामान्य, भीडमें घले मिले समाज-सेवो के रूप में नागरिक 
जीवन, विभेषकर नासो-जीवन को हर हृष्टि से समर्थं वनाने का ही सकल्प लिया श्रौर एकमात्र 
यही ध्येय लेकर निरन्तर चलते रहै ! प्रशसा, पुरस्कार श्रौर प्रमाणपत्र जिन कार्यो पर दिये 
जाति है, उस कसोटी पर भ्राज उनके पास भी बहुत कु हो सकता था, लेकिन इसको उन्होने 
कभी कामना नही की । 

श्रकेला 'महिला-मण्डलः ही देत्ता एकमात्र प्रमाण है नौ सामाजिक जीवन को उनका 
एतिहासिक योगदान वनकर खड़ा है । इस सस्था के ३५ वर्षों के कायेकाल की उपलब्वि्यां भी 
कम महत्वयुरां नही हँ । 

महिला-मण्डल के जन्म ग्रौर विकास की कदानी शिक्लाविर्दो भ्रौर समाजत्रादियो के 
लिये एक दिलचस्प श्रघ्ययन है । भ्रौर उतना ठी सघर्षेमय, किन्तु सङल्मित जीवन रदा 
शरी दयाशंकर भोन्निय का- 
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स्कन्धैः 

राजस्थान का प्रमुख कस्वा भीलवाड़ा उनका जन्म-स्थान बना। वेस १६६० की शरदपुणिमा 
को जूुनावास छीपो के मुहल्लेमे श्री गौरीदाकर श्रोत्रिय ( पूवं नाम कजोडीमल श्रोत्रिय ) के घर जन्मे] 
उनकी माता का नाम गेली बाई था, जो भीलशाडा के परिचवममे लगभग तीन कोक दुर स्थित “पुर 
गावकी पूत्री थीं । पने बाल्यकाल मे दहीवै श्रपने ताऊ श्री गाधरं श्रोत्रिय के धर गोद चले गये 
जहा वे श्रीमती एजी बाई के दत्तक पुत्र बने । 


उनके पर दादा श्री पृष्करजी श्रोत्रिय एक प्रकाण्ड ज्योतिषचायं की घतिष्ठा पमे विख्यात ये। 
उनके पाच पुत्नरोमे से तीन पुत्रो ने श्चपने श्रपने क्र मे विशेष दक्षता प्राप्त की। उनमे से एक श्री रामलाल 
जी, { दयाशकर श्रोत्रिय के दादा ) विद्याध्ययन के लिये ११ वषं ज्ञान केन्द्र बनारस मे रहे भ्रौर बाह्यत्व 
के पररभ्परागत पाण्डित्य को प्राप्त किया । 


शीघ्रही श्री रामलालजी के पाण्डित्य के चमत्कार-प्रदशेन का एक एसा ्रवसर हाथ श्राय जिसने 
श्रोनिय-परिवार के जीवन की घारा दी बदल दी । 


कादा कां पाण्डित्य 

मध्यभारत के सोडा ठिकाने के ठाकुर के पुत्र की वरात भीलवाडा होते हृए भ्राकोला की पुत्र 
को भ्याहते जा रही थी 1 सामन्ती ठाठ-बाट से लस इस नरातने भीलवाडामे थोडा विश्राम किया। 
पासदही, नागौरियोके बाग मे पण्डित रामलाल श्रोत्रिय का सस्वर सन्ध्या वन्दन चल रहा था.। उनका 
स्वर बडा मधुर थाश्रौर वे तन्मय होकर तथा ऊचे स्वर से मत्रोचारण किया करतेये। ठाकुर के कानो 
मे मधुर शास्प्ोक्त स्वरगरूनातो उन्होने तुरन्त पण्डिनजीसे मेँटकी। ठक्ुर सा० उनकी वदता से 
बडे प्रभावित हुए श्रौर उन्हे तुरन्त वरात के साथ ले लिया। भ्राकोलाके विवाह संस्कार मे उन्हे कुल-गुरू 
जैसा सम्मान दिया गया । लौटती वार भी ठाकुर सा० ने उन्हे नही खछोडा। वे पण्डिजी को श्रपने साय 
सोखेडा ही ले गये श्रौर उन्हे राज्य-पण्डित के सम्मान से मण्डित करके श्रने पास रख लिया! 


समय पाकर ठाकुर सा० पर पण्डितजी की प्रतिभा का प्रभाव बढता ही चला गया । राजमहलो 
मे ही उनका श्रावास था। पण्डितजी भागवत की कथा करते तो ठाकुर सा० धण्टो बडे रहते 1 इतना टी 
नही, भागवत पाठ की समारोहिक समाप्ति के श्रवसर पर ग्रन्थ श्रौर कथा-वाचक्र (प रामलाल श्रौतनिय) 
की जव लोभा-यात्रा निकलती तो ठाकुर सा० स्वय पण्डितजी की डोली को भ्रपना कन्धा देते । 

† पसे प्रकाण्ड पण्डित रामलालजी के दो पुत्रो मे से एक श्री कजोड़ीमलजी (गौ रीशकरजी)श्ची दयाशकर्‌ 
श्रोत्रिय के पित्ताधे जिनका हाल दही मे देहावसान हृश्ा है! वे स्वय एक भ्रच्छे मायकये शौर कविता भी 
करतेथे। श्री दयादकर श्रोत्रिय के दो सगे मायो मे एक श्री भवानीकशकर का देहावसान १८ वषं वम भ्रलपायु 
मद्धो गया। वै भी वनारस में पडेथे। दूसरे माई श्री इच्छाशकर श्रोत्रिय इन दिनो मभ्यश्रदेश शरास्न के 
लिक्षा विभाय मे इन्सपेक्टर श्राफ स्कूल के पद पर रहे श्रौर हाल ही मे भरधकश प्रहृ किया । 
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श्री दयाश्चकर श्रोत्रिय के दादा के एक भाई धी सुखदेवजी की शिक्ता-तेवा का भी रेतिहासिक 
महत्त्व रहा है । उनका जीवन भीलवाडा में निर्धन-~-छात्रो को ज्ञान-दान करनेमेही वीता! उनकी तवा 
उनके छात्रो कौ दिनचर्या तत्कालीन शिक्षा-सेवा का एकं दिलघस्य उदाहरण प्रस्तुत करती है । 


समीभषवर्तीं गावो के निधेन-परिवारो के ब्राह्मण बालक प° सुखदेवजी को भ्रपना गुर बनाते तो 
गुरू का धर ही उनका छीघ्ावास भी वन जाता 1 तव इतने वडे दछात्र-परिवार के भरण-पोषण की समस्था 
यो हल होती करि पण्डितजी उन द्धात्रो की भमी श्रपने साय भिक्ञा-वृत्ति केलियेले जाते। उसी प्रादे से 
चिद्यर्थी स्वय म्मपना खाना वनात्ते श्रीर खाति, भ्रौर शेष समय भ्रव्ययन में लगाते । उन दिनो छापेखानो 
का इतना प्रसार नदी थाश्रौर श्रषिकाड जान गिनी-दुनी पाण्डुलिपियो मेँ सुरक्षित था। प° सुखदेवजी 
छात्रो को पढते भी प्नौर छात्र को पाडुलिषि या पुस्तक देकर उसकी नकल भी करवाते 1 चात्र पहले पुस्तक 
की नकल करता फिर पण्डितजी के समक्ष वँठकर उषकी भरने सुधारता । इस भकार धात्र उस पुस्तक का 
समुचित ज्ञान भी प्राप्त कर लेठा भ्रौर उपयोग के लिये एक श्रतिरिक्त पुस्तक भ्रौर तमार हो जाती । 
कर्मकाण्ड, ज्योतिव, व्याकरण, दर्चन भ्रादि समी क्चनो मेँ उनकी गहरी पकड थी । उनका गंभीर प्रवचन 
एक तहखानानुमा शाक्त कमरे मे होत्ता । यो वे सर्दव छात्रो के बीच वने रहते श्रौर अन्य कार्योके साथमभी 
शिक्षण चलता रहता । 


सोग्खेडा ( मध्यभारत ) 1 

जसा कि पहले बताया गया, श्री दयाशंकर श्रोत्रिय भीलवाडा मे जन्मे श्रौर लगभग तीन वषं की 
भ्रायु के वाल्यकालमे ही श्रपने त्ताऊ ( पित्ता गौरीदकर श्चोतियके माई) श्री गगावर श्वौत्रिय के धर 
गोद चले गये ! उनके दादा राज्य-पण्डिन दोकर सोडा ( मघ्यमारत } मे वस चुके ये ्नौर प० गगावर 
भी ततन सोतेडा ही रहते थे। इस प्रकार श्री दयडाकर श्रोत्रिय इ वषं ही श्रत्पायुमे ही मीलवाडा 
( राजस्थान } छोडकर सोेडा ( मघ्थमारत } जा वे । 


सोखेडा तच्कराल्लीन ग्वालियर राज्य का एक प्रतिष्ठित छिकाना था जिसकी वारक श्रामदनी लगभग 
२ लाख श्पया थी । इस समय तक सोडा के भ्रतिरिक्त वरखेडी, कानूखेडा, चोरखेडा श्रीर्‌ सकोदां भ्नादि 
के राज-परिवरार श्रौर पिपलौदा स्टेट भी १० रामलालजी को ्रपना राज्ज परप्डित स्वीकार कर चुके थे। 


श्री दयाशकर श्रोत्रिय के जीवन सस्कारो का निर्मणि संखिडाकी भूमि परहीहृ्रा। दादा श्रौर 
दादी ने उन्हे माता श्रौर पितासि मी श्नधिक्र स्नेह दिया! राज-परिवारमें मो वाल-श्नोचियको श्रपार्‌ 
स्नेह मिला । वे राज-पररिवारसे लेकर खामान्य नागरिक तक सभी के स्नेह माजन वने । राज परिवारमें 
मेवाड़ करे ठिकानोसे व्याही गई ठङरुरानियो नेमी उन्हे वडा स्नेह दिया! भमावभरेम. को छाया में 
किलकसिया करते वालकृ श्वोधिय प्रर सोडा की रम्य श्रङृत्नि का मी वड़ा डोगदाद प्रव प्रज्ञ सुदम्य 
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नदी तट पर बा माव, नदी के पानी सें अपना प्रतिनिम्ब डालते राज-महल, उद्यान, लृ नौर्‌ हरे सेव 
फल-लदार वृक्ष, सखिड़ा के जीवन की श्रोत्रियजी को भ्राज भी याद श्राती है तो-ते म्व -विभोरं हो उठते दै 1 


विद्याध्ययन का श्रीगणेश 


स्वय दादाजीनेहीश्री दयाश्चकरर श्रोत्रियके विद्याष्ययन का श्रीगशोश किया वे उन्हे सदा 
भपने भार्मीय स्नेह की छाया मे रखते भौर हसते-बोलते ही उन्हे प्रारम्भिक षाठ भौ दिखते चलते । दिनि 
मेवे लकड़ी की पाटी पर उन्हे वणंमाला तथा टस्तलेख का श्रभ्यासं करति । रान को उनकी मौलिक 
कक्षाए चलती । शुद्ध उच्चारण तथा शुद्ध श्रौर सही लेखन पर वे सनसे भ्रिकं ध्यान देते 1 शीघ्रही 
जरत के पहाडे प्नौर उनके दलोक श्रादि उन्हे कटस्य दहो गये भौर उनका भ्रध्ययने गति पकडे लमा। 
दादाके पास गाव कै अन्य बच्चे भी पठने प्राते यथे लेकिन वे सव राज-परिवार या उनसे समब्रद्ध कुलीन 
कहे जाने वाले धरानों के ही बालक ये ! राजपूर्तो श्रौर जी हृञुरियो की इसी बास-मण्डली का साथ उन्हे 
भिला । सामान्य परिवारो के बालको से उसका मेल उस समय नही हो पाया । 


इन्टी वालको के साथ वे पठते, नहाते, घाटियो पर चदते श्रौर प्रकृति की गोद में किलकारिया, 
करते । दस वषं की भ्रायु तक उन्हे भरनेक प्रथ कठस्थ थे, सेकडों श्लोको का वे अ्रजस्तर सस्वर पाठ करतेये। 
नित्य नया सीखने का श्रतीव उत्साह उनके मन में सदैव बना रहता था । 


अन्त्याक्षरी -प्रतियोगिता- † 
उनकी ्मरण-रक्ति श्रोर वाक्‌-पटुता का एक उदाहरण पर्याप्त होगा । 


दादाजी के निमन्त्रण पर भनयुरा (मध्य प्रदेश) के तत्कालीन जगद्गुरू शकराचायं एक दिनि 
सोखेडा रयि । जगद्गुरू के साथ ज्ञानी पण्डितो ओर शिष्यो का समूह्‌ था नदी-तड पर उन्होने निवि 
किया 


राति के लगभग श्राठ-नौ बजे जगद्गुरू शकराचायं के पण्डित-दल शरीर दादाजी के क्षिष्य-समुदायके 
बीच ब्रत्याक्षरी-परतियोभिता प्रारम्भ हुई । प्रतियोगिता भ्रातः ५ वजे तक चलती रही भौर जगद्गु बडे 
भ्रमावित हए । उस समय दादाजी के दल का प्रतिनिधित्व चार दिलाड्योने ही किया । दादाजी, पिताजी 
स्वय दयाशकर जी श्रोत्रिय शरोर उनके भाई इस दल मे भी दयाशकरजी का योगदानं सर्वाधिकं मस्व 
पणे रहा । दादाजी भ्रौर पिताजी ने उन्हे सबसे भ्रविक श्रवसर दिये लेकिन वे एक भी बार परावित नही हए । 


सीखेडा-ठाक्ुग का वुला-दान- 


सोडा के ठक्रुर सा० ने एक समय तुला-दन क्रिया न्नौर्‌ तुना-दनि का सम्भू सोना 
( उक्र सा० के वजन के बरावर }) प० रामलालनजीको्मेटकृर दिया} लेशिनि पण्डितजी ठाकुर सा 
की इस दानशीलता से मी श्रे बढ गये । उन्दने तुरन्त द्री ब्राह्म्लो को एकर विचचाल भोज दिया भीर्‌ 
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ुला-दान के स्वं को सभी ब्राह्यणो मे थाट दिया । यह त्याग भौर नि्युहचा की एकं एेसी चमत्कार 
पूणं घटना थौ जिसका भारी प्रमाव खाक्कुर खा० पर पड़ना स्वामाविक या 1 


ठाकुर सा० पण्डितजी के इस नि.स्वाथं तप से इतने भ्रभावित्त हए कि ५० बीघा कृषि-रूमि श्रौर 
एक कुञ्रा उन्हें प्रदान क्ये श्रौर उन्हे श्राजीवन ३० ख्ये माहवार वृत्ति देने की भौ घोयणा कर दी । 


दादाजी का कण- 

दादाजी के सत्कर्मो का, उनके उच्चादर्गो का, उनके पादित्य का श्रौर उनके त्यागमय जीवन का 
जवर्दैस्त प्रभाव श्री दयाञ्चकर श्रोत्रिय के जीवन पर पडा! श्रोत्रिय जी ्राजचजो कुच मी है, उसमे दादाजी 
का उत्तराधिकार सर्वाधिकं महत्त्वपूणं है, इसे वे स्वय भी स्वीकार करते हं । 


लेकिन से सस्कार-दाता दादाजौ के जीवन की भी एक सीमा थी । वही दादाजी श्रोत्रियजी को 
१३ वं की श्रायुमे ही छोडकर स्वगंवासी होगये । 

श्रव सोखिडा काभार उनके पिताजीने सभाला श्रौरवे भीलवाडा छोडकर स्वायी रूप से 
सोदेडा मेही श्ना वसे! पिता दोनो स्थानो का कायं देखते लेकिन सारे परिवार का स्थायी निवास सौवेड़ा 
भेदहीहोगया। 

प० दयादाकर श्रोत्रिय को दादाजी से जसा स्नेह मिला, उसकी पूति उनके पिता नही कर॒ खके। 
दादाजी के सेमयवे श्रोत्रियजौ को कुक न पाति लेकिन उनकी मृत्यु कै वाद पिताजी की सल्त्ती 
चीरे धीरे बढने लगी । उनकी दिनचर्था को लेकर ही उन्दै श्राये दिन पिताजी की डाट सुनने को मिलती । उन 
दिनो श्रोत्रिय जी कौ पठने के लिये जावरा भी भेजा गया जहा वे रामानुजजकोट मदिर मे पढते लेकिन वहा 
भी सस्या-सचालक उन्हे भिक्षा-वृत्ति मे ले जते। यह कायं भी उन्द रुचिकर नहीं था1 फिर 
पिताजी की डाट-फटकारने भी उन्दे श्रान्दोलित किया । फल यह हमा किं एक दिन श्रोत्रिय जी श्रपने 
भाईके साय चपचध्प गाव द्ोडकर भाग दे रौर सीवे मशुरा जा पहुचे । तव उन्टोनि घस्छृत मे 
भ्रथमा श्रेणी तक ही श्रष्ययन पूरा कियाथा। 


सस्कत कोंलेज मघुगा-- 

सयोग था किश्रोत्रिय जी को तुरन्त ही मथुरा के संस्कृत कोंनेजमे प्रवेश मिन गया। मृच्रुरा 
मे उस समय देश के अनेक राजाग्रो की श्रोर से सदाब्रत चलते ये । उन्हे यहा प्राकर भौ सद्र का ही 
श्राधित्त होना पडा । साघनहीन निर्धन छात्र श्रौर करता भी क्या ? तव जिस राजा के सदाव्रन की चिदरी 
मिल पाती, वही मोजन की व्यवस्था हौ जाती श्रन्यथा चने फाककर या रगजी कै मदिर का प्रसाद प्राप्त 
करके पेट की भ्राग चुकानी पडती । 

प० दयाश्चकर श्चोतरियने यही परर प्रथमा को त्रियिवव परीक्षा सेक्रिन परिणाम घोपित्त होने 
स्र पुवं हौ वे पुन सोष्ठेडा चते भ्राये' प्रौर उनके भाई शभ्ययन ङ लिये" वनारश्र चत्ते मये 1 मश्रुरामे वे केरीव 
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१1 कौले रहे ! पूनः भुरा लौटना तो वे चाहते नहीं थे लेकिन विदयच्यथन वै श्रवदय करना चाहते ये । 
उसं समय नयी मा ( जहां वे गोद गये ) भीलवाडा थी जिनका स्ने भी उन्हे खीच रहा था। श्रत पिताजी 
ने उन्हे भीलवाडा जाने की श्रचुमति देदी । भीलवाडा श्राकर उन्होने राजकीय मिडिल स्कूल मे पाचवी कक्षा 
मे प्रवेश्य लिया 1 


श्रपनी कक्षा मे श्रोत्नियजी श्रायु की हष्टि से श्रपेक्षा कृत वडे थे । सस्ृत के पूर्वं-ज्ञान ने यहाँ 


उनकी बडी सहायता की श्रौर उनकी गणना सीघ्य ही परतिभाल्ाली खातो मे होन लगी । वे श्रच्ये नम्बर 
श्च पास होने सगे । फलस्वरूप उनके भ्रति शिक्षको का लगाव भमी बढने लगा। 


उन्ही दिनो उदयपुर के सस्कृत-पण्डित अरर कवि श्री गिरिधारीलाल स्त्री सस्कृत-शिक्षक होकर 
भीलवाडा-स्करूल मे श्रागये 1 शास्त्रीजी सानिध्य मे श्रोधियजी कोव्डा प्यार श्रौर भरोत्साहन मिला। 
उन्ही दिनो श्रोत्रियजी ने सर्कृत मे काव्य रचना शुरूकी । काव्यमे उस समय उनकी रुचि इतनी 
अठ चुकी थी कि उन्हे तीन चार बार पढलेने पर ही उलोकं कठ्स्थ हो जाया. करते ये। श्री दयाक्षकर 
श्रोजिय भ्राठ्वी कक्षा तक भीलवाडामे दही पटे । इसी बीच रण्टरीय चेतना को हुवा भी उन्दं समय समय 
पर दूने श्रौर प्रभावित करने जगी । 


जणन-जागनगरण की लहर 


श्रजमेर-मेरवाडा, हाडौती श्रौर मेवाड मेँ उन दिनो राष्ट्रीय जन-जायरर की लहर काफी तेज 
हो चको थी । भील॒वाडा;एक बडा कस्वा भौर सगम-क्षेत्र होने के कारण भला इस प्रमाव से कंसे श्रसूता 
दहता ? स्वतव्रता-भ्रान्दोलन के श्रग्रणी नेता श्री जमनालाल बजाज भ्रौर चिजयसिह “पथिक जसे नाम श्रोत्रिय 
जीकेकानो मवार बार पडने सगेये) बीजोलिया श्रीर श्रजमेर तौ उन दिनो स्वतत्रता सेनानियो के 
भमुख ठिकाने घोषित किय जा चुकेथे। 


भीलवाडा मे सर्वेश्री सुगनचन्द डाणी, कनकमल श्रग्रवाल, नेमीचन्द नागौरी, कजोडीमल भनभेरा, 
जाखेटियाजी शश्नादि.कई नाम राष्ट्रीय स्वतत्रता की लहर से अ्रनुभ्राणित्त हो चुकेथे 1 स्कूल के हेडमास्टर 
श्री मुरलीधरजी ( उत्तरप्रदेशके ) मी खादी पहनतेये श्रौर.राष्टरीय प्रवृत्तियो को प्रोत्साहन देते थे । 
श्रोत्रियजी इन दिनो समाचार पत्रोमे काफी सुचिलेने लगेथे। तभी एक े्ा अवसर भ्रायाकिश्चत्रिय 
जी गत रूप से स्वतन्वरता-्रान्दोलन की कारवाहियो के प्रमुख सहयोगी वन गये । 


पथिक, ओन बजाज मसे अट- 


` भीलवाड़ा कर खेल मैदानमे एक दिन पुटबाल का खेल चल रहा था! बालक श्रौतिय फुटवाल 
केः ्रच्छे सिलाडी- होने से इस वेल म शामिलये। तभी उधर से एक ऊंट निकला जिसपर एक खादीषारी 
तथा एक भ्रन्य व्यक्ति बेठेथे | स्कूलप्राउण्ड मे वहडट रुकाश्नौर ऊंट परर सवार सादीघारी व्यक्तिने 
सिलारी बालक श्रोत्रिय को हाय के प्रकारे. सरे बुलाया । बालक भी उस समय खादी की टोपी वारण 
कये था । सभवत. इसलिये विशेष तौर पद उसी बालक को बुलाया गया । 
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खादीधारी व्यक्ति ने पूद्धा-"यह खादी की टोपी क्यो पहनते हौ ? 

जालक श्रोत्रिय ने उत्तर दिया-गांधी टोपी है, इसलिये पटनता ह ।* 

"गधीजी को कंसे जानते हो ?" 

"गधीजी हमारे देदा से श्रग्रेजो को भगाने की लडाई तड रहै है)" 

जमनालाल वजाज का नाम सुना?" 

शखुव सुना श्रौर पडा है । उनका चित्र भी भ्रखवारोर्मे देखा टै! वह काग्रेख के सजान्ची हैं 
शजमनालाल वनाज तुम्हे कही मिल जाय तो पहचान सक्ते हौ ? 

"पहचान सकता हुं ) उनकी शक्ल ॒भ्रापसे भिलती जुलती है 1" 


यह उत्तर सौ भतिशत सही था 1 वह्‌ खादीधारी ऊट वार स्त्र्गीय जमनलल वजाजदहीथे। 
दूसरे व्यक्ति ये उत्तरप्रदेश भ्रौर राजस्थान के प्रसिद्ध क्रात्िकारी स्वर्णयि विजयरसिह ¶थिकः। 


पथिकजी' ने भी उनकी परीक्षा ली । 

पथिक कानाम सुना है।' 

पथिक कौ कंसे जानते हौ?" 

म्कड वार सुनाहै,' 

"वह्‌ श्रग्रेजो को मगाने भौर राजाप्रो कै जुत्मो सेलबनेमे ले हुए दै! 

जमनालालजी ने तभी बताया कि प्रदनकर््ता व्यक्ति ही पथिकजी' है। 

श्रोतिय जी ने वाल-सुलम श्रार्चयं से प्रदन कर लिया-यदह्‌ व्यक्ति पथिकजी कंसे हो सक्ते हं ? 

पथिकजी तो साफा वाधते ह श्रोर दाढी-मू वेह? 

पथिकजी का यही चित्र॒ उन दिनो समाचार-पत्रो में दछपताथा तेकिन इख वीच वे श्रपनी 
दाढी-मूद्धं साफ करवा चुके ये । 


खच्छतर कार्य-- 


बातचीत होते होते जमनण्लालजी बजाज ने श्रोत्रियजी के सामने यह परस्ताच रक्ला कि वे उनकी 
तथा श्रादोलनकरारियौ की डाक श्रपने नाम प्राप्त करके उसे वीजोलिया के एकं विशेष व्यक्तिको दिया करर 
भ्रौर उससे डाक लेकर उसे डाक्खाने मे खोडा करर ! जमनालाल जी ने उन्हे चेतावनी दी किं यह कयं 
त्यन्त ही गुप्त तरीके से होना चाहिये श्रीर परिवारकेभी किसी व्यक्ति को इसकी जानक्रारी नही 
होनी चाहिये । श्रोतियजी ने अपने वाल्य-कालमे ही इस गुखूतर भ्रौर महत्त्वपूणं कायं को संमाला भ्रौर 
करीव १।। ववं तक गुप्तस्प से यह्‌ कायं करते रदे । वीजोलिया से एक व्यक्ति डाक लेकर भ्राता जिसे 
श्लेटर-वक्स' यै दौड दिया जाता श्रौर श्नोत्रियजी के नाम पर भरनिवाली क्रातिकारियो की डाक उसके हाय 
वीजोलिया भेज दी जाती । खुफिया पुलिस की कडा निगरानी के भीत्रर भी ोत्रियजी की बाल्यावस्था के 
कारण किसी को कोई सदेढ्‌ पदा नदी भ्रा ब्रौर यद कायं निरापद खूप वे चलता रहा) 
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स्काउटिग- 


उन्ही दिनो स्काउटिग कौ शुरूपरात् हई । मेवाड में स्काउट श्रान्दोलन के प्रवर्तक डो० मोहना 
मेहता भीलवाडा श्राये ॥ स्काउट श्राश्नम कौ स्थापना हई । श्रोत्रिमनी के साय कनीव १०१२ नवयुवक 
छात्रौ की टोली ने स्काउट अ्रान्दोलन की जिम्मेदारी भी सभाल ली । भूदान श्रान्दोलन के करम॑ठ कार्यकर्ता 
भ्रौर राजस्थान गाघी निधिके मत्री श्वी केसरपुरी गोस्वामी भी इसी समय श्रोत्रियजी के सपक मेश्राये। 
तत्पदचात्‌ यह सम्बन्ध श्राजीवन बना रहा । 


श्री केनसयपुरी गोस्वामी- 


मेचाड की जन-चेतना मे ध्वी केसरपुरी गौस्वामी का भी उल्लेखनीय योगदान है) वे पहले राज्य 
सेवामेथे। राज्य-सेवा छोडकर उन्होने प्रतिज्ञाकी किं केवल ५ वर्षं स्वतन्त्र व्यवसाय करने के पृदवात्‌ 


वे शेष जीवन राष्टू-सेवा मे लगादेगे ¦ उन्होने पूरे पाच साल ही दुकान चलाई, फिर शेष जीवनके लिये 
लीक~-सेवा मे कूद पडे । 


इसी समय, जब भरोतियजी चटी कक्षामे ये, सरवल सिकाने के राज-पण्डित की सुपुत्री कमलाजी, 
पूवं नाम सज्जन वहिन से उनका विवाह सम्पन्न हृभ्रा । श्रोतियजी के हर कायं मे श्रमती कमला भोत्रिय 


तमी से सभिनी वन शई श्रौर उनके सहयोग तथा जागरूक दायित्व ने श्रोतियजी को सदैव श्रागे ही वढने 
के लिये प्रोत्साहित किया) 


अहमदाबाद 


जव श्रोत्नियजी श्राख्वी कक्षा मे ये, तवं फिर उनका मन उखड़ा भ्रौर वे सोखेडा चले गये । पिता 
ने उन्हे तुरन्त कमंकाण्ड मे उल रा दिया जो उनकी रुचि के सर्वथा चिपरीत था । फल यद्‌ श्रा कि श्रौत्रियजी 
सोकेडा से फिर छपचाप भगे श्रौर इश्च वार श्रहमदावाद पहुचे । इससे पूर्वं एक शादी के प्रग मे वे 
श्रहमदावाद जा चुके थे इसलिये पहुंचने मे कोई श्रडचन नही श्राई । लेकिन चे केवल किराया ही लेकर 
भागे ये इसलिये श्रहमदाबाद पहुचते दी श्रवस भौर भोजन क समस्या उठ खडी हुई । उनके पास केवल 
पाच भ्रानैशेषये। वे श्राख्िर कव तक्र चलते श्रौर कितनी सहायता करते ? 


इता होकर श्रोत्रियजी रीची रोड के पुल पर श्रकेले जा र्वैठे श्रौर रोने लगे। तभी चन्दवातं 
नाम का एक दर्जी वहा ज्राया श्रौर उनकी जानकारी लेने लगा। वहु सयौसे मेवाडका ही रहने वाला 
था भ्रौर जीवन-यापन के लिये श्रहमदावाद जा वसा था। उसने श्रोत्ियजी को ढाढस बधायाभ्रौर 
श्रपने साथ ले गया । तुरन्त खाना खिलाया श्रौर तीन चार रोज उन्दे श्रपने घर रक्ला। उसीने प्रयतनं 
करके राघावल्लम सम्प्रदाय के मौस्वामीजी कीसेवामे श्रोत्रियजी को नियुक्त करवा दिया। मोस्वाभीजी 


दो भाई्ये श्रौरदौ मन्दिरही उनक्री सेवा मेये, श्नौतरियनीको दोनो मन्दिरे कौ पूजा तथादोनो 
गोस्वामिथो की सेवां का काम सौपा सया ` 


# 
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श्रोचनियजी पिता को सूचना दिये विना यह सेवा-काय करत रहै । लयभ ६ महीने के पचात उन्होनि 
पिताजी को पहला परत्र लिखा । पिता तुरन्त उन्हे सेने अये लेकिन श्रोत्रियजी लौटने को तैयार नही हए । 
सेवा-पूजा से श्रवकार निकाल कर श्रोतरियजी अ्रहमदावाद मे इवर उधर द्रूमने निकल जाते । इत निरुद्‌ क्यं 
याघाभ्रो ने उन्हे गी श्राश्चम' ओर सावरमती आश्रमः तक भी पहुंचाया 1 


करीव छं महीने गोस्वामियो की सेवा करने के उपरान्त श्रोत्नियजी सिटी-बस मे कन्डक्टर होगये । 
बह किसी भ्रकवर महम्मद खा नामक व्यक्ति की गाडी थी । उने कन्डक्टर वनने पर सेठ की मोटर 
की दैनिक अ्रामदनी करीव ङ्योढी हो गई । उनकी यह्‌ ईमानदारी देख कर सेढ बहुत अभावित हभ श्रौर 
वह उनसे वेहदं प्रसन्न रहने लभा 1 इसी वीच उन्हनि मोटर चलाना सीख लिया श्रौर अतत. ङाइधिग 
लारसेन्स भी प्राप्त कर लिया 1 


रीची-रोडके मदिर के पास, जहा श्रोत्रियजी ने पूजा का कायं सभाला था, एक डा० कानूनगो 
भरना निजी चिकित्सालय चलाते ये । डा० कानूनगो राष्ट्रीय विचारो के व्यक्तिथे भ्रौरश्रक्सर गधी 
भ्ाश्रम जाया करते थे । श्रौतरियजौ ने उनकी कार पर ड़ादवर का काम स्वीकार कर लिया! 


गोधी-आश्रम मेँ प्रवेश- ४ 

सयोग देस कि तीन महीने बाद ही डा० कानूनगो ने श्रपनी वह गाडी भव्मको्मेटकरदी। 
शरोत्रियजी (-ाइवर) गाडी को रश्म मे छोडने गये तो गाडी खडी करम के उपरातं स्वय भौ वही चुपचाप 
ख्डेहो गये! गाँवीजी के सचिव महादेवभाई ने जव उनसे खडे रदे क्रा कारण पचा तो उन्होने उत्तर 
दिया-- 

"गाडी श्राश्रम कोहो गरईहै। भ्रवर्मे क्याकरू ? इाइवरतो गाडीके साथ हौतताहै। ममे 
भी श्राश्नरममे ही रख लीजिये ।" 

महादेवभाई ने वधु से पचा । वाप ने उन्हे सनतं प्राश्रमवा्ती होने की श्राजञादेदी। क्तं यहीथी 
क्रि उन्हे श्रन्य श्राश्रमवाक्षियौ को भाति नियम श्रौर श्रनुशासन का पालन करना पडेगा भ्रौर इाइविग के 
भ्रतिरिक्त भी श्राश्नम के श्रन्य कायं करने होगे । 

श्रोत्रिसजी ने शते स्वीकार करली श्रौर श्राश्रमवासी बनकर श्रहृमदावाद मे रहने लगे ! उन्ह वहा 
मोटर कै अतिरिक्त गौशाला का भी काम सौपा गया! इस प्रकार श्रोचियनी करीत २० भ्रदेने याधी- 
क्ाश्रममे रह । 


श्री जमनालालजी का सहयोग 

साघी-मरा्षम मे श्री जमनालालजी बजाज, सहदिव भाई, अम्बालाल साराभाई, भ्रनघुया बहिन, 
शकरलाल माई वकर, गुलजा गीलाल नन्दा, श्री वमावडा, खण माई देसाई, परीक्षित माई मनुभद्रार, राज- 
मोप्रीनाचारी, सरदार वल्लभभाई पटेल भरावायं करपलानो श्रादि मनेक नेताश्रो छया माधौ श्रस्नम-परिवार 
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कै -दरिष्ठ संहयोगि्यो के दोन तथा भेट का सौभाग्य भोतरियजी को प्राप्त भरा । जमनालालजी बजाज 
उन दिनो श्चीमती कमला श्चोचिय को वल्ीफा देने लगे ये श्रौर उनका मी अध्ययन चल रहा था। 

उन्ही दिनो जमनालालजी ने अपनी सवसे बडी पुत्री की श्चादी गावी-प्राश्रममे ही की \ श्रदयन्त 
सदमीपूणं डय से यह शादी सम्पन्न हुई श्रौर चछोटःसा भोज दिया गया । घनदतियो की लठ-बार ३ 


से 
भरी श्षादियो के उख युग मे सेठ श्वी जमनालाल वाज के घर यह सादगीपूणं विवाह्‌ सस्कार एक श्राद्ं 


खूप मे सामने श्राया । 
याधी-पाश्नम मेँ श्रौत्रियजी ने गजरानी मषा का श्रच्छा ज्ञान प्रप्त किय! यो इससे पू 
भीलवाडा में भी वे गुजराती के समाचार-पत्र पठने भौर समभने लगे ये । 


न्मक-सत्याग्रह- 


तभी गांधीजी का नसक-सत्याग्रह शुरू हुग्रा भौर उन्टोनि डाडी यात्रा का एेतिह्गसिक संकल्प लिया । 
गाघीजी ने डाडी-यात्रा के उस अभियान में ८२ लोग लिये । चात्रियजी की उस दल मे सम्मिलित होने क्र 
उत्कट इच्छा थी लेकिन उन पर श्राश्रम की व्यवस्या काही भार सौपा गया ।वे गावीजी ते कृचं क्‌ 
तो न सके लेकिन भ्रभियान मे सम्मिलित नहो खकने का उन्हे वडा सदना पहुंचा भ्रौर प्रतिक्रिया 


स्वरूपं उन्होने तुरन्त ही श्राश्रम-नीवन को त्थाय दिया 1 भ्रहुमदावादं से श्रोत्रिय जी पुन. भीलवाडा 
चले भ्राये । 


शिक्षक बने- 


भीलवाडा लौटते ही श्रोतरियजी ने नया कायं शुरू करने की सोच । सयोग से भीलवाड़ा के उसी 
स्कूल मे, जहा उन्होनि विद्याघ्ययन किया था, धिक्षक का एक स्यान रिक्त था} श्री यञ्चवन्तर्सिह मेहता उन 
दिनो भीलवाड़ा के कलक्टर ये । श्रोत्रियजी को स्कूल मे श्रघ्यापके के पद पर नियुक्तं कर दिया गया। 
श्री यज्ञवन्तरसिह मेहता ने उन दिनो छात्रो क लिये एक छात्रावास शुरू किया तो श्रोतियजी को उसका 
सुपरिन्टेन्डेट वना दिया गया । श्रोत्रियजी शिक्षा-सेवा मे तो लगे ही, उन्होने साथ-साथ नवयुवक छत्रो को 
राष्टरीय चेतना श्रौर सामयिक दायित्व का पाठ पढना भी शुरू कर दिया 1 प्रर अघ्यपक्रके पद पर भी 
वे ६ महीने से श्रधिक नही रह सके 1 उन्होने वहां से मुक्ति लेली 1 


गद्यीजी की हरदिजन-यात्रा- 


भीलवाड़ा मे उन दिनो मेव्राड राज्य की 'जिभिग एण्ड प्रेसिगि फेक्टरी" चलती थी 1 श्रोत्नियजी उनमे 
१५) ₹० मासिकं वेतन पर मार्का क्लकं के पद पर नियुक्त टो गये! करीव ६ महीमे बाद फेरी बन्द 
हो गरतोवे फिर वेकार्‌ हौ मये 1 इन्ही दिनो गांची जी हरिजन-यात्रा पर अजमेर भ्ये तो श्रोतियजी 
भागकर श्रजमेर गये श्रौर माधीजी के सानिध्य का लाभ उखाया । थोडे दिनो वाद माता कस्तूरबा गाधी 
पुष्कर भाई तो वे फिर पुष्कर चने गये 1 पुष्कर मे इस श्रवसर पर एक्‌ विराट सम्मेरन का प्रायोजन क्रिया 
मथा था! श्रोत्नियजी ने स्वयसेवको की सेवां की व्यवस्था श्रंमाली । 
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स्वर्यन्सेवक की सेवा- 

शरोियनी को कस्तूरवा याकीके ही टेन्ट की सेवा भौर रखवाली का दायित्व मिला । एक रात 
को लगभग दक्ष वजे कस्तूरवा ने श्वोत्नियजी को बुलाया भौर उन्दे लगमग ४० कपडो की धुलाई की 
व्यवस्था काकराम सौपा! कपडो पर प्रात काल ६ वेजे तक इस्तरी तकं हौ जाय, रेसी माग की गर्ह। 
रात को दस्त वजे, पुष्कर जसे श्रपरिचित स्यान मे, श्चोत्नियजी किस धोवी को तलाश करते ? वडी उल- 
न थी । भ्रासिर धौत्रियजी ने स्वय ही इस कायं को परा करने का निदचय किया । साबुन की व्यवस्था 
करके उन्होने स्वय ही सव केपडो को धोया, अ्रपनी निगरानी मे उन्दे सखाया, हयथोसे चिलवटे दुर कर 
के उनपर हाथ की टी इृस्तरी की भ्नौर भात काल ६ वजे कपडे तैयार करके कस्तूरवा जो को लोटा दिये । 
बा इस तत्परता से वडी प्रभावित हुई भीर उन्होने पचा फ इतना सव कु किस प्रकार हशर ? श्रोचरियजी 
ने चता दिया किं यह्‌ सव कार्यं उन स्वयने ही किया है। 

भ्रान काल की प्रार्थना सभा मे उन्होंने श्चोतरियजी के दस कयं की वडो सराहना की । राजस्थान 
श्रीर मध्यप्रदेश के कायंकर्ताशनों के इस विगाल सम्मेलन की यह घटना श्रोत्रियजौ के जीवन श्रौर प्रेरणा 
की एक श्रविस्मरणीय धटना वन गई । मघ्यभारत के श्री मिश्रीलाल गगवाल, श्री कन्दैयालाल खादौ वाला 
तथा राजस्थान के भनेक ख्यातिप्राप्त नेता दस सम्मेलन मँ उपस्थित ये । 


प्यारचन्द विश्नोई-- 

शोतरियजी ङी इस समय की शरत्तिविधियो मे उनङे एक साथी श्री प्यारचन्द बिदनोई का बडा 
सहयोग रहा । श्री विरनोई इससे पूर्वं वीजोलिया सत्याग्रह मे कायं कर छ ये 1 उन्होने भ्रजमेर ज।कर 
भी एक दो सत्याश्रहो मे भाग दिया था । श्रत सभी प्रमुख व्यक्तयो से उनका सम्पकं धा। श्रोवरियजीको नी 
दस युचक करा सहयोग बडे काम फारहा। श्री विदनोईके साथ श्रोच्रियज्ीकी नार वार की गड श्रजमेर 
यात्राभ्नो मे राजस्यान के भ्रनेक विरूयात कायंकर्ता्नो से उनका सम्पकं हृश्रा 1 श्रीयुक्त भ्र्जुनलाल सेठी, 
भीमती गोमतौदेवी मार्ेव, श्री विजयि प्रयि, श्री गौ रीशकर भाव, श्री राम नारायण श्रौघरी, बाबा 
नरसिहदास, श्री हरिभाऊ उपाध्याय, श्री दर्गाप्रसाद, चौघरी, श्री इरिविलासजी श्ञारदा, श्री रजेन्द्रश्चकर भद, 
श्री चादकरणजी शारदा, श्री सृन्दरलाल गर्गं, श्री बालकृष्ण गर्ग, श्री कष्णगोपाल गर्ग, ० भ्रम्बालाल, 
शी मुकुटविहारीनाले मार्गव, ` वद्य लक्ष्मीनारायरा, श्री सुखसम्पत्तिराय भण्डारी, श्री जीतमल लुखिया, 
श्री ऋयिदत्त मेहता श्रौर उनका परिवार, श्री शोभालालजी श्रौर उनकी पत्नी विजया जी, श्री कषेभानन्द 
राहत, श्री चन्द्रगुप्त वाष्णंय, स्वामी कूमारानन्द, श्री रामनिवास श्म, श्री नयनूराम जी प्मौर श्रौ लाद 
रामजी जोशी, श्रौ ज्वालोप्रादजी, श्री समेशषचन्द्र व्यास त्था श्नन्य श्रनेक कायं-कर्ताश्रो से सपक 
उनकी श्रजमेर यात्राश्नो की बङी उपलल्धि रही । भजमेर मे भ्राये दिन आदोलन होते 
रहते तो श्रौतरियजी तुरन्त भौलवाडा से श्रजमेर पुव नाते 1 एक वार दो दिन, दुसरी बार सात दिन 
के लिये जल भो गये । पुलिस वालि उन्हे ले जाकर दुर जगलो मे छोड देते जहा से कर चन्टौ बाद ने वैदल 
नकर अजमेर पटचव्रे। श्रोतियजो को २-४ घ्रार जगर्नो प छोड़ा गया । 


११ 


| द (£= < 1२/61 ०६ 
< -------~------~--------~ 


¬ (3 





अजमेर के मह श्रान्दोलन समय समय पर उठते तौ रहते लेक्रिन इनके श्रतिरिक्त भ्न्य कोर कार्य 
करज आओत्नियजौ के समक्ष नही था ! भरत. प्रान्दोलनो की समाप्ति परं वे पून. भीलवाड़ा लौट श्रति। 

भीलवाड़ा मे वे फिर मेवाड राज्य कीसेवाश्रो मे लम गये जव कौटन फेक्टरी के जनरल मेनेजर 
गुलाबयुरा की फेक्टरी मे उन्दे पुन माक-क्लकं के पद पर नियुक्तिदे दी । उनके कामसे प्रभावित होकर 
जनरल मनेजर ने उन्हे १५ दिन बाद ही जिनिग क्लकं वना दिया । फिर वै प्रि क्लकं वना दिये गये \ 
गुलाबपुरा केक्टरी के मेनेजर लक्ष्मीनारायणसिह स्वय स्काडट मास्टर मी थे ब्रतः उन्होने श्चोमियनो को 
सद्वायक स्काउट मास्टर भी चना दिया। 


व्माम-सवा- 


फेव्टरी की सेवा से वते हुए समय मे यहा भी श्रौत्रियजी ने प्राम-सेवा कौ श्रनेक प्रवृत्तियां शुरू की । 
उन्होने यवको की एक टोली सगट्ति की जो गावो मे जाती श्रीर नागरिकोसे सम्पकं स्थापिते करती। 
वे लोग गावौ कौ सफाई करते, गाव वालो को सफा्दके लाभ समते भ्रीर उन्दै राष्ट की परिस्थितियो 
की जानकारी देते) 


श्नोत्रियजी ने वहा एक कन्या-शार्लः की स्थापना की श्रौर कुशल श्रघ्यापिकान भिलने क स्थिति 


मे श्री प्रती कमला श्रो्िय को अध्यापिका जना दिया! साथ दही उन्होने वहां एक पूस्तकालय कीभी 
स्थापना की । 


गुलावपुरा मे स्थापित यह्‌ कन्या शाला श्रौर यह सार्वजनिक पुस्तकालय भ्रव काफी विकसित्त 
हौ चुके हैँ रौर भाज भौ चल रहेहै। 


श्नोत्रियजी जानत्तेये कि यवको को संगङ्ति करके तथा उन्हे कार्यक्रम देकर ही जनसेवा 
सफलता प्राप्त की जा सक्ती है। श्रत उन्होने युक्क टोलिया सगर्ति की । उन्हे ्रखवार्‌ सुनाये जाति 
भौर पढने के लिये उन्हे चुनी हुई उपयोगी पुस्तके दी जाती ! उनके कंम्प प्रायोजित किये जाते । श्रोत्रियजी 
उन दिनो प्रति सप्ताह श्रजमेर जाते श्रौर वहासि चुनो हुई पुग्ठकं यवको के लिये लाते 1 उनम से भ्रनेक 
पुस्तके जन्त मी की जा चुकी थी । एेसी पुस्तकें वे स्वय भी पढते श्रौर दूसरो को भी पठति । 

गुलाबपुरा मे याच्रियो की सुविधा के लिये उन्होने एक वावी वनवाने का निङ्वय किया 1 कपास 
लेकर गाडिया श्राती तो उनसे थोडी-थोडी कपास इस कायं के लिये मेंट मे प्राप्त की जाती । इसी कपास के 
सग्रह से तथा भ्रन्य सहायता से उन्होने वावडी का निमि कार्यं पूरा करवाया । 


श्रोत्रियजी ने तभी वहा एकर रात्रि पाठशाला भी श्युरूकी। वे प्रति स्रोमवार दल के साय गावौ 
भ जाते श्रौर उनकी सफाई करते । प्रतिवर्ष पुष्कर के मेले मे स्वयसैवक ले जाते जहा उनक्रे दल को सेवा 
के लिये विजञेष प्रसा भिलती । श्री चादकरण ज्ञारदा श्रौर कन्दैयालाल कलियती जसे कायेक्ता उने 
पण्करः मेले मे स्वयसेवक लाने का विरेष श्रनुरोध करते । पुष्कर श्रौर श्रजमेर मे राजस्थ.न तयां मघ्यभरारत 
के कार्यकत्त्रो के राजनंत्तिक सम्मेलन होते तो श्रोतियजी पर न्वस्या का विदे दयि डला जव्रा 1 
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नौकम्पी का त्याग- 

फेरी मेप्रेमिग-क्नकंकेरूपमेश्चरोत्रिय जी को ३०} तीस स्पया मासिके मिलता था भो उस 
समयकी हष्टिसे काफी ्रच्छा वेतन था। लेकिन उन्दे बरेिग कलक की नौकरी भो दछोड़नी पही क्योकि 
छन्दोने भविकारियो द्वारा कयि जा रहे ्रष्टाचार का भागीदार होन से इन्कार कर दिया 1 


फक्टरी पर मजदूरो का कार्यं ठेके पर दिया जात्ताथा ठेकरेदार भ्रौर भ्रधिकारियो की भिली भगत 
मे जाली इन्द्रा का घन्धा चलता या 1 उेकेदार १५० मजदूर लाता लेकिन उपस्थिति रजिस्टर मे २०० 
मजद्ूरो रो हाजरी भरने की माग की जाती । मजदूरौ के नाम पर वसूल किया गया यहु अतिरिक्तं रुपया 
इ जीनियर, हाजरी कलक, मैनेजर श्रीर खजाची मे एक निरिचत अनुपात्त से वार दिया जाता 1 क्लर्क का 
हिस्सा एकं रुपये मे उेढ श्राने का रहता । उघर फेक्टरी मे कम तादाद में नियुक्त मजदुरो से १० के बजाय 
१६-१६ धष्टे कराम लिया जाता । इस प्रकार ठेकेदार को भी लाम पहुंचाया जाता । श्रोत्रियजी राज्य 
कोप श्रौर मजदुरो के हित पर डले जा रहै डाके मेँ हिस्सेदार नही वने । उन्होने इस फरेव का गुनहगार 
होने से मना कर दिया । इ जीनियर इस परर वडा विगडा उसने इन्हे वांयलर तक मेडालदेनेकी धमकी 
दी । उस समय क्षेत्र के नौजवानो का एक वडा दल श्रोतनियजी के साथ लेग इका था इसलिये इजीनियर 
उनका कुच चिगाड तो नही सका, लेक्रिन श्रोत्रियजी ने ही एक दिन णेक्टी की उस नौकरी को लात 
भार दी। 


हरदिजन-रात्रिशाला- 


श्रोत्रियजौ भीलवाडा लौरे तो तत्कालीन जनरल मैनेजर श्री रस्तमजी ने उरे पदोन्नत करके सेवा 
मेँ रखना चाहा लेकिन शरोत्रियजी सके लिये तयार नही हृए्‌ । फिर भीलवाडा मेः भी उनका मन नहीं 
लगा रौर वे व्यावर चले गये । वहा वे जन रिक्षण-सोसायरी, ज्यावर कै मत्री श्री मोतीलाल जौ जन से 
मिले, फिर वगडी गाव मे हरदिजनो का रात्रि-स्करूल चलाने लगे । वे दिन मेः नियमित स्कूल में श्रध्यापन 
करते श्रौर रात्रि को हरिजन-पाठशाला चलाते । बगडी प्रवासी राजस्यानी घनपत्ियो की शरुमिदहै जिने 
५२ लखपत्तियो के निवास की ख्याति प्राप्त है । वगडी के ही एक-घनपति श्री भ्रमोलकचन्द जी लोढा ने, 
जो मद्रा मं ज्यवमाय करते ये, इस पाठशाला के सचालन का श्राथिक-भार उखाया । चेकिन परम्परा- 
वादी प्रामीण वातावरण में हरिजनोत्थान की इस परवृत्ति को भाखिर प्रोत्साहन कंसे मिल सक्ता था ? गाव 
मँ इस श्ररति का विरो वदने लगा भौर ६ माद्‌ वाद वह हरिनन राव्रिशाला मी वन्द कर देनी पडी । 


विद्याभवन का निमन््रण- 

भोत्रियजी फिर भीलवाडा लौट भ्राये । वहा उनकी भेट तत्कालीन मेवाडराज्य के राजस्व परतिकारी 
शरोर मेवाड क्षेत मे शिक्षा, जन सेवा तथा स्काउट-परान्दोलन के प्रमुख स्तम्भ डा० मोहनसिद्‌ मेहता से ई 1 
डा० भेदता स्काउट प्रान्दोलन के सम्बन्व में मीलवाद्धा प्राते रहते ये 1 डा० मेहता ने उन्हं स्वय उन्दी द्रा 
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स्थापित उदयपुर कौ विख्यात लिक्षण-संस्था विद्यामवन में ले जाने का प्रस्ताव किया, लेकिन शरोवियनो 
भ्रपनो पत्नी को प्रयाग महिला विद्यापीठ मे पठाना चाहते ये 1 डा० मेहता नें उनके इस निश्चय में सी उनको 
मदद की श्रौर प्रयाग में ्रखिल भारतीय सेवा समिति के मन्नी श्री श्रीराम भारतीय त्तथा मदनमोहनजी 
मालवीय के भतीजे पं० मूलचन्द्र मालवीय के नाम व्यक्तिगत प्र लिखकर श्रोत्रिय जी को भयाय भेजा श्रौर 
उन्हे हर सभव सहयोग का आदवासन दिया 1 


श्रोननियजी तै मांरुकीनाममत्रकीपूजी श्रौर जेवर लेकर श्रपनी पत्नी के साय भीलवाडा 
चड़ विया । अध्ययन की सुविधा को ध्यान में रखक्रर श्रोत्रि य-दम्पति ने प्रपनी एकत वर्षीय एकमात्र (तव) 
पुत्रीकोभीमाके पास दही छोडा 1 ड० मेहता इलाहवाद मे प्डेथे 1 वे वटी प्रवन्ना जेनर भीरहैषे 
अर अखिल भारतीय सेवा समिति कै स्काउट-कमिदनर भी रह चके ये! मदनमोहन मालवीयजी तव 
प्र० भा० सेवा समिति के भ्रष्यक्षये भ्रौर श्रीराम भारतीय मत्रीये। 


अविल भागतीय सेवा समिति- 


डों० मेहता के पत्रोकाही फल था कि श्रोत्रियजी को भारती-भवन में सहायक पस्तकाष्यक्ष के 
पद पर नियुक्ति मिल गई भ्रौर कमलाजी को भ्रयाग महिला विदापीठमे प्रवेश्य मिल गया! 


भारती-मवनं तव भी प्रयाग का एक विलाल भ्रौर विसूयत पुस्तकालय चा ! केवल शोघाधियो के 
लिये ही उसमे ११ पृथक कमरो की व्यवस्था थी 


भारती-भवन मे कायं करते हुए श्रोदियजी मालवीय्र-परिवार के सपकेमे प्रवि) प्रभ्यरुदय कै 
सप्रादक श्री कृष्णकांत मालवीय श्रीर उनके पुत्र पदमकान्त मालवीय से भी इन दिनो उनका सपकं वदा । 
श्री भूलचन्द मालवीय के ही मक्रानमे वे रहते ये। 


श्र० मा सेवा समिति का उन दिनो वड़ा नाम था! समिति लगभग १५० पाठश्ालाएं तथा 
१४०-५० भरखाडे चलाती थी । सेवा समिति श्रन्य कई ्रद्ृत्तिया भी चलाती थौ 1 


सहायक पुस्तकाच्यक् के पदं पर श्रोत्रियजी को वीस स्पया मासिक वेतन मिलने लमा 1 साथ साय 
उन्होने नगरपालिका दवारा सचालित प्रौढ लिक्षण॒ की राति-शाला काभी कायं स्वीकार कर लिया जिसे 


उन्हे दस स्पया मासिक श्रतिरिक्त वेतन भी मिलने लगा । श्रीमती उमा नेदरू इस प्रौढ शिक्षण कायवंक्रम 
की स्योजक थी । 


विपिघ प्रवृत्तिया- 


गाची-भ्राश्रम द्धोडने के वाद प्रयागके जीवनमेवे फिर राष्टूेय घटनाचक्र अर काग्रेस की 
अहृत्तियो के निकट भ्रीर निरतर सम्पकं मे प्राने लगे । शहर मे गतिशील कापर की लगभम समी भदृत्तियो 
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मे वे खुलकर दिस्सा लेने लगे । हिन्दी साहित्य सम्मेलन के रभिस्टार श्री भवानीभरस्ाद पष्वा से सपक हभ 
तो सम्मेलन करी गतिविधियो के मौ निकट रहने लगे 1 गुप्ठाजी ने हौ उनकी राजाधि पुरुषोत्तमदास दण्डन 
से मेंट करवाई । 

श्रीमती कमला श्रोत्रिय प्रयाग महिला विद्यापीठ के चात्रावाघच मे रहने लगी थीं! १५) रऽ 
मासिक वृत्ति उन्हे श्ची जमनाललजी बजाज की घ्नोरसे मिलती थी श्रौर १ ४५) ० मासिक की सहायता 
श्वोत्रियजी पटवन लगे ये। 

तीक इलाहाद का एक प्रमुख स्थान है जिसे नगर की हलचल का सगम कहा जा सक्ता है । 
्वौक मे प्रतिवपं एक मेला लगता था जिसमे चौक मे ही स्थित्त एक स्वदेशी समिति का वडा योगदान रहता 
था । मोहनलाल नेहरू से सपकं स्वदेशो समिति की ही अचृत्तियौ के माध्यम से हृभा । 


कुच समय बाद ही १० भूलचन्द मालवीय ने उन्हे दूसरे कायं पर ग्थासातरित कर दिया 1 माल- 
वीय उने दिनो इलाहावाद एश्रिकल्वर एसोसियेशन के मच्री ये । एसोसियेच्चन का एक वडा फामं द्रिवेणी 
तट पर था । यह एसोसियेशन का कृषि प्रदर्शन-क्षेत्र था जहा उन्हु एक शल व्यवस्थापक कौ तला थी । 
डों° मेता ने श्री मालवीय को लिखाभी यहीथाकिवे मेवाडके एक होनहार कार्यकर्ता को सा्वंजनिक 
सेवा के प्रलिक्षणा फे लिये ही प्रयाग मेज रहे है । श्रत श्रोत्रियजी को उस कृषपि-प्रदर्येन क्षेत्र का भार सौप 
दिया । श्रोत्रियजी ने यहा निरिचित ही कृषि भौर वागवानी सम्बन्धी महत्त्वपुं श्वान प्रजित करिया । 
पुलवारी का शौक श्नोत्रियजी मे भ्राज भी विद्यमान है 1 वेश्राज भी षष्टो महिला-मण्डल क वगोचे ये 
ध्रूमा करते दै श्रौर स्वय परिश्रम करके उसे सभाले भी रहते है । कृपि प्रदर्शेन~-श्षेत्र मे रह्‌ कर उन्होनि कृषि 
सम्बन्धी ज्ञानके प्रचार का कायें भी हाथमे लिया। वे प्रदर्शन भौ श्रायोजित करते श्रौर ध्वनि विस्तारक 


यत्से प्रचार भी करते। 


त्रिवेणी -संगम- 

माघ-मेला प्रयाय करा एक हलचल-भरा प्रसमं है जव लासो यात्री त्रिवेणी-सगम पर स्नान 
करने श्राति है! इस भ्रवसर पर प्रतिवपं, श्रखिल भारतीय सेवा समिति का कैम्प लगता था! तन लगभग 
३* हजार स्वयस्षेवको की सेवाए्‌ मेनेको प्रदान की जाती थी। प० मदनमोहन मालवीय माघ-मेले 
के समय ही हरिजनो को यज्ञोपवीत वारण करवाने का भ्रायोजन करते ये । श्रोतरियजी इन अयोजनी के 


भ्रम स्वयसेवक्‌ वने रहते 1 
त्रिवेणी-तट पर श्रनेक विद्वान रौर साघु दुटियाएु वनाकर रहते है, जिनसे मी श्रोत्तियजी का 
सपर्कं हरा । तट के दुसरी श्रोर ूसी' नामक स्थान मे भो श्रनेक सादर सन्यग्छी रहते ये । 
दरागज, सगम के निकट की ही इलाहवाद की एक वस्ती है जहा हिन्दी के विख्यात साहित्यकार 
रहः करते थे । शोच्रियजी धीरे-धीरे उनके सपकं मे मी भाय । निरालाजी का निवास-स्यान भरौर दिनचर्या 
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कै श्रनेक सस्मर्णा भ्राज मी श्नोनियजी की जवान पर रहते है । महादेवी वर्मा से पूर्वै भौ, प्रयाग महिता 
विद्यापीठ के माघ्यमसे, वे मिल चुकेथे। 

इलाहाबाद के एतिहासिक स्वराज्य भवन पर उन विनो पुलिस काकन्णाथा। बादमे वह 
क्रिस को मिल गयातो श्री सादिकश्रली वहा रहने लगे । श्री सादिक श्रलीसे वर्षो बाद भोतरियजीकी 
भेट भी यहीं हुई । इलाहबाद विश्वविद्यालय के श्रनेक प्रोफेसरो से भी उनका मिलना हुभ्रा भ्रौर सपक 
ब्डा। यह भी विश्वविद्यालय के भूतपूर्वं प्रोफेसर डं ° मोहनरसिह मेहता के सपर्कों काही लाम मिला। 
कर्मवीर श्वी सुन्दरलाल, श्रीमती विजयालक्ष्मी पण्डित, डँ० ताराचन्द, डां कंलाञ्चनाथ टज, मोहुनलाच 
नेहरू, इ्यामलाल नेहरू, श्रीमती उमा नेहरू, भ्रौर गोविन्द मालवीय जसे व्यक्तियों का वेहुभून्य सप 
श्रोत्नियजी के इलाहूनाद प्रवास का ही सुफल था । भालवीयजी जव किसी यात्रा पर जत्तेत्तो भोतरियजी 
उमके सनिव रामजी (श्री राम भारतीय ) के साथ रहते । 


मेवाड़ विध्यार्थी संघ- 


भेवाड के श्रनेक छात्र उन दिनो इलाहाबाद पढ़ा करते यै । उनसे श्रोत्रियजी का सम्पकं होना 
स्वभाविक ही था। उन्दने कु सहयोगियो के साथ मिलकर वहा भेवाड विद्यार्थी सघ' की भी स्थापना 
की । इतवार को उन्होने सार्वजनिक प्रवृत्तियो तथा सम्पकं के लिये चुन लिया था श्रत श्ननेक छात्र शनित्रार 
कोहौ भिल जते भौर इतवार का कायक्रम निर्चित कर लिया जाता श्रानन्द भवन के पीये की हरिजन 
वस्ती मे मेवाड के इन छात्रो ने हरिजनो की एक राति शाला भी चलाई । इन छात्रोमे श्री हनारीलास 
मेहता, रतनमल चोरडिया भौर भवरलाल शर्मा (ङ गरपुर) के नाम उल्लेखनीय ह 1 

२ वषं के इस कायंकाल के वाद श्रोतियजी कृषि कौ एक भ्रत्य स्था इलाहवाद एग्रिकल्षरल 
इन्स्टीट्‌्यरूट मे चले भाये । इससे पूवं, कु दिन वे सेवा-समित्ि द्वारा सचालित एक चिकित्सालयमे भी 
रोगियो की सेवा करदच्खुकेयथे। भ्रमरीकी मिनरी इसका सचालत करते थे । श्रोत्रियजी ने यहाडेरी 
फामे सभाला, डिपिच क्लकं रहे श्रौर फिर सेत्स सुपर वादइजर बन गये । इस समुघत फा मे कृषि के 
भौजारो का भी निर्मणि होता था श्रौर इन्निनियरिगि कौ प्रदृत्तिया भी चलती थी । श्चोत्रियजौ सताहमे 
दो बार कृषि-ज्ञान के प्रचार के लिये भी समीपवर्ती हन्डिया तहसील के विभिन्न गावो मे जाते} 


डेरीमे कायं करते हए उन्हे एक महत्वपूरण कायं पर लगाया गया 1 उन्होने इलाहवाद नगर के 


इस सर्वे्षर का कायं सोपा गया कि नगर भरं दध-दही श्रौर खोवे कि खपत दितनी है श्रौर वह कहा कहा से 
भ्राप्त होता है। 


शरोत्नियजी ने नगर के समस्त चु गीनाकों पर बैठकर लगभग चार महिने मे इस सर्वेक्षण काय 
को पूरा करिया जिससे डेरी को श्रपने भावी स्वरूप-विकास के कार्यक्रम मे बडी सदद मिली! 


चन्द्रशेग्यर आजाद- 


सुप्रसिद्ध क्रा्तिकारी चन्द्रशेखर भ्राजाद उन्ही धिनो शहीद हए । इलाहाबाद मे जोर शौर से 
करात्ति दिवस मनाया यया । विक्टोरिया याडेन में श्रनेक क्रातिकारी एकनित्त हए । पुलिस ने माडन को षेद 
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लिया । श्राजाद के २४ साथी पुलिस का वेरा तोडक्रर निकल थये । श्रेत मे श्रकेले श्राजञाद रह गुये। उन्ोनि पेड़ की 
श्राङ़ चेकर पुलिस पर फायर शुरू किये लेकिन कवं तक ? श्रतन वे मात्श्रूमि की गोद में सदा के लिये लेट गये । 

दूसरे दिन सारा शहर गाडंन के तीथे पर जुट गया । लोग बगीचे के पेड भौर मिट को तघ्रुमते 
भ्रीर उनकी रारे भर भ्राती । वह्‌ ह्य भारतीय स्वतत्रा सश्राम के इतिहास का एक जाज्वल्यमान पृष्ठ 
बन गथा । 

श्री जवाहर्लाले नेहरू ओर श्रीमती कमला नेहरू जव जैल से च्टे तो उनके स्वागत मे समारोह 
की धरम मच गई। वे सारी स्पृतिया श्रत्रियजी के मानम मे भाज तक सजीव है $ 

भारती-भवन मे उन्हे श्रनेक महत्वपूर्णं ग्रन्थो के श्रव्ययन का वसरं मिला 1 श्राज' के सपादक 
श्री वाद्रुराव विष्णु प्राडकर श्रौर लीडर" के सम्पादक श्री चिन्तामणिजी से उनका सम्पकं हुभ्रा । सत्य 
नाराय कविरत्न से उनकी भेट इलाहवाद में ही हुई । श्री सादिकममली ने उन्हे काग्रेस कार्यकारिणी के 
लिये विशेष स्वयस्षेवक नियुक्त किया । 

हिन्दी श्रौर सस्कृत के प्रकाण्ड विद्धान तथा शलाहवाद विदवचिद्यालय के तत्कालीन उपकरुलपति 
श्री ययानाथ का उन दिनो गीता पर प्रवचन करते ये । जिज्ञासु श्नोताप्नो की मीड उमा करती । 

इलाहाबाद में दयाशकर श्ोतनिय लगमग ४।। वषं रहे, इस बीच भी वे भरपने सरक्षक ड मोहनर्सिह 

मेहता को प्रति माह अपना कार्य -विवरण भेजते रहते थे,डा० मेहता से भेंट हई तो उसी समय उन्होने उदयपुर 
लौटने का प्रस्ताव किया ! श्रीमती श्रोत्रिय का भ्रघ्ययन भ्रभी पूरा नही हृभा था । इसलिये उन्हे भ्रयाग महिला 
विद्यापीठमे ही छोड श्रौर श्रोत्रियजी उदयपुर लौट श्राये । अनेक वर्षो के सघषंमय जीवन का भ्रनुमव 
भजित करके उन्होने अप्रेल सन्‌ १६३४ मे पहली बार उदयपुर की रेत्तिदासिक भरुमि परर भ्रपने पाव दक्ख 1 


विद्याभवन मे प्रठेश- 

उदयपुर मे श्रोधनियजी को विद्यामवन की सेवामो मे लिया गया 1 श्राषने सवेप्रथम भिस" का काम 
समाला । विद्याभवन के कायंकर्ताभो को वाजार भाव प्रर घरो पर सामान पर्ुचाया गया । उन्दने अपनी 
कायं-कुशलता से मेस के मासिक व्ययमे भी मारी कमी करदी भ्रौर मोजन का स्तर उठा दिया । मात्र तेरह 
रुपये मासिक मे खाना, नादता, पाव मर दुष, फल, दो सन्नी, चावल, चपाती श्रादि पूरे खाने की व्यवस्था 
की गई । प्रयाग मे वीस धण्टे प्रतिदिन मेहनत करने भ्रौर मात्र ५)रु० म श्रुजारा करने वाले श्रोत्रि यजी पसे 
के भूत्य रीर उसके उपयोग को भली प्रकार समक चुके ये । 

वे सनु १६३४ से सनु १६३८ तक्र विद्याभवन मेँ रहे 1 भरमिमावक्रो श्रौर शिक्षो के षव “नाल- 
हित” के वे व्यवस्थापक रहै । डा० कालूलाल श्चीमाली इस पत्र के सपादक ये1 उन दिनो धोत्नियजीने 
"बाल-हित' के लिये मेक गुजराती लेलो के भ्रनुनाद किथे । उन्होने पत्र के भनेक ग्राहक मी बनाये भौर 
से भ्रात्मनिमर बनने मे कठिन श्रम किथा । उन्होने वहा पितु-सध (78160115 1920119) कौ स्थापना मे भी 
योग दिया! श्री प्यारेकृष्ण कौल इस सघ के प्रथम भ््यक्ष वने} श्रकेले शेखावाटी कौ यात्रा करके ही 
श्रोतरियजी ने बाल-दहित्त' को ५०० म्राहक दिये श्रीर्‌ श्रनेक़ शिक्षाेवियोको विद्यासवन क सहयोगी बनाया । 
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विद्याभवन नें उन्हीं दिनो देश भर के चिक्षा-शास्त्रियो का एक कम्प श्रायोलितत किया गथा ! 
इस प्रकार उन्दे वियात लिक्षा-शास्नियो से सम्पके का ्रवसर प्राप्त इरा । 


शरोत्रियजी ने प्रबन्ध मत्री के रूप मे विद्याभवन के लिये घन-सग्रहु का कायं भी किया श्रौर्‌ गाव- 
गाव रुमे । विन्चाभवन दतर मे लडे श्रनेक वृ श्रौर एक कु श्रा श्रोत्रियजी ने टी खडे किये } उप समय 
उन्दे विद्याभवन से १०} र मासिक श्रौर साना मिलता था 1 


डा० मेहता ने एक दिन पच्च लिया कि उन्हे विद्याभवन से कितना वेत्तन मिलता है? इतने कम 
चेतन की जानकारी मिलने पर उन्होने तुरन्त वेतन मे बढोततरी कर दी) भ्रव उन्हे प्रतिमास ४० रुपया 
मेवाड़ी तथा ४० -एपयां त्रिरिज् हृक्मत्त का ( कुल्‌ ८० र्पथा }) मिलने लगा । खाना श्रौर कपडा श्रल्गसे 
मिलने लगा । मेवाड मे उन दिनो राज्य-सरकार श्रौर त्रिटिश हपूमत के अलग-भ्रलग सिक्के चकते ये 
मेवाड़ी सिक्कों का भट्य चु कि घटता बढता रहता था इसलिये वेतन दोनी सिक्को मे मिला करता था। 


विद्याभवन कै कायं-काल मे श्चोत्रियजौ डा० मेहता के साथदेग भरमे धन सग्रहके लि धूमे । 
डा श्रीमाली के साथ भी उन्होने कई यात्राए" की । डा० मेहता का उन दिनो भी देका मर मे सम्पकं भा रौर 
वे मेवाडके छाघो के भविष्य-निर्माण के भ्रति बडे जागरूक रहते थे । छात्रो को वे प्रोत्साहित करते, विषय 


भ्रादि कै चयन मे सहायता करते श्रौर जहा वे पठते वहा उनके परिचितो फो पत्र लिखकर छात्रो को 
सरुक्षण प्रदान करते । 


। श्रोत्नियजी क्रा कहना है करं मेवाड़ के विकास मं सर्वाधिक महत्वपुरं योगदान तीन व्यक्तियो का 
ही रहा) वे है- 
१. सर टी. विजय राघवाचारी । 
२. डा° मोहर्सिह मेहता । 
३ श्री मौहनलाल सुलाडिया 1 


गाष्ट्ीय घटनाचक्र- 


विद्याभवन भ रहकर भी श्रत्रियजी रष्टय भादौलन शरीर धटनाचक्र के नियमिठ सम्यक मे 
सै । जब भी कोई सम्भेलन हौता था भ्ान्दोलन चिडता, वे श्रजमेर पटु जाते 1 


उदयपुर मे उन दिनों प्रताप-सभा मे बडी जान थी । भूगल-काल मे मेवाड़ की स्वाघीनता के 
लिये सघष श्रौर बलिदान का स्वशिय इतिहास वनंने वाले महाराणा प्रताप की स्मृति से जुडी 'हई इस 
सभा कामच चिषे रूपमे राष्टीय गत्तिविधियो केही सचालनके काम श्राताथा। प्रतापसमाके 
मच प्रर उन दिनो देश की वड़ो हस्तिया भाती रहती । श्रोतरियजी उनमे काशो उत्साह दिखाते रौर 
समा की प्रडृत्तियो के साथ चुडे रहते । 


# 
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शरोत्रियजी इन दिनो गावो मे मते, नवयुवको को जागृत करते श्रौर विद्याभवन कौीसेवा भी चेन 
लगाकर करते 1 
भिस हाइलेमन का हृदय-परिवर्तन- 

विद्यामवन मे उन दिनो एक श्रग्रेज महिला कुमारी के एम. हाहइलेमन थी जो वाल- 
मदिर" की सचालिकः थी । एक समय वह्‌ था कि उश्षका व्यक्तिगत मासिक व्यय करीव ५००) रुपये धा । 
धीरे-लीरे उस पर भारत्त के राष्टरीय आदोलन का एेसा प्रभाव पडा कि वह खादी पहनने लगी ओर उसका 
व्यय ५००) से घटकर १३) मासिक रह गया । भ्रव वह्‌ श्रोत्रियजी द्वारा सचालित मेख मे ही खाना खाने 
लगी । 

। भिस हाइलेमन गाघीजी से मिलने को वडी उत्सुक थी । श्नोत्रियजी ही इस भेँट के माघ्यम बन 

सकते थे ! रत. उसे लेकरवे दो वार वर्घा गये । बादमेतो भिस हाइलेमन ध्राश्चम की ही निवासिनी हो गई 1 
बापू ने उसे सरला वहिन का नया भारतीय नाम दिया 1 सरला बहिन उफ भिस हाइलेमन ने वर्धा आश्रम 
मे- मोण्टेसरी-पद्धति का भारतीयकरण करके एक 'बाल-वाडी' चलाई । 

चिद्यामवन मे र्कर श्रोचधियजी मे दिक्षा-सेवा की गहरी रुचि पदा हई । महिला-मण्डल की 
स्थापना मूलत विद्यामवनकी ही प्रेरणा रही । बाल-हित" पत्र श्रौर डा० श्रीमाली के सपर से उन्हे बाल 
मनोविज्ञान के भ्रतेक पाठ सीखने को मिले । विभिन्न देशी-विदेशी शिक्षा पद्धतियो की उन्दने लेस जान- 
कारी प्राप्त की। 


४५ 


इस समय तके श्रोत्रियजी को प्रयाग छोड करीव १1 वपं वीत चुकाथा1 इस काल मे श्रीमती 
कमला श्रोत्रिय का अध्ययन समाप्त हो गया भ्रौर वे उदयपुर ज्नौट राई । उन दिनो उदयपुर के बडा बाजार 
मे स्थित कोल-पोल' मे जहा इन दिनो प्रताप-विद्यालय चलता है, "सार्वजनिक कन्या विद्यालयः चलता था 1 
यही विद्यालय श्रागे जाकर "राजस्थान महिला विद्यालयः के नाम से विकसित हुश्रा 1 एक वहिन कोच्चुम्म स्लो 


चियालय के हाई स्वल वयं की मुख्याघ्यापिका थी ! कमलानी को इस स्कूल मे प्रयाग महिना विद्यापीठ 
के कद्र की इन्वाजं नियुक्त किया गया । 


महिका-मण्डल की स्थापना- 

कमलाजी के उदयपुर श्राने के वाद श्रोत्धियजी का ध्यान महिला-रिक्षणा की श्रनिवायं सेवाश्रोकी 
शरोर गया श्री मौर श्रीमती श्रोत्रिय श्रौर कन्या विद्यालय की वहिनो ने मिलकर उन दिनो महिला- 
समाज की सेवा के श्रनेक कायं किये । अनेकं महिला-सम्मेलनो के भ्रायोजन किये गये । पर्दा प्रथा, रुडिवादिता 
श्नादि भ्रनेक विकृतयो को दूर करने की चेतना जगाई । विद्यालय कौ शिक्षिकाश्रो को प्रोत्साहित करके 
उन्हे समाज की अ्रतिरिक्त सेवाग्रो में लगाया गया 1 महिलाश्नो के परौढ-शिक्षण कायंक्रमकोहाय में लिया 
गया 1 धीरे धीरे प्रौढ-शिक्षण के १२ केन्द्र चलने सगे । वस्तुत यह महिलाग्रो के भरौढ-रिक्षण केन्द्र ही महिला 
मण्डल को वास्तविक शुर्श्रात् दँ । १० नवम्बर १६३१ कोमदहिला-मण्डल की विधिवत्‌ स्थापना की शङ । 
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हिन्दी विद्यापीठं (राजन्स्थान विद्यापीठ) 


मेवाड़ भे क्षिक्षा भौर साहित्य के विशिष्ट सेवी श्री जना्देनराय नागर नी उन्दी दिनो वना 
हिन्दू चिद्वविद्यालय से श्रपना अध्ययन समाप्त करके उदयपुर ल्लौटे । तव मेदड राज्य के तत्कालीन 
बन्दोवस्त. ्धिकारी श्रौर विख्यात साहित्य-सेवी पं० उमाशेंकरजी उदयपुर मे हिन्दी साहित्य सम्मेलन क 
प्रथमा-मध्यमा-उत्तमा परीक्षा का संचालन करतेये, ओर छतो के शिक्षण की कञ्ञाएुः चलातेये। 
मेवाड मे हिन्दी भचार का यह्‌ एक प्रायमिकं श्रौर महे्वपुणं श्मभियान या 1 उमार्शंकरजी छात्रो को निशरुत्क 
पुस्तके देते, पढाई की नि शुल्क व्यवस्था करते, यहां तक कि उन्दै मिरी कातेल भीदेते। उन दिनो 
उदयपुर मे प्रति सप्ताह कवि-समाए" हती । श्वोतरियजी इसये पूर्वं॒दिन्दी साहित्य सम्मेलन की रवृत्तियो के 
निकट सम्पर्कं मे र्‌ चुके थे श्रत इन सार्ित्यिक गतिविधियो मे भी उन्न बडे उत्साह से भाग लिथा। 


पन्द्रह-बीस साष्ित्यकार्यो भ्रौर सा्ित्य-सेवियो ने एक दिन राष्टरमा्वा, शिक्षण के इस कार्यक्रम 
को व्यवस्थित रूप देने का निरचय किया श्रौर हिन्दी विद्यापीठ” { वतमान मे राजस्वान विद्यापीठ } करी 
स्थापना को गई राजस्थान विद्यापीठ (पूवे नाम हिन्दी विद्यापीठ) के संस्थापक उपकुलपति श्री जनादेनराष 
नागर का भी इसमे विशेष योगदान रहा । तव हिन्दी विद्यापीठ के लिये महाराणा भूपाल महावियासिय कै 
शिक्षको, उच्च कक्षाग्नो क छानो तथा वरिष्ठ का्यक्तभो कौ सेवाएु सी जाती थी! भ्रो० जगषारी, 
श्री लालचन्द राका, प० उमाराकरजी, श्री सैरवलाल गौड़, श्री अजु नलाल मेहता, श्रो जनार्दनराय नागर, 
डा° शभूलाल शर्मा, ॐं० पुरुषोत्तमलाल भेनारिया भौर उदयसिह्‌ भटनागर जैसे साहित्य-तेवी चव हिन्दी 
विद्यापीठ के उत्साही कार्यकर्ता थे । 


श्नोतियजी हिन्द वियापीठ के निर्माण श्रौर संचालन कायं मेँ भी एक सहयोगीके सपमे 
रहे 1 श्री श्नौर श्रीमती शोधनिय ने हिन्द विद्यापीठ से परीक्षाएु भी पाकी । श्वोतरियजी को ही 
विद्यापीठ की होली-सुवारक समिति का भी संयोजक नियुक्त किया गथा 1 विकसित तरीके पर होली देतने 
की भावनाग्नों का प्रचार किया गया । कौचड्‌श्रौर घुल फेंकने पर रोक लगाई गई । गाली गलोच न करे 
का संदेश प्रसारित किया गथा ! श्रनेक पोस्टर छपे गमे । 


विद्याभवन के कार्यकाल की श्रन्य श्रनेक भ्दृत्तियो ने श्रोत्रियजी को सार्दजनिक-जीवन भौर सेक- 
करथो के श्रनेक अनुभव दिये 1 स्काउ्टिग का एकग विशाल कम्प उन दिनो मुत्राणा भे लयाया गया लिकमे 
५००० स्काउटो ने भाग लिया । इस प्रवृत्ति को श्प्रण्ड गडटनं' के नाम से जाना जाता दै \ धोतियजी के 
कंवो पर इस कैम्प की व्यवस्था की भी श्रमेक जिम्मेदारिया रही) 


काकरीली के द्वारका मदिर के तत्कालीन महाराज को साहिस्यिक प्रवृ्तियौ भे विप सवि 
थौ । पं० उमाशकरजी ने उन समक्ष एक विराट कथि सम्मेलन का प्रस्ताव रक्ला । उत्त प्रवर पर्‌ एक 
मन्य साहित्यिक समारोह भी श्रायोजित किया गया ! 
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इन्दौर मँ जब दहन्दी साहित्य सम्मेलन का वार्धिक श्रधिवेशन हृन्ना तो- उदयपुर सै साहित्यकाररी 
भ्रीर साहित्य-सेवियो का एक पूरा डिव्वाही ले जाया गया 1 इन समी साहित्यिक भरबृत्तियो मे श्रोत्ियजी 
का बहुमूल्य योगदान रहा । 


प्रताप-सभा- 

भरताप-समा" के माध्यम सेभी इस क्षेत्र श्रौर प्रात को उनकी विशिष्ट सेवाए रही । राष्टरीय 
मावना के प्रचार-प्रसार, खादी-प्रचार, स्वदेशी भावना के विस्तार श्रौर विदेशी शासन के प्रति प्रतिरो- 
धारमक प्रवृत्तयो मे प्रताप-सभा निरतर सक्रिय रदी । सरवंश्री छिवनारायणा, दिलीपर्षिह राटी, प० उमा- 
शकर, परशुराम इन्जिनियर भवानीश्च क्र वद्य, वलवन्तर्सिह मेता, वशीलाल पचौली, दयादशकर श्रौनिय 
देवकरिकन पाणोरी, शकरसहाय सक्सेना रादि लोग इन कार्यो मे विष रूप से सक्रिय ये । श्री केमानन्द 
राहत श्रौर हरिभाऊ उपाघ्याय श्रादि वरिष्ठ कार्यकर्ता श्रक्सर उदयपुर श्रति रहते थे जिनसे समाको 
मा्गंदर्शन भौर कायंकत्तभ्रो को प्रेरण प्राप्त होती रहती थी 1 


देशी राज्य प्रजा ण्रिषद्‌- 

सनु १६३०८ मे लुधियाना मे देरी राज्य परिपद्‌" का भ्रधिवेशन श्रायोजित किया गया। 
प० जवाहरलाल नेहेरू इसके श्रष्यक्ष ये । उस समय श्वौ माखिक्यलाल वर्मा भ्रजमेर से यह प्रस्ताव साथ 
लेकर लुधियाना गये कि काग्रेस से पृथक वेशी राज्यो का एक श्रलग सगठन भी बनाया नाय ताकि देशी 
सियासत दोहरी गुलामी से मुक्ति पाने के लिये श्रलग सधं छेड सके 1 लुधियाना क्च लौटकर उन्होनि 
उदयपुर मे क्षमी कारयकर्ताम्नो से सलाह की भ्रौर स्रगठन को वलशाली बनाने का कायं शुरू हुभ्ा । श्रौ वल- 
चन्तसिह महता, हीरालाल कोठारी, भूरेलाल वया, दयाशकरर शरोतिय भ्रौर वैद्य भवानीक्चकरजी ने इसमे 
विदेष सहयोग दिया 1 तव वर्माजी ने मेवाड प्रजामण्डल की स्थापना का लक्ष्य लेकर समूचे मेवाड़ का 
भ्रमण करिया। श्रोक्रियजी ने वर्माजी को एक साइकिल श्नौर कु रूपये दिये ताक्रि उनको यात्रा की 
शूुविधां प्राप्त हो सके । 


मेवाड प्रजामण्डल कीं स्थापना- 

वर्माजी ने लगभग ३ महीने मेवाड का रमण किया। लौटने पर उदयपुर मे त्र के प्रतिनिधि 
नागरिको की एक गुप्त बैठक का श्रायोजनं किया । श्री हीरालाल कोठारी के निवास स्थान प्र वटक हई 
जिक्षमे करीव ५० प्रतिनिधि नागरिक एकत्रित हृए । कषसी कैठक मे मेवाड ्रजामण्डल की स्थापना की 
शई । श्री वलवन्तसिह मेहता-भष्यक्, भरेलाल वया, उपाध्यक्ष, माणिक्यलाल वर्मा, भ्रघानमन्ती, दय। शकर 
श्रोत्रिय मत्री, नन्दलाल जोशी-सयुक्त मत्री तथा नरेन््रपालसिह चौधरी, वद्य भवानीगकर, स्पलाल सोमानी 
श्रादि सदस्य निर्वाचित करिये गये 1 निश्चय करिणा गया कि विधान तैयार करके सदस्यता श्रभियान तेजी से 
द्ुरू किया जाय ! विधान तयार हुम्रा । तय हशर कि विधान की एक प्रति मेवाड के तरकालीने गासन 
करो भेजी जाव । मेवाड़ के दत्कालीन प्रवानमवी श्रौ घर्मनारायणनी को विवन की प्रि व्यक्तिगत लर्पसे 
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देने का निदचय हो लेक्रिन कोई व्यक्ति स्वय जाने के लिये तैयार नही हेश्रा। तव श्रोत्रियजौने यह्‌ 
"कायं श्रपने हाथ मे लिया श्रीर वगले प्र जाकर चमेनारायणजी को विघान की भ्रततिदी गई। उन्होने 
श्रोतियजी को सलाह दी कि वे राजनीति के पचडेमे न पड़े । इवर श्रोत्रियजी बगन्ने से लौटे, उधर मेवाड़ 
सरकार इन प्रह्ृ्तियो के प्रति विशेष सतकं हो गई । 


चोत्रियजी तुरन्त डा० मोहनर्सिह मेहता से भिले प्रर बताया करि उनके कघो पर मेवाड-परना 

मण्डल काभार डाला गया है) डा० मेहता विद्यासवन को राजनीतिकं गतिचिधियोसे दुर रखना वाहते 

`ये । श्रतः उन्होने पहली सलाह तो यही दी कि वे सम्व॑जनिकसेवाके कार्योमे ही लगे रदे, रजनीतिभेन 

घुसे । जब श्रोचियजी ने प्रजामण्डल छोडना स्वीक्रार नही किया तो ड!० मेहता ने उन विद्याभवन की 

सेवा्नो से त्यागपव्र दे देने कौ सलाह दी । डा० मेहता ने उन्हे एक रातत का समय पनविचार के लिये भी 
दिया । दूसरे दिन श्रोन्नियजी ने विद्याभवन की सेवाभ्रो से त्यागपत्र दे दिया । 


वर्माजी निर्वासित- 


नाहयो की तलाई मे एक मकान किराये पर लेकर मेवाड प्रजामण्डल का कार्यालय स्थापित करिया 
मया ! लेकिन भेवाड प्रजामण्डल की स्थापना कै साथ ही मेवाड सरकार प्रजामण्डल पर पाबन्दी लगाने की 
सोचने लगी । प्रजा-मण्डल का कार्यालय पूरी तरह जम भी नही पाया था क्रि मेवाड-मतीमण्डल ने 
प्रजामण्डल पर पाबन्दी की घोपणा करदी श्र वर्माजी को मेवाड से निर्वासित कर दिया । दूरे ही विन 
मेवाड़ पुलिस ने प्रजामण्डल-कार्यालय पर छापा मारकर सारा सामान उठा लिया । कार्थालिय पर पृलिसकरा 
पहरा विढा दिया यया भौर का्यंकत्तन्मो कौ श्राने-जाने की मनाही करदी 1 पुलिस श्रधिफारी मुतद्रलौ 
पर वर्माजी को मेवाड की सीमा पार करवादेतेकाकाम सौपा गया 


वर्माजी ते मेवाड छोडते दछोडते श्रोत्रियजी को कार्यालय कौ चावी सभलाई ओर उन कहा 
करिवे शप्त रूप-से मेवाड़ प्रजामण्डल के उदश्यो का प्रचार करें ओर जन-स्मठ्न क्तो सुहृद करे । 


श्नोतनियजी स्टेशन तक वर्माजी के साथ गये । मागं मे फतदमेमोरिल के पास कुच लोगो ने चिपकृर वर्मानी 
पर पुष्पहार उद्छाचे । 


वर्माजी भेवाड छोडकर श्रजमेर रहते लगे । लगभग १५ दिन बाद कुं कायकर्ता उदयपूर से 
भ्रजमेर गये श्रौर फिलहाल मेवाड-प्रजामण्डल का स्थानापन्न कार्यालय अजमेर के हाथीमाटा मोहल्ले मँ 
स्थापित कर दिया गया । वहा भौ भरजभेर राज्य की सुफिया पुलिस के लोग उनके पी लगे रहे लेकिन 
कायं चलता रहा 1 उदयपुर स इस कार्यालय का दप्त खूप से नियमित सपकं बना रहा 1 उनको डाक भी 
सेन्सर होने लगी लेकिन मेवाड को कार्यालय की दैनिक रिपोटं भेजी जती रही । 


मेवाड मे प्रजामण्डल के कायं की श्ननेक श्रडचनो को देखकर फिर यह तय दिया गया कि 
भ्रवाक्षी मेवाडियो को मेवाड-प्रजामण्डल से जोडा जाय । प्रवासी मेवाड्यो कौ चाखाए खोलने कै इस 
कायंकोभी श्री माखिकलाल घर्मा श्रीर्‌ श्री दयाङंकरश्नोत्रिय ने ही चलाया । वे दोनो स्तनाम,- उन्दौर्‌ 
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खेण्डवा, भुयावल, आकोला, श्रम रावती,:नागपुर हीगनधाट, वम्बई भौर भहमदानाद भ्रादिं स्थार्नो पर 
गये रौर प्रजामण्डल की जड़ मञनरुत की । वे लोग गाव गाव जाते भ्रौर एक-एक रुपया सदस्यता-शुल्के 
लेकर सदस्य चनाते जाति ! इ गरपुर रौर वासवाडा क्षे को मी उन्होने मेवाड़ काही भ्रग माना भौर 
वहा श्रनेक स्थानो के दौरे करक श्रनेक सदस्य वनाये 1 


सामन्ती दमन का विरोध- 

याच्राश्रो के इसी क्रम मे श्रोत्रियनी, श्री जमनावालजी बजाज से मिले शौर उन्हें 
मेवाड मे प्रजाभण्डल पर हौ रहे सामन्ती दमन की कहानी सुनाई । जमन(लालजी उन्दं बापु के पास ले गये! 
वर्धाके प्रवासी मेवाडियोमे भी प्रजामण्डल की दाता स्थापित की गई । बापू ने श्रोत्रियजी को श्रौर उनके 
प्रजामण्डल के कार्यकर्ताश्रो को श्राचीर्वाद दिया 1 उन्होने कायंकर््ताश्री के नाम श्रोनियजीके हाथ सदेश्च 
भेजा करि अतिबन्व को उछाने की माग लेकर मेवाड मे सत्याग्रह शुरू किया जाय। बापु ने मेवाड के 
तत्कालीक दासन को भी पत्र भेजा श्रौर प्रतिदन्ध उठाने की भ्रपील की । सायदही यह्‌ भी लिखा कि मेवा 
शासन से इसका! कोई उत्तर प्राप्न न होने प्रर यह्‌ पत्र पभ्रकाशित्त कर दिया जायगा । 


सत्याग्रह की श्चुकूआत- 

रप्र ही मेवाड प्रजामण्डल के कार्यालय ( अ्रजमेर ) मे करीव ७५ लोग एकत्रित हुए श्नौर संत्या- 
ग्रह शुरू करने फा निङ्चय किया गया । देश भरकेपत्रोमे इस समाचार को प्रकाशन मिला। श्रोतियजी 
स्वय उन दिनो “हिन्दुस्तान के सवाददाताये ब्रीर देक्ष के अन्य कंड् पत्रो मी सवाद भेजा करते थे ! मारतः 
श्रताप, भ्राज, हिन्दुस्तान, राजस्थान श्रषदि पत्रो मे सत्याग्रह की घोषणा हो गर्द । श्रजमेर्‌-कार्यालय 
{ हाथीभाटा) से ही सत्याग्रह चलाने का निश्चय किया गया 1 तिथि की भी चोषा कर दी रई} 


मीलवाडाके कार्यकर्ता श्री रमेशचन्द्र व्यास को पहला सत्याग्रही घोणते करके उदयपुर भेजा 
भया । उन्हे फुल-मालाप्रो से लादकरदरनमे बैठा दिया गया । सत्याग्रहियो के कायंकर््ता भ्रौर खुफिया पुलिस 
केलोग मी साथयथे। श्री व्यास को शेमली स्टेश्चन पर ही मेवाड की पुलिस ने उतार लियाभ्रौर वे लसा- 
डियाले जाये गये । उसी रात्रि को श्री परद्युराम श्रग्रवाल रौर श्री दयाक्षकर श्चोत्रिय को भी गिरफ्तार 
कर लिया गया 1 

सत्याग्रह इन गिरप्ताग्यो से स्का नहीं । निश््वय हुभ्रा कि उदययुर की घानमण्डी मे प्रतिदिन 
एक व्यक्ति सत्याग्रह करे । श्राठ व्यक्तियो की सूची सत्याग्रह के लिये स्वीकार कर ली गई श्रौर सिल- 
सिला चल निकला । छपचाप एक व्यक्ति मण्डी मे जाकर सत्याग्रह चुरू कर देता । वह नारे लगाता, भाषण 
देता गौर पुलिस उसे तुरन्त गिरप्तार कर लेती । प्रनमेर सरे श्री माणिक्यलाल वर्मा भमी प्रतिदिन एक 
सत्याग्रह्ी भजते रहे । 

श्री दयागकर श्रोत्रिय कोसेदरूल जेल मे रक्खा गया ¦ उन्टे उड़ावेडी मी डाली गई । पुलिखका 
मात्रकं दिनो-दिन उप्र होने लमा । 
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श्री भवानीक्षकर वैद्य व श्री भुरेलाल क्याको सराङ् जेल मे रक्छा गया) वही रमेराच्र व्यास 
"मीये 1 उन्हे रण्धण्टेमे एकं वार हाथ से खाना बनाने दिया जाता फिर वे कालकोठरी मे डाल दिये जाति 1 
भकेषर नारायख्दास क पूरा परिवार तथा अन्य श्रनेक व्यक्ति सत्याग्रह करके गिरपतार हए । नाथद्रारा 
मेभी वी सख्या मे गिरफ्तारिया हई जिनमे नरेनद्रपालर्सिह चौधरी, नन्दलाल जोश्ली, रधुनाथ पालीवात 
किरनलाल शर्मा, दानमल भाटिया, पुरुषोत्तम चौधरी, किशनलाल जाट, मनोहर कोठारी, मोहनलाल गुप्ता 
शर्ृष्ण शर्मा, पुरुषोत्तम हिटलर, फतदलालजी, रगलालजी, फतहलान बापू भ्रादिं उतल्तेखनीय ह 1 


सत्याग्रह मे करीव १५० व्यक्ति गिरफ्तार कथि गये! कु को कुम्भलगढ कीजेलमेभी रक्खा 
गया । मीलवाडा मे श्री प्यारचन्द तिरनोई, श्रीमती विदनोई, रामचन्द्र ब्रह्मचारी, रूपलाल सोमानी, श्राजाद 
गोयल श्रादि गिरपतार हए जिन्दँ उदयपुर भेजा था । नायदरारा मे श्री नरेन्रपार्च्वद चौधरी गिरफ्तार 
इए । उन्हे भी उदयपुर लाया यया । 


उख समय गुप्त स्प से मेवाड़ भर मे क्रातिकारी साहित्य का विप्तरण किथा गया। 
मेवाड भर मे सत्याग्रह की हलचल मच गई । प्रनामण्डल के भ्रव्यक्ष श्री बलवन्तसिह मेता के अतिरिक्त 
सभी प्रमुख कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिये गये । मेहताजी थोडा बचक्रर॒ चलते ये इसलिये उनक्रा कोई 
कायं भ्रापत्तिजनक नही समना गया । भी रकरसहाय सक्सेना श्रजमेर से काफी सारा साहित्य लाते भौर 
चुपचाप श्रीमती कमला श्रोत्रिय के पास प्रवा देते । रातोरात उस साहित्य का वितरण किया जाता । 


यह ॒श्रान्दोलन करीव चार माह चला । भीलवाडा, चित्तौड, उदयपुर, नाधद्रारा च श्रन्थ श्रनेक 
गोम आन्दोसन ने काफी तेजी पकडी । श्री मारिक्रयलाल वर्माको मेवाड की सस्द पर जहानपुर 
जिले के देवली गावेमे गिरफ्तार किया रया पुलिस भविकारी उन्हे घसीटकर मेवाड़ की सीमा मँ 
लाया, फिर उर्दे गिरफ्तार कर लिया गया । उन्दे जेल भेजा गया तो उन्दे पाकर जेल के स्रत्याग्रहियोमे 
उस्ताह की लहर दीङ्‌ गई। 


जेल मे सत्याग्रह- 


इन सत्याग्रहियो को जेल में बहत ही निङृष्ट स्तर फा खाना दिया जता था । इष दुवपेवस्पा के 
विरोध मे १२ सत्याग्रहियो ने भख हडताल शुरू कर दी । जेल से यद्‌ समाचार भरधिकारियों तक पटना । 
जेलर पर डाट पड़ीश्रौरं जेल का निरीक्षणं त्य हृश्रा तमी जेलर श्रौर भ्रन्य कमेचास्य ने भ्रसलियतं 
चिपाने के लिये एक चाल चली । वे लोगजेल के सत्याग्रहियो को बैठाकर वुपचाप बाहर ने गये भ्रौर 
रात मर डवोक पूलिस चौकी पर रक्ला । यह इसलिये किया गया कि रेजीङेन्ट को कंदियो के इत भकषतोष 
की जाचकारी न मिल सके । 


सीन माह बाद श्री शकर भारतीय व अन्य साथी जेलसेष्ूटे तो वे फिर सत्यग्रह मे शामिल हौ 
मये । उन दुसरे दिन फिर २ महीने की सना सुना दी मयी ! 
श्री दयादाकर श्रोत्रिय को उस सरमय ६ महीने के कारावास का दण्ड भिलाया। 


९, 
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अध्यक्ष की गिरफतानी- 

सत्याग्रहियो मे तव॒ यहं श्रसतोष फलने लगा करि भरजा-मण्डल के श्रघ्यक्ष श्री बलवन्ति महतः 
बिलकुल तटस्थ हौ गये ह । वे लोग उन्हे सत्याग्रह के लिये भराग्रह करने लगे । बादभें मेहवाजौ के षरकी 
तलाशी हई भ्रौर उन्दे गिरफ्तार कर लिया गया । इस समय तक सर टी विजयराघवाचारी मेवाडके 
भरादम मिनिस्टर हो चुकेथे। 


मेवाड़ का अकाल 

उक्ती समय भकालकी विभीषिकाने मेवाडको श्रपने पजों मे लपेट लिया। सर्वत्र भ्रकालके 
भयावह दकष्य नजर भ्राने लगे भौर भाहि-वाहि मच उठी । प्रनामण्डल कै सत्याग्रहियो ने तब मेवाद की 
सेवा करने का निचय किया 1 श्री मारिक्यलाल वर्मा ने सर टी चिजयराघवाचारी को पत्र लिखकर श्रषनो 
तथा श्रपने का्यकत्त्र की सेवाए अकाल-राहत-कायं के लिये श्रित की। सर दी. विजयराघवाषारी ने 
इस प्रस्ताव को सहपे स्वीकार करिया श्रौर सारे सत्याग्रही जेलो से रिहा कर दिये गये । 


अकाल-राहत-कार्य- 

भ्रजामण्डल के कायंकर्तां जेल से भुक्त होते ही श्रकाल-राहत-कायीं मे लग गये 1 नये कार्यक्रम के 
मानवीय पक्षने सभी को अनूप्राणित किया। शासनं अर कार्येकर्ताभ्नो के वीच तनाव के सम्बन्ध एक साय 
तिरोदित्त हो गये श्रीर सब लोग कन्ये से कन्वा भिडाकर काम करने लगे । 

श्नौतियजी श्रौर उनके साथी एकं श्रोर मजद्रूरो से दुगुनी कीमत देकर लकड्धिया खरीदते, फिर उन्हे 
बाजार भाव पर नागरिको को सप्लाई करते । जो घाटा रहता उसे जनता के भ्राथिक सहयोग से पूरा 
करते । धास सरीदतेश्रौर उसे भूखे प््यु्रोमे डाल देते! मजदूर को मजदूरी भिलतीतौ परिवार की 
रोटी चलती, जानवरो कौ भूख से नही मरने दिया जाता । गाव गाव जाकर भरूलमरी श्रौर पानी के सकट 
क्रा सामना क्रिया गया । यह सेवा-कायं करीव ६ माह चला 1 


जल विष्लव की विनाश-त्पेला- 

सरटी विजयराघवाचारी के कायं-काल मे एक समय कंपाक्षन का त्तलावे फट गमा! पनीकी 
विचाश्च-लीला से अनेक गाव बहु गये । लोगो मेँ त्राहि-तराहि मच उठी । प्रजामण्डलं के मती की हैसियत्तसे 
्रोत्रियजी ने तुरन्त श्रषना दायित्व समाला । उन्होने प्रजामण्डल की श्नोर से चने, कड, रुपये ध्रादि का 
सग्रह क्रिया श्रौर ५० कर्यकर्ताभ्रो की टोली लेकर पीडित श्रेनो मे पहूच गये । उदयपुर त्रे लेकर कपासन 
तक नागरिको ने इस कायं मे दिल खोलकर सहयोग किया । 


भेवाड रिलीफ़ सोसायदी- 
लेकिन कुद समथ वाद हीखारीनदी की बाढ ने विनादा का एतिहासिक रेकाडें कायम किया । 
पसा जल प्लावन नागरिको नेन देखा धा, न सुना धा । देवगढ़ से लेकर गुलाबपुरा तक सर्वत्र पानी ही पाली 
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नेर श्राने लगा । एक एक करके दस डे तालाब दरटते चले गये । लगभग १५० गाव -वरवाद हो शये) 
चाढमे लाखों पशु बहु गये, गि श्रौर फेक्टरियो का निदान तक नही रहा, प्शयुप्नो कौ लाक्षे पडी पदी 
सषडने "लगी ! अीमारिया फलने लगी । 


इस श्रवसर पर॒ गल्ति नागरिकं-समिति ने राहत-कर्यो की महत्त्वपूणं मिका श्रदाकी। उसे 
समाचार-पत्रोमे बाढका सही श्रौर विनाशकारी चित्रण प्रस्तुत क्रिया । धनपतियो के पास सहायता ङे 
लिये श्रपीले भेजी । स्वय ने घन श्रौर वस्तुश्रोका सग्रह किया श्रौर पीडित्त परिवारो को राहृत पचा । 


'अचैक लोगों श्रौर सस्थाश्रो ने भी इस कायं मे बडा सहयौग करिया ! मारवाड़ी सम्मेलन वम्बई 
ने सहायता भेजी, मध्यभारत से मिश्वौलाल गंगवाल शौर सीताराम जाग भ्राये। श्री जुगलकिशोर विड 
ने भआयंघमें सेवासध खोलकर उसके कार्यकर्ता भेजे । मारवाड़ी सम्मेलन के प्रतिनिधि सेठ श्री जमनादास 
अडुकिया श्रौर श्री राभेद्वर सन्ने भी बाढ प्रभावित क्षे का दौरा किया श्रौर सहायत्ता पहुचाई । 


प्रजामण्डल के कार्यकर्ता के ही सहयोग से तव मेवाड रिलीफ सोसायटी की स्थापना की गई, 
श्रौर श्रकाल-राहत-कायं उसी के माघ्यमसे सयोजित किया गया । भ्रनेक लोगो को उद्योगो पर सगाया 
गया, उनके पुनर्वास मे सहायता पहुचाई गई । प्रज{मण्डल के कायेकर्ताप्रो नेर्मावर्गावि सरवे करके पीडितं 
की जरूरतो का परता लगाया भौर सहायता-रिविरो को सूचित करके उन तक सहायता पहुचाई । 


मेचाड रिलीफ सोसायटी कै श्रघ्यक्ष डा० मोहनरसिह मेहता भ्रौर कायंकारी श्र्यक्ष-उच्न्यायालय कै 
न्यायाधीडरा श्रो तंयवश्रली निर्वाचित कयि गये । मत्री पदो पर वैद्य भवानीक्षकर, दयाद्चकेर श्रोत्रिय श्रौर 
शोभालालजी गेलडा चुने गये । कोपाघ्यक्ष श्ची भैँवरलाल टत्याश्रौर प्रचार-मत्री श्रौ जनादेनराय नागर । 


मेवाड रिलीफ सोसायटी के माच्यमसे इन कार्यो पर लगभग १५ लाख स्पया व्यय किया ग्ा। 
सोसायटी के पास बाद मे घन चच रहा श्रत सोसायटी को भविष्य कै राहत कार्यो के लिये भी वनये रखने 
का निङ्चय किया गया । 


अगस्त अदालन- 


प्रगस्त १६४२ पे महस्मा गाधी ने कर्ने कयंकारिणी मे ककरोया मरोः कानार 
दिया 1 भ्वाला-टंक वम्बरईूमे विराट समा का श्रायोजन किया मया । गाँधीजी, कस्तूरवा भ्रौर महदेव भाई 
रादि नेताश्रो को वही गिरप्तार्‌ कर लिया मयः) 


£ भगस्त श्रादोलन की त्तिथि घोषित की लेकिन मेवाड प्रजामण्डल ने यह- श्रान्दोलन १३ भरगस्त 
मे शुरू किया । लगरभय २०० श्रांदोलनकारी भिरप्तार हृएु 1 नौजवान छात्रो ने भी भ्रादोलन क्रिया 
श्मौर वातावरण मे लान ङल दी) 
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गिरपतार, श्रादोलतंकारिर्यो मे से प्रमुखं ३० व्यक्तियों को "ईसवाल महल भे वन्दी .वनया चया 1 
मारिक्यलाल वर्मा, मोतीलाल तेजावत्त, परद्ुराम अग्रवाल, प्यारवचन्द विद्नोई , श्रौर दयाञ्चकर श्चोत्रिय 
इसी जेल के एकं कमरे मे रहे 1 बलवन्तर्िह मेहता, भुरेलाल वया, मोहनलाल सुषाडिया, नरेन्द्रसिह चौवरी, 
नन्दलाल जोच्ी श्रादि अन्य प्रमुख सत्याग्रहियोमेसेये। र 


जेल मे नामकरण- 
उन्ही दिनो श्रीमती कमला श्वोत्रिय जेल मे श्रोतरिथजी मे पिलने ्रई। उनकी गोदमे नपा-जन्पां 
पुत्र था जियक्रा नामकरण श्रमी नही हृ्ा था। चर्माजी ने उसके नामकरण मे पहल की । उस दिन सयोग 
से श्ची गरेकशजकर विद्यार्थी का जन्म दिवसं था, श्रत. व्मीजी ने वाक का नामं गरोशचन्द्र श्रोधिय रक्खा 1 
1011 
यह श्रोत्रियजी कै तीसरे पुत्र है । 


जेल-जीवन मे भी ्रादोलनकारियो ने भनेक करिद्मे कियि। एक वार विरोव-स्वरूप सवने 
सम्मिलित रूप से श्रपनी दादिया वाली 1 उन्हे केवल धार्मिक साहिव्य ही पढने को' दिया जाता तो 
श्नोत्तियजी ने अनेक घर्मो के प्रमुख अन्यो का अध्ययन किया । लोकमान्य तिलक के गीता-रदहस्य को 
तो उन्होने पाच चार पडा । 


वैयराज भवानीरकरजी ने ठस समय जेल-यात्रियो के परिवासे के मरण-पोषणं का दापित्व 
समाला । उन्दे उस समय नागरिको से भी प्रचुर सहायता मिली प्रौर उन्दोनि दजारो पया स्वय भ्रपने 
पास से भी लन किया । वैद्यजी कपडे, तेल, वस्व, रादान श्रादि समी की व्यवस्था करते 1 उन्होने भ्रनेक 
परिवारो को निरिचत राशि मे निर्वाह व्यय भी पहूचाया 1 श्रीमती श्रोत्रिय ने इस निर्वहि-निचि को स्वीकार 
नरी किया । क्योकि वे स्वय श्रपना दायित्व उठा सकने मे सक्षम थी श्री टीरालाल कोठारी नेभी दस घन 
समग्रह-भ्रभियान मे वडा सहयोग किया । 

श्रोतियजी को ्रगस्त भ्ान्दोलन मे भी ९ माह्‌ को सजः सुनाई गई । १ 


कार्यकर्ता-सम्मेलन- 

राजपूताना श्रौर मध्य भारत में पून्जाश्ति के लिये कायंकत्त्नो का एक विराट सम्मेलन उदयपुर म 
पोरवालौ के नोहरे में श्रायोजित्त किया गया 1 जिसमे मेवाड के अतिरिक्त वाहर से करीव २५० कार्यकर्ता 
श्रयि। इन्द्रौर के नेता श्री षरवटेने इसकी अरष्यश्नता की । सम्मेलन की व्यवस्था का बडा दायित्व श्रोत्रियजी 


ने सभाया \ ~ 


हरिजन-स्िवा सघ- ९ 
हरिजिन-सेवा सघ के उद्‌श्थो की पूति के लिये मी श्ोत्निय-दम्पत्ति श्रौर्‌ महिला-मण्डल ने महत्व 
भूख भूमिका श्द्ा कौ ! उदयपुर मे उन दिनो हरिजन-सेवा वध का कायं वड़े वृमने पर चलता. था। 
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श्री मोहनवील सुखद्िया संध के मती ये } श्री केखरीलाल वोदिया श्रौर तेजर्सिह मेहता भी संव के महपूतं 
पद संभाल चुकेये) 


महिला-मण्डल हारा भी उस समय ५-६ हरिजन-शालाए चलाई जाती थी 1 उक्र वापा ओर 
रामेक्वरी नेहरू से श्रोत्रियजी का सपक ह्रिजनोत्थान की भ्रवृत्तियो के माघ्यमसेहीदहुत्रा चेलोगद्यो 
बार उदयपुर श्रये श्रौर भरोत्रियनी को हर वार हरिजन-सेवा के लिये भ्रोत्साहित किया ! श्रादिवासी दात्राभो 
के श्रव्ययन का कायं भी रामेद्वरी नेहरू ने ही महिला-मण्डल को सौपाजो भ्राजं भी च्यानदार सफ़लताए 
हां्तिल करते हए चल रहा है 1 रामेइवरी नेहरू लगभग १३ वषं तक महिला-मण्डल की भ्रष्यन्ना रहीं 
भौर उन्दोनि महिला-मण्डल के विकास मे भारी योगदान किया 1 


शुजरगोड़-महासम्मेलन- 


समाज-सुघार का हष्टिकोणा लेकर श्रोतनियजी ने अपनी जाति ( गुजेरगौड ) मे सी सगरिति श्रभि- 
यान शुरू किया । कोटा, रतलाम श्रौर आकोसा के अ० भा० गूर्जरगौड सम्मेलनो मे उन्दने सामयिकं दृष्टि 
कोणा श्रपनने का सदेश फ़का श्रीर राण्टरीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की वात कही 1 


श्र० भा० गर्जरगौड महासम्मेलन का रजत-जयती श्रचिवेदान श्रोत्नियजी ने उदयपुर मे ही भामत्रित 
किया । वही इसके स्वागत्ताच्यक्ष ये 1 इस भ्रवसर पर उदयपुर मे महासम्मेलन के अठ भ्रुतपूवं श्रष्यक्ष एक- 
साथ एकतित हए । घन देकर अध्यक्ष वन जाने की परम्परा भी उदयपुर मे ही तोडी गई अौर सरदार 
शहर के श्रौ गौ रीशंकर भ्राचायं को महासभा का श्रष्यक्ष चुना गया ! अगला अ्चिवेशन भीलवाडा मे सम्पन 
हरा तो वहां भी श्रोत्रियजी का योगदान उल्लेखनीय रहा । 


सादी का प्रचार- 


श्रोत्नियजी का एक काम समाप्त टता किवे दूसरे काम को शुरू कर देते} भ्रकाल की स्थितिं 
सुधार श्रष्ते ही उन्होने खादी के प्रचार के लिये प्रदर्निया लगाने का कार्यक्रम वनाया ! खादी के प्रचारक 
नाम पर उन्होने सभाषएु करने की ज्ञाभी प्राप्त करली! उन सभाश्नों मे श्रोतियजी कराग्रे कातिरण 
अण्डा मी लगाया करते । एक दिन मेवाड के पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट ने भण्डा देखा तो उसे उतरवा लिया 
श्रौर श्रोतरियजौ को यकड लिया 1 शिकायत सर टी. विजय राघवाचारी तकत पहुची । वहं उनसे पूच्छ यया 
कि उन्होने मेबाड का ण्डा न लगाकर काचे का भण्डा क्यो लयाया ? 


श्रोचियजी ने उत्तर दिया करि मेवाड के मण्डेका रंग कालाद श्रौर काला रंग श्रयुमं होता ह 
फिर काग्रे्तका शण्डा खादी का ऋण्डाहैश्रौर यहखादीके प्रचार कीडही प्रदश्चिनीदै। हमनेकण्डा 
श्रपनी दुकान के भीतर सजावट के लिये लगाया है, किसी श्रान्दोलन के लिये नही 1 

सर टी. विजयराचवाचारी ने यह दलोल सुनकर अण्डा लयाने की श्राज्ञादे दी । वस्तुत मेवाड़ 

खज्यके प्रधानमथी होकर भवे मन से सत्याश्रहियोके साथये। खादी-प्रद्यौनियो के इस मघ ते 
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श्रोत्रियजी नै एक्‌ भ्रौर स्वदैशी भावना का प्रवार क्रिया, दूसरी भोर-लोगोमे गूलामी की र्भ्धौरे 
तोड़ फएकने की प्रेरणा लगाई । बादमे तो श्रोनियनोने सर टी विजयराघवाचारी से मिलकर परेवा 
के भ्रनेक्‌ गरीव छात्रोकौ छातरदृक्तिया दिलवार्ई' । इससे धुवं यह राशि मेवाढ़ मे उच्च पदो पर प्रासीन 
दुसरे प्रान्तो के प्रधिकारियो द्वारा गैर मेवादिर्यो कोदे दी जाती थो। 

दस समय तक भेवाड़ पर यह दवाव काफी बठ चुका था कि प्रजामण्डल पर से प्रतिबन्ध हटाया 
णाय । भ्रकाल राहत कायं मे योगदान करके प्रजामण्डल के कार्यकर्ता मेवाड दासन की भी भ्रललसा प्राप्तं कर 
चुके ये । सर टी. विजयराघवाचारी भी का्ंकर्ता्रो से दिली सहानुश्रूति रखते ये 1 भरतः मेवाड-शासन ने 
श्रजामण्डल पर लगी परावन्दी क्रो हटा लिया । कारयेकर्तामो फो सविघान कौ मर्यादा मे उत्तरदायी शासन 
की माग करने का अधिक्रार मिल गया। प्रजामण्डल के दस प्रान्दोलन की एक उल्लेक्वनीय विक्ञेषता यद्‌ 
रही क्रि एक भी कायेकर्ता माफी मागकर जेन से नहीं दुटा 1 


तव श्रोतनियजौ ने कार्यकर्ता भे यह भावना जगाई कि एक श्रोर स्वतन्त्र धन्वा करकः पारिवारिक 
जिम्मेदारिया समाली जाव, मरी श्नौर स्वतवता-भन्दोलन को चलाया जाय, ताक्रि कायकर्ता पणं भात्मनिर्भर 
हौकर कायं करते रह्‌ सके । श्रोतियजी ने सुरजपोल मे एक रेस्तरा चन्लाया जिसमे वे भ्रनेक भ्रसखवार खरीदकर 
र्ते श्रौर लोगो का जमषट लगा रहता ! श्री पर्ुराम अभ्रवाल ने दूष की दूकान चलाई । श्रोचियजी ने 
इसी नीच नवज्योति के ११ श्रक्ो मे धारावाहिक ङ्प से श्रपते जेल जोवन के सस्मरणा भी कारित किये । 


मेवाड़ प्रजामण्डल का अधिवेशन- 
खनु १६३६ मे मेवाड पभरजामण्डल का प्रथम श्रधिवेदान उदयपुर मे भायोजित किया गया \ श्राहुपुरा 
" को हवेली मे यह मन्य श्नायोजन सम्पन्न हुभ्रा । श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित, भाचायं छृषलानी तथा 
श्रीमती सुचेता कृपलानी अंसे नेता ने ्रधिवेशन मे भाषणा दिये 1 वक्ताश्रौ ने मुकभ्मिल भ्राज्ाद हासिल 
करने के सक्रल्प को दोहराया । ६सं श्रधिवेरन मे भरतिनिधि इतनी भरः सख्या मे एकत्रित हए किं मगर 
की सभी घर्म॑लालाए मिलकर भी उन्हे व्यवस्थित्त रूप से नही ठहरा सकी । मेवाड़ प्रजामण्डल के मत्री के 
रूप मे श्रोननियजी का विशेष योगदान रहना ही था, मो रहा । 


नाज्य-कर्मचार्यो का सगठन- 

भ्रविवेशन के वाद राज्य कमंचरिथो को स्रशच्ति करने का कायं-क्म हाय मेँ लिषा गया। 
यह कार्ये भी गृप्त रूप से किथा गया ! श्री माशिक्यलाल वर्मा, दयाशक्रर श्रोत्रिय, मोहनलाल सुखाशिया, 
शरी भरुरेलाल वया, बलवर्न्ताशषह्‌ मेहता, प्रेमनारायण माश्रुर ओर मथुरानाथ पचौली प्रादि इस कषायं मे लगे । 

सगख्न खडा करके उसे चासन से मान्यता दिलने कौ माग उठाई गई 1 सषासनं ने मान्यता देना 
भस्वीकार कर दिया 1 फिर एक सत्याग्रह शह हभ्रा । ६०-७० राज्य कर्मचारी गिरफ्तार हुए । श्रत मे 
पाच व्यक्तियो की एकं सम ीतः समिति का गठन दोनो पक्षो की सहमति से हृप्रा । माणिक्यलाल चर्मा, मोहन- 
साल सुखाद़्िया, दयाश्रकृर क्षोचरिय भौर श्रुरेलाल बया ख समिति के सदस्य ये । समिति ने भरान्यता पर 
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विचचार करने से पूवं सभी बेन्दियो को रिहाकरतैकी मागिकी। सर टी. विजय राधवाचारी ने समिति की 
सिफारिश को स्वीकार करके खमी वदी सतयाग्रही राज्य-कमेचारियों को रिहा कर दिया । तीन महीने, ॐ 
मीतर-मीतर सघ को मान्यता भी प्रदान करदी गई । इन क्मचारियो ने रगे भी भ्रजामण्डल की बही 
मददकी। | 


बलट कीं आलोचना- 


भ्रजामण्डल ने उन दिनो त्तत्कालीन मेवाड दासन के कार्यो पर भी नज्जर रखना शुरू किया 
उन्होने गु रूप से मेवाड राज्य के बजट की प्रति प्राप्त की श्रौर उस पर पुस्तकाकार भरालोचना सिसी । 
कायेकर्ताभ्रो को इस समय सादइक्लोस्टाइल स्टेनरी आदि रूप मे अनेक साधन भी गुससूपसे सरकार 
कार्यकर्ता से ही प्रात होने लगे थे! मेवाड के राज्य कर्मचारिमो का दस्मे बडा सहयोग रहा । राजस्थान 
महिला विद्यालय भी तत्कालीन मुख्याध्यापिका सुश्री कुच्चोम्माल्ला बहिन त्तया श्रीमनी कमला श्रोचियका 
भी इन गतिविधियो मे बडा योगदान रहा । 


साहित्य-सम्मेठन- 

उदयपुर मे राजस्थान हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के श्रधिवेशन हृश्रा । मुनि जिनविजय इसके क््यक्ष 
जने । सम्मेलनःमे प्राति भर के साहित्यकार एकत्रित हए । उदयपुर मे यह अपने ठग कौ पहला व्यवस्थित 
कार्यक्रम सम्पन्नं हुश्रा । मेवाड प्रजामण्डल का इसकी व्यवस्था मे महतत्वपूणं योगदान रहा 1 


थोड़े समय पर्चा जयपुर मे श्रखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का श्रधिवेदन हृत्रा तो 
उदयपुर के कार्यकर्तभिो ने जयपुर जाकर भगला भ्रधिवेरानं उदयपुर मे ध्रायोजित्त करने का निम दिया ! 
फलस्वरूप श्रखिल भारतीय हिन्दी सयदित्य सम्मेलन का श्रगला भ्रधिवेश्चन, एक वषे वाद, उदयपुर मे भ्रायो- 
जित क्रिया सया ! श्री कन्दैयालाल माणिक्यलाल मन्थी इसके श्रष्यक्षये श्रौर मुनि जिननिजय स्वागताघ्यक्ष। 


वगडी मे भ्रसिल भारतीय युजं रगौड सम्मेलन हा तो श्री दयाशेक्रर श्रोत्रिय श्रचिल भारतीय 
गुजेरगौड युवक सम्मेलन के भ्रध्यक्ष बनाये गये! श्रीमती कमला श्रोत्रिय महिला सम्मेलन कौ श्रध्यक्षा 
वनाई गई । 


दे. रा. प्रजा परिषदं का आधिदेश्न- 


सन्‌ १६४६ मे उदयपुर मे देशी राज्य प्रजा परिषद्‌ का पहला भरधिवेशन सम्पन्न हा । श्रौ जवाहर- 
लाल नेहरू ने इमकी श्रष्यक्षता स्वीकार की । शेख श्रन्दुल्ला, जयनारायण व्यास, कन्हैयालाल वैद्य, वलन्त- 
राय मेहता आरआादिं भजा प्ररिषद्‌ के रष्टरीय नेता इस अधिवेशन में एकत्रित हए । अ्रधिवेशन के स्वागत 
समिति का कार्यानय श्रोत्नियजी द्वारा सस्थःपित मदहिला-मण्डल मे ही रक्ला गया । शरी दरु माराम भयं भी 
पुलिस की नौकरी छोडकर सावंजनिक क्षेत्र मे उतरे भ्रौर इस श्रधिवेदन मे ञ्नाये । श्चोचियजी ने दस श्रधि- 
वेशन करा निर्माण कार्यं स्वय करवाया श्रौर प्रदी क्ती पुरी व्यवस्था जमाई । भोजन तथा अन्य च्यवस्व 
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कार्योमेभी वैरात दिन लगे रहै। योँवे स्टेज-पडाल -श्रादिं के ˆसर्योजक मीर स्वागत-समिति-के 
सदस्य ये । 


सभी देशी राज्यो के भत्तिनिधि वडी सत्या मे इस श्रधिवेशन मे एकत्रित हए । भ्रा परिपद्‌ के 
भच पर यह एक एेतिहासिक उपस्थिति घोपित की गई । श्रधिवेशन मे देशी राज्यो की समस्याभ्रो का सुल- 
कर मथन किया गया । भ्रष्यक्ष श्री नेहरू का जुलूसख इतना भीड़ भरा रहा कि जलूस निकलने के वाद करीव 
१५० जते सडको पर एसे पडे हए भिले जो ठसाठस भीड ये नागरिको के पावो से निकल गये ये ध्रौर 
जिन्हे दुबारा पहना नही जा सकरा । करीव २ लाख लोग इस भधिवेदान मे उपस्थित ये । श्रोतरियजी ने करीव 
३ माहं तकर रात-दिन एक करके इतने विराट स्मायोजन की व्यवस्था को सभाला श्रौर उसे सफलतापूर्वक 
सम्पन्न करवाया । 


महिला-मण्डल मे श्री नेहन्छ- 

खुले श्रधिवेशन ये कदमीर के तत्कालीन शेरे-कदमीर' श्री शेख भ्रन्दरूल्ल। का भाव चल रहा था 
श्नोत्रियजी श्रनेक व्यवस्था-कार्यो मेँ व्यस्त ये । तभी नेहख्जी ने सोचा कि इस भाषण के वीच महिला-मण्डल 
को देखकर श्रोत्रियजी के भ्राग्रह को पूरा किया जाय । 


उस समय जौ कार्यकर्ता मिले, उन्ही को लेकर वे महिला-मण्डल देखने चलं दिये ! रा के लगमग 
८। का समय था । श्नोत्रियजी भधिवेदान-स्थल पर ही थे भौर नेहरूजी की इम यात्रा के प्रति सर्वथा भरन- 
भिज्ञये। दुर्माभ्य से उस्र समय चिजली भी विगड गई थी । फलस्वरूप महिला-मण्डल मे भी प्रधेरा था, 
लेकिन नेहरूजी को तो महिला-मण्डल देखना था, इसलिये उन्होने चौकीदार से करिवाड खुलवाये श्रौर श्रधेरे 
भे ही महिला-मण्डल के सूने भवनो भौर बगीचे को देखने लगे 1 चौकीदार विचारा कितना अर क्या वता 
पाता ? फिर भी, उसने माचिस की तीलिया जला जलाकर नेह्जी को महिला-मण्डल की संर करार । 
महिला-मण्डल मे उन दिनो सीमेन्ट से भारतवषं के एकं विाल मानचिच्न वना हृभ्राया । नेहलू्जी काफी 
देर तकं उसे देखते रहे । गद में उन्होने विश्राम करते द्रृए दो सिगरेट एक साथ जलाई श्रौर रोख साहब 
का लम्बा भाषण समाप्तं होते दोतते लौटकर मधिवेश्चन-स्थल पर श्रागये 1 


महाराणा का युप्त सहयोग- 

यह्‌ भारत की स्वतत्रता से लगभग एक वपं पुवं का समय था 1 अधिवेशनं को निथियो मे मेवाड 
के तत्कालीन महाराणा श्री सूपालमिहनी उदयपुर म, नही रै । उन्होने जयसमन्द मे मुक.म किया । उन्होने 
वहा से सदेद भेजकर नेहरजो को जयसमन्द देखने के बहाने मिलने बुलाया, उनसे सेट ॒की श्रौर गुप्तरप 
से ्रपना श्रायिक सहयोग प्रदान क्रिया 1 

इस समय तक श्रोचरियजी प्रात श्रौर देशा के श्रनेक सम्मेलनो मे जनेनगेये 1 जहा भी किकी भरायो- 
जन की घोषणा होती, शरोत्रियजी स्वव भी बा पदट्वैव जति घौलदुर भे- श्रौ नुगचन्छिगोर चुर्वेदी, 
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हाडौती मेँ श्री नयनूराम वै शी श्रभिन्नहरिं अलवर मे लक्षमणस्वरूपं धिपादी व उनके साध्यो का ्रोतरियजी 
ड सपक बना रहता श्रौर श्रनेक कायेक्रम शभरायोजित होते रहते । 

सीकर मे जिला राजनैतिक सम्मेलन श्रा तौ कलकत्ता के भनौ भानन्दीलाल पोदार उसके श्रष्यक्ष दे । 
कमलाजी महिला सम्मेलन की श्रच्यल्ला थी । जानकीदेवी बजाज ने इस सम्मेलनं का उद्घाटन किया घा। 


अम्ब के भखिलं भारतीय मारवाडी सम्मेलन तथा वर्घाके भ्रखिल भारतीय महिला कार्यकन्ता 
सम्मेलन को मी श्रोत्ियजी का सक्रिय सहयोग मिला । 


भेवाड के राजवश की समर्थक क्षत्रिय सभा भी उन दिनो सक्रिय घी । क्षत्रिय समा श्रौरप्रना- 
मण्डल के लक्ष्य परस्पर विरेधी थे 1 क्षत्रिय सभा राजवश्च श्रौर सामन्ती व्यवस्थाकी पक्षदार थी जवश्षि 
प्रजामण्डल स्वरात्रता प्राप्ति का श्रान्दोलनकर्ता धा + प्रजामण्डल ने भ्डे को लेकरदोनो दलो भँ 
थोडा तनाव बढा । प्रजामण्डल ने कण्डे करे मसले को लेकर जुस निकाला 1 कोतवाली घण्टाधर के पास 
भारी भीड़ दकटी षहो गर्द । प्रदशनकारी भी जौ्चमे ये श्रौर पुलिस भी दमन पर उतारू थी । प्रकस्मातं 
ही भीड ्रनियत्रित होने लगी श्रौर पुलिस ने व्यवस्था पर काद्र पाने के वजाय गोली चनादी। मीड र्मे 
मगदड मच गई । मोली-काण्ड मे शाति श्रौर श्रानन्दी नामके दो निर्दोष युवक मारे गये! श्री युलावर्बिह्‌ 


शक्तावतश्रौर श्री नन्दकुमार त्रिवेदी घायल हए । श्री प्ररश्चुराम चिवेदी कोमौ चोट श्राई। भगदड से 
धायल होने वाले भी भारी सख्या मे रहे । 


क्षत्रिय स्रा बनाम प्रजामण्डल- 


समय वदला } देख की हलचल उमरी । रजवाडो में भी दोहरी गुलामी के बन्धन काट फेंकने के 
प्रतीरोघ ने भधिक्त गति पकड़ी । श्रतत. त्रिटिश्च हकूमत ने रजवाडो में लोकप्रिय शासनं की स्थापनाफी 
भ्रौर उदयपुर मे इसी के साथ मेवाड प्रजामण्डल को पूणं राजनैतिक मान्यता प्राप्त हौ गई! 


लोकभ्रिय शासन मे सर्वश्री हीरालान कोठारी, मोहनलाल सूखाडिथां श्रौर श्रोचडी के ठकरूर 
रघुनीरसिह को लोकप्रिय मत्री पदो पर नियुक्त किया गया । एसेम्बली के नावो की घोपणा कर दी गई । 


म्संयुक्त राजस्थान-- 


शीघ्र ही स्वतच्रता का सवेरा उदित हरा । कोटः वरू दी, श्षाहपुरा, किंशनगढ श्रादि राज्यो कां 
पध वना, फिर उदयपुर तथा श्वस्य समीपवर्ती राज्यो को मिलाकर सयुक्त राजस्थान कौ स्थापना हुई! 
उदयपुर राजधानी बना श्रौर वर्मा सयुक्त राजस्थान के पहले मुखूयमत्री बने । मेवड़ के महाराणा रान- 
प्रमुख श्रौर कोटा के महाराव उप राजघ्रमूख धोषित क्रिये गये । 


शाद मे राजस्थान की सभी रियासतो का विलीनीफरण करके वृहद्‌ राजस्थान की स्थापना की गई । 
जयपुर बृहद्‌ राजस्थान की रजघानी बनः श्रौर श्री हीरालल शस्त्री को मुर्यमत्रौ बनाया गया । 
अजमे र-मेरबीडा श्रभी केन शासित प्रवेश ही बना रहा 1 “ 
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मत्स्य राज्य की स्थापना-- 

भ्रलवर, भरतपुर करौली श्रौर धौलपुर राज्यो टो मिलाकर जव 'मत्स्य-प्र देक" का गर्न किया गया 
तो वहा के कार्यकर्ता ने श्रौत्नियजी को विशेष निमव्र॒ देकर भ्रामत्रित किया । श्री शोमारामजी, विरजी- 
लाल शर्मा श्रौर मास्टर भोलानाथ आ्रादि मत्री वने। तव श्वोत्रियनौ भीर उनके साथियो ने तत्कालीन 
मत्स्य राज्य के श्रनेक गावो मे सभाए की श्रौर जनता के शासन की घोषणा की, श्रलवर नगर कै होप-सकंस 
नामक स्यान पर भी श्रनेक समाए" की गई । महिला सम्मेलन की अध्यक्षा थी भीमती कमला श्रोधिय नौर 


उदुघाटन किया श्रीमती जानकीदेवी वजाज ने । 


इती प्रकार जोधपुर राज्य की स्थापना के समय भी श्रौ जयनारायण व्याच ने श्रोवियजी को 
विक्षेप निम तण भेजकर श्रामचित्र किया भ्रौर खन्हे राजकीय श्रतिथि वनाया 1 


कञ्रिस का जयपुर अधिवेश्न-- 

भसिले भारतीय काग्रेस कमेटी के जयपुर श्रधिवेशन के श्रष्यछ ये डा० पटाभिसीतार्मेया । 
महिना-मण्डल ने इस श्रवसर पर जयपुर के लिये एकनरित होने लगी समस्त महिला स्वय सेविकाभ्रो को 
उदयपुर भे भर्चक्लित करके जयपुर भेजा । महिला-मण्डल ने श्रपनी श्रोर से भी २०० स्वय स्ेविकाएु जयपुर 
भेजी । उनकी वेराशरपा भ्रौर प्रशिक्षण की व्यवस्था भो महिला-मण्डल के ही कन्ो पर थी । श्रोवियजी के 
फन्धो पर भोजन की व्यवस्या का भी कायं था जिसे उन्होने वडी भूमिकां से निभाया । श्वी दयाशकर 
श्रोत्रिय स्वागत समिति के सदस्य ये श्रौर श्रीमती श्रोत्रिय स्वागव समिति की कायंकारणी की सदस्या 
तथा मददिला सम्मेलन को सयोजिका धी 1 

व्यावर मे देगी राज्यो मे होने वाले ृल्मो का परिचय देने के तिये नो प्रदर्शनी श्रायोजित की गई, 
उघकी व्यवस्यार्मे भी श्रोतनियजी का भारी योगदान रहा । इस श्रषिवेशन मं राजस्थान के भ्रततिरिक्त भ्रन्य 
प्रनेक देशी राज्यो के कार्यकर्ता भो भारी सख्या मे एकत्रित हए 1 


महिला-संगठन का कार्य-- 
काग्रेस के जयपुर श्रधिवेशन की समाप्ति के उपरात राजस्थान के तत्कालीन प्रदेश काग्रेसाष्यक्ष 


ने इस श्रावश्यकता को तीव्रता से महसूस किया कि राजस्थान की महिलाभरो को सरित किया जाय। 
श्ोत्रिय-दम्पति को ही यह कायं सोपा गया । प्व श्री भ्रौर श्रमती श्रोत्रिय ने तीन माह तक रानस्यान का 
व्यापक दौरा क्या श्रौर श्रात की महिलाप्रो मे काग्रेन के सदेदा को पटुचाया 1 


नाव संयोजक-- 
देश मे जव प्रथम भ्राम चुनावो का समय भ्राया तो राजस्थान मे काग्रेस को दक्षिण॒पथी ताकतो से 


कड़ी लद्द लद़नी पड़ी । उदयपुर कौ विघानदसायी सीट पर श्री सुखाद्धिया को कामे का टिकिट भिला । 
दद 
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महारारा उदयपुर के कृपापाच्र प्रर प्रमुख सामन्त राव मनोहर्तदिजी वेदला एक प्रमुख प्रनि दी उम्मीद्‌- 
कारके रूपमे सामने भ्ये । 


श्री सुखाडिया ने तव श्री दयाशकर श्रोत्रिय को ही श्रपना चुनाव-सथोनक वनाया। श्रोचियजी 

` सघर्ष की श्रसलियत्त से परिचितथे1 रावसा० को महाराणाका समर्थेन प्राप्त था श्रत श्रोचनियजी 

दिन रात एक करके मेवाड़ मे कारे की प्रतिष्ठा सभालने के कायं मे जुट गये। अत्त श्रौ सुखाडिया 
की विजय हुई 1 


जब श्री जयनारायण व्यास को किंशनयढ का उपनचुनाव लडवाया गया तव भी श्री सुखादिया 
ने प्रथम भ्राम चुनावमे श्री श्रौतनियके कयंके श्राघारपर श्रौत्रियजीकोदही श्रपरना प्रमुख सहयोगी 
बनाया । उस समय तीन तहसीलो का नाते प्रचार श्रौर व्यवस्था कार्य प्रात के तीन वरिष्ठ नेताभ्रौको 
सौपा गया 1 वे थे स्वय श्री मोहनलाल सुखाडिया, श्री कू माराम श्रायं श्रौर श्रौ मथुरादि मागर, श्री सुखा- 
डिया कौ सरवाड तहसील मिली । उन्होने श्रपनी ्रोरसेसारा कायं श्री श्रौत्नियजी को सोप दिया | श्रौर 
श्र्चयंजनक परिणाम यह निक्रला कि अकेली सरवाड तहमील के मत्तोके वल परदही श्री जयनारायण 
ग्यास की विजय हुई 1 


विद्यायिका कमला श्रोत्रिय- 


दूसरे भ्राम चुनाव मे मेवाड़ के विधानसभा क्षे से श्रीमती कमला श्रोत्रिय भी कागरेस-टिकिट की 
उम्मीदवार वनी । मावली मे श्रोत्रिय दम्पति ने महिला-मण्डल के माघ्यमसे बडी सेवे कीयथीभ्रौरक्षव् 


के मतदाता उन्हे चाहते ये । महिला-मण्डल ने मावली क्षेत्र के १३३ गावो मे जमकर वरिमुंखी ग्रामसेवा 
कौ थी, जिसकी चर्चा रागे की जायगी 1 


श्रनेकं टिकिटो का वटवारा होगया लेकिन कमलाजी का प्रस्ताव श्रनिर्णीति रहा । श्राखिर दिज्ञी 
जाकर तत्कालीन काग्रेस-श्रव्यक्ष श्री देवर भारई्से मेंट की गई तो उन्दने टिकिट का ग्रङवासन दिया। 
श्री जनार्दनराय भी टिकिट के उम्मीदवार थे! श्रतत श्रीमती कमला श्रौविय को भीनवाडासेत्तथाभी 


जनादनराय नागरको मावली से काग्रेस टिकिट दिया गया 1 कमला जी भीलवाडा से विजयी ररी भ्रौर 
विधान सभाका दायित्व सभाला। 


बुनियादी तालीम का भरखिल भारतीय सम्मेलन जित समय सौराष्ट्र मे प्रयोजित शिया ग्या धा 


उस समय ठेबर भाई सौराष्ट्र राज्य के मुखुपमत्री ये । श्रोजियजी उस्र समय ेवर भाईके परिचयमे 
श्रा चुके थे। 


नगर काग्रेस के अध्यक्ष 


श्री दयादाकर श्रोत्रिय लगमग ६ वषं तक उदयमुर नगर काप्रे के ्रव्यभ्र रहं के । भरने 
परध्यक्षीय कायकाल मे उन्होने भनेक सम्मेलन भ्रायोजित क्रिये प्नौर शअनेक ठोस भररुत्तिथा सयोजित की) 
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राजरनक्तिक सम्भेलनो क श्रलावा श्रखिल भारतीय इतिहास सम्मेलन, विजान सम्भेलन श्रौर चिदा -तम्मेलन 
भी श्रायोजिन क्रिये गये । शि्लक्नो का भी एक बृहद सम्मेलन श्रायोजित करिया गया । टीसर्च-कान्फेन्स के रूप 
भँ शिक्षक सध का जन्म महिला-मण्डल मे ही हुभा । महिला-मण्डल में श्रायोजित इस प्रथम 'टीचसं-कान्फन् 
की श्र्यक्षता श्री हरिभाऊ उपाध्याय ने की ! इस सम्मेलन मे राजस्थान के धिक्को को ग्यवस्थिव खूप से 
सगित करने का निद्वय किया गया ¦ 


भागत सेवक समाज-- 
भारत सेवक समाज की प्रदृत्तियो मेँ भी श्रोत्रियजी सदैव सक्रिय रहै । समाज के प्रातीय भध्यक्ष 
थे*श्री म शिक्यलाल वर्मा। तव समाज का प्रात्रीय अधिवेश्लन नाधद्वारा मं आयौजितत किया किया । इसी 
के साय श्रखिल भारतीय साघु सम्मेलन भी श्रायोजित किय गया । मदहिला-मण्डल परिवार ने इस विराट 
भायोजन करी व्यवस्था को वडी कुशलता के साय सभाला। 
तत्पक्वात्त्‌ भीलवाडा मे भी राजस्थान भरातीय भारत सेवक समाज का श्रधिवेशन हृ्रातो 
श्रोचधरियजी ने भीलवाडा जाकर उसकी व्यवस्या समाली । 


विभाजन ओँ पुनवस्ि-समस्या-- 
जव भारत श्रौर पाकिस्तान के नाम से हिन्दुस्तान का दो राज्यो मे विमाजन स्वीकार कर लिया 
गया तो सराम्बरदायिकता की प्राग से भुनसे हए शरणाथियो के मुण्ड मारत के विभिन्न भान्तो पर छाने लगे । 
श्री मोहनलाल सुखाडिया उस समय पूनर्वासि मत्री ये नौर उदयपुर पालिक्राघ्यक्ष थे डक्टर 
श्री बर्तावेरलालजी । श्रोतरियजी उख समय नगर का्रेख के प्रव्यक्त ये । 


श्रोतरियजी ने दारणाथियो के पुनर्वासि-कायं के वडी मुस्तदी से समाला । वे स्वेयचेवकरों की टोलिया 
लेकर हर टन पर जतेश्रौर शरणाथियौ की अपने साय लेते । उन्हे भ्रलग~श्रलग कैम्पौं तक ले जाते। 
इस कायं के लिये रोत्रियनी ने स्वय सेवको के विदोप दम्ते तयार किये । उनके रारन, पढाद्रं रौर सिलाई 
भादि की व्यवस्था की श्रीर्‌ साधन जुटाये। श्रनेक सस्थाश्रो को विभिन्नकतम्पोकी सेवाकरा कार्यं सौपा। 
महिला-मण्डल ने स्यानीय पचायतो नोहरे मे शरणाथियो के लिये स्ठन चलाया । सिन्ध के नेता श्रीजय- 
रामदास दौलतराम श्रौरसेखश्रीजे° वी० मधारामं भी उन दिनो उदयपुर भ्राये ्रौर राहत-कर्ये देखकर 
सतोप प्रकट क्रिया । जे० वी° मधाराम भ्रपनी श्रतरष्टरिय ख्यात्ति प्राप्त विस्कूट केक्टरी को उन दिनो 
उदयपुर मे स्थापित करने की सोच रहि ये। उन्हे हर सभव सहायता के भ्रार्वासन भी मिते चेकरिन बादमे 
उन्होने ग्वालियर को इनके लिये उपगु क्त स्थान समस 1 


गाधीनी की अर्पील-- 
करनाल मे उन दिनो केन्र सरकारने ६० हजारे शरणाधथियो का एक विशाल कैम्प चलाया धा । 
भेजर जनरल नागूमिहजी वथा एकं ब्राई० ए० एस प्रधिकरारी श्रौ ववने इसका सचालन करतेये 1 तव 
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 गावीजी मे एक भ्रपील प्रसारित की करि उन्हे श्रच्छे व्यवस्थापक स्वयं सेवकं की ्विततस्व श्रावर्यकता ह। 

श्रोत्रियजी अपील देखते ही दिल्ली गये श्रौर वापुसे मिले! चापू ने उस समय चार महिनाश्रों के एक दल 
को शरणार्थियों के सेवा-कायं का प्रमुख दायित्व सौपायथा। चारों बहिने ख्यातिप्रप्तयवी, चे थी श्रमती 
सुचेता कृपलानी, डी राजकुमारी अरगरृतकौर, रामेश्वरी नेहरू भौर डां ° सुशीला नैयर । रमेऽवरी तहर 
ने श्रोत्नियजी को श्रपने दल भँ लिया। वै पूरे उत्साह के साथ सेवा-कायंमे जुट गये। शरणाथियो के 
दर्लो को मागं मे जा जाकर सहायता पडहैचाई जाती, उन्हे राहत केन्द्र तक लाया जात्ता, श्नाय स्वी, 
बयो को श्रलय कम्पो मे लाया जाता, मा-वाप से विद्खुडे बच्चो की जानकारी दजं करवाई जाती, वीमारो 
की चिकित्सा, खान-पान-वस्त आदि की व्यवस्था की जाती । उस समय लगभग ३० हजार कवल शरशा- 
जियो करो वितरित किये गये । धीमती रामेदवरी नेहरू श्चोत्रियजी की सेवा््रो से बड़ी प्रभावित हु भ्रौर्‌ 
उन्हे श्रागे भी महत्त्वयुरं कायें सौपर गये 1 


अनाथ च्त्रियो की म्सेवा- 


थोडे समय पक्वात्‌ शरणाथियो की श्रनाय स्त्रियो के कैम्प चलाने की भरखिल भारतीय इन्वा 
श्रीमत्ती रामेश्वरी नेहरू नियुक्त की गई ! उन्होने श्चोत्रियजी को एक पृथक कम्प उदयपुर मे चलाने का दायित्व 
सौपा जिसमे २५० महिलाश्रो को रखना था । श्रोत्रियजी ने स्थानीय गोवर्धन विलासमे इसर्केभ्पको 
लगाया । चक्रवर्ती राजगोपःलाचारी ने इस प्रवृत्ति का उद्घाटन किया । तत्कालीन पुनर्वासिमत्री मोहनला् 
सक्सेना ने समारोह की अध्यक्षता की । 


विनोबा की उदयपुर -यात्राए 


जयपुर के काद्रेस अधिवेशन के उपरात श्राचायं विनोबा पहली बार उदयपुर पारे । श्रोभियनी 
के चिरेष निमत्ररा पर श्रापने यह कृपाकी भौर सात दिन तक महिला-मण्डल मे रदे । तञ उनके सचिव 
ये श्री दामोदर मूदडा) मात्ता जानकीदेवी भी उनके साथ थी । विनोवाजी उन दिनो वाहन का प्रयोग 
करते थे श्रतःरेल से ही उदयपुर श्राये ये! तब महिला-मण्डल मे सत विनोबा की भ्रात. साय कौ प्रार्थना 
सभाभ्रो मे करीव २।।-२ हजार व्यक्ति एकतित हुभ्रा करते ये । 


सत विनोका जब दूसरी पद-यात्रा पर उदयपुर श्राये तो श्रोनियजी उस स्वागत-समिति के मत्री 
ये 1 श्वोत्रियजी ने उनके निङ्चित मार्गो को साफ करवाया भ्रौर उनके साथ कई दिनो तक पैदल प्रमे । 
श्राचायं विनोबा उन दिनो चौदह माषाए' सीख चुके ये श्रौर षन्दरहवी भाषा सीख रदेये। वे प्रात काल 
३ बजे उठकर श्रपनी दिनचर्या शुरू कर देते थे! 


उदयपुर जिते मे ही नह, इ'यरर श्रौर चिनत्तौड जिलो की पद-यात्रा मे भी श्नोनियजी उनके साय 
ये । विनोबाजी क राजस्थान-परवेश की घड़ी मे भी वे स्वागत-स्थल पर ये । इस ससगं मे धोत्रियजी का अनेक 
राष्ट्रीय नेताभरो से सम्पकं हूभरा । विदेरी भेट कर्ताभ्रो के सस्पके मे सी श्रये । 
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राजन्त्थान सेवा सघ- 

श्नोत्रियजी ने राजस्थान सेवा सव को सदस्यता भी ग्रहण की जिसका भ्रातीय कार्यालय जयपुरमे 
था। श्री गोक्रुलमाई भद्र, पिढधराज ढड्ढा, गो यीशकर आचार्य, वीरेन्द्र मद्मदार, केसरपुरी योस्वामी श्रौर 
भनोहरसिह मेहता जसे लोग॒ उन दिनो राजस्थान सेवा सचकी प्रवृत्तियो मे सकिय थे । श्रीकृष्णदास जान्नु 
सध के कुलपति ये । सध के फरिमी भी सदस्य के यहा वव मे एक दार राजस्यान सेवा सध के कार्यकर्तारभों 
का कंम्प श्रायोजिठ किया जाता था। 

श्नोत्रियजी ने मावली तहसील क सागवा ग्रममे इस कस्य को श्रायोलिन किथा। प्रात भरके७५ 
कयं कर्ता एकचित हए । श्रीकृष्णदास जाजु स्वय १ महीने के पुरे समय तक कैम्पमे रहै । कैम्प लगने प्रौर 
स्वय वने रहने का उनका उद्य भी यही था कि वे प्रत्येक कार्यकर्ता के निकट सम्पकं में श्रा सकं । 


कैम्प मे कार्यकर्ता को भणं स्वावलम्बन का प्रधिक्षणा दिया जाता या । मोजन, कताई, बुनाई, 
सफाई श्रादि का सम्पूणं कायं स्वय कायंकर्ता करते थे । जो भपना सम्पण जीवन रचनात्मक कार्यो मे 
लगाने को तयार होते, वही सघ के सदस्य हो सक्ते थे ! कार्यकर्त्ता को निर्वाह व्यय मी सघकीश्रोर 
से ही मिलता या श्रौर उन्ह श्रपना कार्यं -विवरण नियमित शूप से सघ को भेजना होता था । 


राजस्थान सेवा-सघ के इस शिविर को सपन्त करने के थोडे समय पदचात्‌ श्रोचरियओी दिल्ली गये 
भरर केन्द्रीय समाज-कल्याण वोडं कौ श्रव्यक्षा डां* दुर्विई देशमुख से मिते । श्रीमती देशमुख श्ोत्रियली 
की महिना कल्याण कौ भवृत्तियो से परिचित दो चूको थी श्रत उनसे मिलकर वे प्रसन्न हई श्रौर उन्होने 
श्रोत्रियजी को समाज-कल्याण की एक महत्वपूरण प्रवृत्ति के सचालन का भार सौप दिया । 


मावली-प्रोजेक्ट रेविहासिक योगदान- 

मावली (उदपयुर) तहसील के १३३ गावो की चटुमूखी प्रौर लम्बी सेवा कं जो कार्यं श्रौदया्च कर 
श्रोत्रिय श्रौर उनके महिला-मण्डल को मिला, वह्‌ उनके समाजं सेवी जीवन की एक महत्त्वपुणं उपलब्धि 
दै । महिला-मण्डल करी सेवा, श्रीर मदिला-मण्डल के सस्यापक कार्यकर्ता दयादकर श्रोत्रिय के कायं 
पगुभव का यह प्रमाण थाक्रि केन्द्रीय खमाज कल्याण वोडं की भ्रोर से उन्दे एक महस्प्रपूणं कार्यक्रम के 
सयोजन का भवसर भिला 1 

ग्रामोच्याने के व्यापक कार्यक्रम के अन्तर्गत श्री शरोतरिम श्नौर उनके भदहिला-मण्डल परिवारने 
करीवे = वपं तक मेवाडु के विस्तृत ग्रामीण क्षेत्र कीत्ेवाको। 


स्वास्थ्य-सेवा- 

इस योजना के भ्रनेक पहु ये । कटा जा सकठ है कि ग्रमोत्थान का कोई मी प्हबू इसे द्टा 
हभा नही था। महिला-मण्डल की मत्रिणी श्रौमती मोरनदेवी धर्मा इ कायक्रम की योजक थी । मदहिला- 
मण्डन भ्रादिवासी दात्रावास की सुपरिन्टेन्डनट श्रीमती कमला चर्मा ने प्रमुख प्रामखेविका का दायित्व निमाया । 
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संस्थाकी भ्रोर से इन गावो के लिये स्थान स्थान षर भारीग्य-रिविर वलये गये जिने राट 
श्रार हुज्ार तक रोगी प्रतिदिन श्राने लगे \ एलोपेथौ के चिशेपल्लो के श्रतिरिक्त. महिला-मण्डलय ॐ प्रमुख 
रीर श्राजीवन सहयोगी वंद्रत्न भवानीदंकरजी को इन शिविरो को भफलता का श्रेय जाता है! गावो 
के प्रमुख रोग नारू ( वाला } कौ चिकित्सा की भी विशेष व्यव^्था की गई । वै्यनीने मावो को स्वास्य 
की टृष्टि से समुन्नत बनाने कर व्येय लेकर छोटी बातो के भारी महत्व को समभ्राया भ्रौर उन्द प्रमाणित 
किया 1 जसे उन्होने जल-युद्धि श्रान्दोलन चलाया प्रौर शुद्ध जल का महत्व समाया । उन्होने दो प्रमूख 
रोग, (१) चर्मरोग अनर (२) रवल्वाट ( गंजापन }, को सरल प्रौर चमत्कारिक नुस्खो से ठीक क्रिया) 
खल्वाटः रोग के निदान के लियेवेमोटरोंके जलेहुष तैल का प्रयो करतेथे। मारवाड़ी रितरीफ 
सोसायटी ने भी इस स्वास्थ्य-सेवा के लिये दो वार मेँ आठ हजार रूपये कौ दवाईया भेजी । यहु स्वास्थ्य 
दिचिर श्रनेक स्थानौ पर एक एक महीने के काये-काल के लिये चलये जाते रहे । 


शिक्षा-सेवा- 


कार्यक्रम का दूसरा महत्त्वपूणं पदु था चिक्षा-सेचा, प्रौढरडिक्षणा का द्ायित्तव लेकर महि्नि-मण्डल 
के इन कार्यकर्ता ने “768८४ ०0०९-० ००९ श्र्थात्‌ “एक एकं करके सवक साक्षर वना दो, का 
सक्रल्प लिया श्रौर तीन महीने मे लगमग वीस हजार लोगो को साक्षर बनाया । भ्रोजेक्टर के साघ्यमसे 
गरामीणो मे श्रनेक विषयो की चेतना जगाई । भजन-गाने श्रौर उपदेश्च के मागे भरपनधि गये । शिक्षाविद्‌ 
डा» लवाक की पद्धति पर भरभावी शिक्षण के भनेक पयोग कयि गये । इ भ्रभियान मे रिक्षा-विभायके 
राजकीय शिक्तको का भी योगदान रदा । श्रवकाश प्राप्त शिक्षा-उपनिदेकक श्नौर लोकप्रिय शिक्षसेवी 
डा° श्चण्भुलाल ज्मा ने भौ इस श्रभियान कौ श्रपनी महत्वपूरण सेवाएु दी । 


श्री दया्यकर श्रोत्रिय हर गाव श्रौर हरं प्रवृत्ति का भ्रवलोकन धुम धमकर करते येश्ीर 
सामयिक समस्याभ्रो को हल करते हए उन्हे आगे बढते थे । 


श्रमदान- 


श्रमदान का महततव समने श्रौर सामूहिक श्वम से स्वय सिदधिया श्रजित करते का उदाहरण 
स्तुत करते हए इन कायकत ने भमुख सडको से जोडने वाली चटी सडको (877१०४०) ०४05) 
का निर्मार-कारयं हाथ मे लिया श्रौर श्रनेक सङके तयार कौ ! सपाह मे एक वार माव कौ सफारईैकाभी 
व्यापक कार्यक्रम सपन्त किया जाता । प्रयेक प्रामसेविा को तीन गातो के विविव कार्यक्रमो कौ देखरेख 
श्रौर सचान का कायं सौपा गयाया। 


गाधो डी श्रावदयकतः को राजकीय श्रधिकारियो तक पटूंचाकर नेक मावो मे स्कूल, क्च, 
चिकिच्सालय, तारघर श्रादि खुलवाये । नये करए खुदवये श्रीर्‌ उयते कुरौ को गहर करवाया गया 1 
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ध्मिक-चतना- 

घाभिक भ्रौर नैतिक चेतना के ्रतगेत इख कषोत्र के सर्वाविक प्रसिद्ध॒ धामि स्थान पर वयं मे एक 
मेला लगाने का निर्चय क्रिया गया । मेते के लिये डवोक के श्ुणी-माता' नामक स्यान को छना गया । 
वहा एक विशिष्ट तिथि को देवी की मान्यता वाले श्रनेक लोग एकचित्त होते थे 1 दौ वषं उस स्थान पर 
जाकरे मेले की उपयोगियता की सभावनाभ्रों का सर्वेक्षण किया गया । कुभ्रा खुदवाकर पानी के अमाव 
को पूरा किया गया 1 रोशनी के लिये लैम्प लगवाये गथे । तव मेते को व्यवस्थित रूपसे लगवाने का 
कायं श्रू हरा । दुकानदारो को ्ोत्सादित किया गया भ्रौर मेले का व्यापक प्रचार किया गया । तदवन्तर 
सगमग ८ वषं तकं इस मेले को योजनावद तरीके से सम्पन्न करवाया गया भ्रति वषं पुलि की गाडंकी 
ध्यवस्था करवाई गर्द । पहाड पर चठने उतरने की पगडड्यिा ठीक की गई । श्रौषधालय भौर प्याऊ की 
व्यवस्था करी गई । सास्कृतिक कार्यक्रम भ्रायौजित किये गये । 

इन दिनो भी वह मेला भव्य स्वरूप लेकर प्रतिवर्षं लगता दै जिक्षमे मावली, गिव, वल्लमनगरः 
तया श्रन्य तहमीलो की करीव ५० हजार लोग एकत्रित होते है प्रौर करीन ७०० दुकाने लगती ह । 


आदर्ध-ग्राम- 

“सागवाः को भ्रादर्शे-ग्राम के स्तर तकं लाने का कार्यं क्रिया गया । योजनाबद्ध तरीकेसे गांव 
कै हर पहल को समाला गया । सागवा मे एक विराट प्रदर्यनी का भ्रायोजन किया गया जिसमे श्रकेले 
राजकीय पक्ष केही करीव ११०० लोग एकच्रित हए । इन भवृत्तियो को प्रत्यक्ष देलकर महाराष्ट के लोक 
सेवी सत तुकडोजी भ्रतयन्त प्रभावित हुए ! सत तुकडोजी उन दिनो बरावर के गावं गाव मे स्ुल खुलवाने का 
प्रभियान चला रहे ये श्रौर उन्होने महिला-मण्डल के कारयेक़्मो को बडी दिलचस्पी के साय इनकी प्रवृत्तियो 
फा निरीक्षण किया है। 


विग्छ्यात समाज सेवियो का पकार्पण- 

राष्ट्‌ श्रोर श्रातत के श्रनेक षसिद्ध समाक सेवियो ने मावो में जाकर इन प्रवृत्तियों का श्रवलोकन 
करिया श्रौर गहरा सतोष प्रकट किया । गुरुकुल चितौड के स्वामी चर तानन्दजी, लोक नायक जमेदा चौवे, 
श्राददं शिक्षक मोहनरसिह घावरिथा, गाधी विधिके धातीय मत्री श्रौ केसरपुरी गोस्वामी, भीलवाडाष्षे्न 
के सभी कार्यकर्ता श्री मनोहरर्विह्‌ मेहत्ता, तत्कालीन मख्य मत्री श्री मोहवलालजी सुखाडिया श्रौर श्रीमती 
सुखादिया, मवी शी चेतसिहजी, श्रो सिद्धराज डड्ढा, महारानी गायव्रीदेवीजी, श्रौ घीरेनद्रं मञ्धूमदार तथा 
रानकीय श्रौर केन्द्रीय श्रनेक श्रधिकारियो ने इस व्यापक भ्रामोस्थान-कारय॑क्रम का श्रवलोकन किया श्रीर्‌ 
स्ायत्ता पहुचाई । सार्वंजनिक भौर राजक्रीय क्षेत्र के नेक कार्य॑कर्ताप्नो ते प्ररे मन श्रीर उत्माह के साथ 
दस श्चवभियान को सहयोग किया 1 

इस वषं का यह सेवाकार्यं श्री दयाशकर श्रोत्रिय भ्रौर महिला मण्डल के समज-सेत्रा-कायं का 
एक महत्त्वपुणं प्रध्याय है 1 
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श्री जवाहरलाल नेहरू के भ्रवानमनित्वे-काल मेँ जव देश भर मे रीचौ जानी पञ्वाड मनाया गया 
तो श्री दयादकर्‌ श्रोत्रिय के सयोजन मे, स्थानीय लम्बरदार उच्च माघ्यमिक विद्यालय के भवनमे १५ दिन 
की विन्लाल गांधी दयंन-परदर्शनी श्रायोजित कौ गई! दिन भर प्रदर्शनी भँ दशेको का ताता लगा रहूता 
श्रौर प्रति रात्रि को सभाग्मो का भायोजन किया जाता 1 इस प्रकार नागरिको को पूज्य वाप के सिद्धातो की 
जानकारी सभारो मे मिलती भौर उसका व्यावहारिक रूप भरदद्यौनी मे देखने को भितनता । प्रतिदिन १२ घे 
भ्र तकब्रडी भारी सख्यामे नागरिकोने इस प्रदर्रनी का पूरा लाभ उठाया । जनहित शिकला विभाग्‌ 
श्रौर श्रनेक कार्यं कत्त का भी महत्त्वपुणं योगदान रहा 1 

गाँधी वशेन के ही सदभें मे एक उत्लेखनीय तथ्य यह भी है करि श्रोत्रियजी ने १६ वषं कौश्रायु 
भे खादो पहनी श्नौर उनका तथा श्रीमती श्रोतिय का यह्‌ व्रतत भ्राज तकं चल रहादहै। उन्हरनि खादी 
भ्रीर स्वदेशी भावना का व्यापक भ्रचार किया, खादी की हण्डिया वेच, सखादी-प्रदकेनिया लगाई ओर यह 
समी भरदृत्तिया आज भी उनके द्वारा सचालितं होती रहती है 1 


विजौलिया -अधिवेशन- 


श्रौ विजयर्सिह पथिक कौ करभि विजौलिया में मेवाड़ प्रजामण्डर का चौथा अधिवेशनं दभ्रा । 
श्री भ्रुरेलाल बया उसक्रे भ्रघ्यछये। श्री मारिक्यलाल वर्मा, श्रौ मोहनलालं सुखाडिया भ्रौर शौ प्रेमना- 


रायण माथुर प्रभृति प्रतिनिधि कार्यकर्ता तथा लगभग १५ हजार नागरिक इ भधिवेशन मे एकत्रित हुए । 
श्रोत्रियजीत्तोयेही। 


श्रधिवेशन की एक सार्वजनिक सभा जव भ्रपने परे जो मे थी, उभी एक व्यक्ति ने श्रकस्मात जोर 
से चिल्लाकर सभा को यह जानकारी दी क्रि श्री विजयर्षिह्‌ "पथिकः को उसने श्रभी भ्रभी रायता गावे 
देखा है । फिर क्या था? सारी जनता उठ खडी हुई श्रौर एक भारी भीड़ रायता गाव की भोर रवाना 
हो गई । वक्ता, श्रौर उनके माषा मचततक ही सीमित रह गये । लगभग एक घण्टे वाद नागर्कि कौ 
एक विलाल भीड श्रपने लोकप्रिय नेता विजयसिह "पथिकः का जुलरुप् लेकर श्रधितेशन-स्थल की भ्रोर लौट 
रही थी । पथिकी देश की स्वतन्त्रता के क्रान्तिकारी श्रान्दोलन मे सक्रिय ये लेकिन ` प्रजामण्डल के सदस्य 
नही ये 1 फिर भी नागरिको ने उन्हे जवरन मच पर प्रतिष्ठित किया श्रौर पुन. सभा सुरू होगरई । 

श्रपने नेता के साथ क्षेत्रीय जन-समदाय का इतना व्यापक, इतना ठोस श्रौर इतना प्ात्मीय प्रभाव 
राजस्थान के क्रातिकारी श्रान्दोलन का एकं महेत्त्वपूण पृष्ठ दै । 


गधी -पवाडा- 


धस्कुत-सेवा- 


सस्कृत-पण्डितो के सरक्षण में पले भौर किशोर वय मे संसृत भाषा मे काव्यरचना तक करने 
वाले श्नोतनियजी ने ्रपने जीवन मे सस्कृत भाषा श्रीर साहित्य के विकास की प्रदृत्तियो मे भी बडे उत्साह के 
साथ भाग लिया । राजस्थान सस्छृत-सम्मेलन के कई भविदेशनो मे वे सम्मिलित इए । सम्मेलन के भोजव्राद्म 
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भ्रधिचेशन की व्यवस्था को उनका महत्वपुणं योगदान रहा 1 श्री स्वरूपन।रायण पुरोदित इस अधिवेशन 
के ्रष्यक्षथे भ्रौर विरूयात सस्कृत-येवी तथा श्िक्षाविद प° सक्ष्मीलाल जोशी स्वागताव्यक्ष ये । 
श्री मौहमलाल सुखादिया ने इसका उद्घाटन किया था ! 


विकप्त साहित्य- 

सस्कृत्त, हिन्दी श्रौर राजस्थानी के प्राचीन साहित्य की खोज एव सग्रह म भी उनका योगदान 
रहा प० लक्ष्मीलाल जोरी की प्रेरणासे वे श्रतेक जागीरदारो के पासं गये भ्रौर श्रनेक पाण्डुलिपिया प्राप्त 
की । जहा भी कुद प्राप्त होने कि श्राशा वन्वती, श्रोतियजी वहा पटच जाते । 


प्रवासी राजस्थानियो से सपर्क- 


श्नौत्रिय जीने जहा भी; जिस समय मीश्रौर जिस प्रकार भी किसी से एके वार परिचय प्राप्त कर्‌ 
लिया, फिर उसे उन्होने सदैव बनाया रक्ला श्रौर दिनो दिन घनिष्ट मी किया 1 

पना के श्रसिल मारतीय मारनाढी सम्मेलन मे उन्दोने भागलिया।श्री रामेद्वर टांरिया उसके 
प्रघ्यक्षये भौर उद्घाटन श्री मोहनलाल सुखाडिया ने कियाथा। इस सम्मेलन मे महिला-मण्डल 
के ५-६ न्यक्ति सम्मिलित हए । मदिला-सम्मेलन मे महिला-मण्डल की वहिनो ने मी माष दिये 1 
कलकत्ता, वम्वई, पूना प्मादि स्थानो पर सम्पन्न भरवारी राजस्थानियो की भ्रनेक परबृत्तियोसे वे जडे रहे । 
श्रत स्वाभाविक ही था, कि श्रनेक भरवासी राजस्थानियो ने महिला-मण्डल के विकासं मे वड़ा योगदान किया 
भोरभ्राजमभी केर रहैहै। 


ग्वेल-कूद-- 

खेल-कूद की प्रवृत्तिथो मे भी उनकी स्रदैव रुचि वनी रही 1 च्ाघ्रो-चात्रा्ो के लिये वेल-कूद की 
भ्रदरृ्ति को वे शिक्षण का ही एक श्रनिवायं रग मानकर चलते है । उनके श्रनुसार मानसिक स्वास्थ्य श्रौर 
शारीरिक स्वास्थ्य का घनिष्ट श्रौर श्ननिवार्ये सम्बन्ध है । यही कारण है कि महिसा-मण्डल मे खेल-कूद को 
सदैव उच्च प्राथमिकता दी गई श्रौर उसको वालिकाम्नो ने खेल-कूद मे राजस्थान को राष्ट्रीय ख्याति पर 
ततौ पटहुचाया ही, उन्दने सफलता कै भ्रतररष्टिय कीतिमान भी स्थापित किये । वगलौर, श्रजमेर शरीर 
जयपुर श्रादि स्थानो पर श्रायोजित प्रततियोगिताग्रो मे महिला-मण्डल की शानदार सफलताएं रह । उन्होने 
श्रपने निजी खर्चे पर भी श्रनेक प्रतियोगिताए श्रायोजितं को श्रौर विजेता लिलाडियो को पुरस्कृत भी किया 


गाघधी-श्ताब्दी समागोह- 

दे भर मे माघी शताब्दी समारोह की श्रम रही । उदयपुर नगर के श्रायोजन की सफलता का 
बडा शरेय श्री दयाश्चकर श्रोत्रिय को जाता दहै) 

गाधी शताब्दी समारौह कै श्रतर्गेत वर्प भर जो क्यक्रम चलते, उनके सयोजक करा केन्द्र-त्थल 
श्मदहिला-मण्डल' ही बना रहा । मण्डल की मतरिएी सुधी मोदिनीदेवी शर्मा महिलश्रो के का्यक्रमौ करी 
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संयोजक रही । श्री श्रोत्रिय ने जिला स्तर पर्‌ प्रचार का कायं हाथमे लिया} महिला सम्मेलन श्रायोजित 
किये शये गांव-गाव्‌-गाघी देन क प्रचार करिया गुवा। जुल्ूस निकाले गये श्रौर साहित्य -श्रिरित 
{किया गया । 

श्नोत्रियजी क्रे यांव-गावमे भारतीय सविवान की मूल प्रवृत्ति, उदृश्यो नथा नागरिको के 
मौलिक श्रधिकारों एव कत्त॑व्यो का मी जनता की भाषा में व्यापक प्रचार करवाया 1 गाव-गाव मे सूव-ह्प 
मे महत्नयुरों जानकारी दीवारों प्रर लिखवाई सई । यह श्रभियान जिला-स्तर पर सयोजित किया मया 


धर्म-स्थान का जीणोदराग- 


घामिक श्रौर नैतिक श्रादर्शो के पुनरस्थान तथा कलात्मक गौरव कौ रक्षा के लिये पुरातन श्रवेपौ 
की रश्नाकराकायं भी श्री श्रत्रियजी के हाथो सम्पन्न हृभ्रा 1 

उदयपुर के पीद्योला-सागर क दूसरे तट पर स्थित सीसारमा ग्राम के श्री वैजनाथ महादेव के मदिर 
के जीरेद्वार का कायं उनके श्रथकं प्रयत्नोकादही फल है । बृजमोहेन विडला ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार 
करके श्रपने जन-कल्याण दृस्ट से ३० हजार रुपये की स्वीकृति इसके लिये कौ श्रौर जीशंद्वार के लिये एक 
समितिक्राशठ्न किया गया। श्री दयाञ्चकर श्चोत्तिय को उसका श्रघ्यक्ष वनाय गया । श्रौ लालर्िह्‌ 
शक्तावत, व्य श्री भवानीश्चकर, श्री चतरलाल मूद्डा, श्री गिरिधारीलाल शर्मा, श्री कालूलाल मेनारिया, 
श्री रोश्चनलाल नागदा भौर श्री वशीलाल भटनागर श्रादि व्यक्ति दस सभितिमे ल्य नये। 


जीरंहर-कायं भ्राज भी प्रगत्तिपररहै श्रौर इस कार्यं पर लगभग २५ हजार सपय च्यय किया 
जाच्ुकाहै। पानी का कुण्ड गहरा करवाया गयाहै। कुण्ड पर पाइप लगवाया गया है श्रौर वयीचा तैयार 
किया गयाहै। खाना (भोम) बनाने के स्थान की ठीक बनवाया गयाहै। पुताईश्रौर सफाईका काम 
करवाया गया है । श्राज मन्दिर की रौनकदहीश्रौरहौो गरईरहै। यह्‌ मन्दिर उदयपुर नगर कीस्थापनाके 
भी पूवंकादहै। देति्यसिक्र रेष्टि से भौ यह्‌ एक दक्चंनीय स्थान है जदा वर्षमे ३ मेते लगते है। 


स्वास्थ्य पर संकट- 


सधर्षलील जीवन की श्रनियभितताए, जेल-प्रवास कौ यातनाए", घुमक्कडी मे परिवतितत जलवायु 
के प्रभाव श्रादिके फलस्वरूप श्रोत्रियजी श्रषने लीवनकाल मे श्रनेक रोगो से प्रस्त हए । पित्ताशय 
( गौलन्लेडर } का रोग उन्हे लगभग २५ वषं रहम ! बद्यरलन श्रौ भवानीशंकरजी ने मात्र पथ्यके ही वल पर 
उसे वर्षो तक नियत्रित रक्खा। दौरा होने पर एलौर्षथी के जानेमाने चिकिट्सक ओर उदयपुर के 
पी. एम श्रो डा श्ुरवीररसिहजी ने चिकित्सा दी श्रौर श्रतत. डा० गगवाल के हाथो सफल श्रापरेशन इप्रा 1 

उन्हे हिरनिया का मजं भी रहा, जिसका श्रापरेशन डा० जे. पी. माथुर ने किया । डायविरीज का 
भी उन्हे पुराना रोग है, जिसने उनकी कायं-क्षमता श्रौर स्वास्थ्य पर काफो प्रभाव डाला है । डान ूरवीर- 


सहनी आअरौर वैद्यरत्त भवानीश्चकरजी ऊ हाथो, जो उनके स्थायी चिकित्सक है, चिकिर्षा चलती दही 
रहती है 1 
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मई ७० मे उनकी दार्यं" रख के मोतियोविन्द के 'श्रापरेयन 'डा० वुल्रेष्ठ ने किया । गयविटीज 

भसे प्रभाविनशरीरकैे कारण घाव भरनेमे श्रपेक्षा्ृत विलम्ब ह्री भौरवे स्मा मी स्वास्थ्य लाभी कर 
रटे है 1-फिर भी तत्परता से भरी उनकी दिनचर्या देखते ही वनती है ! महिला-मण्डल के दिक्षणा, तेलक्ूद एव 
भवृ्तियो का निरीक्षा एव भा्दर्शन, श्रादिवासी ` छच्रावास एव चालवाडियो का संचालन, दानकरत्ता घन- 
पतियो शअरौर प्रशासन से नियमितः सम्पकं एव पन्-व्यवहार, नगर-कषेत्र-जिले श्रौर भ्रात की सार्वजनिक 
्रचत्तियो का सयोजन था सहयोग, कागरे् के खजनात्मक कार्यो मे योगदान, गाघी-द्ोन श्रौर मारतीय जीवनं 
मूल्यो का प्रचार, सर्वंबानिके चेतना का प्रचार, देश की विख्यात शकषिक-सास्कृतिक सस्थाभ्रो की याना 


एव निरीक्षण श्रादि का कार्यं चलत्ता ही रहतादहै। 


श्तने सक्रिय इतने सधर्पशील भ्रीर इतने उपलव्विभरुलक जीवन का इतिहाख लेकर भी वे, भ्रहकार 
श्रौर गौरव की भावना से शून्य, एक धिनघ्न श्रौर सामान्य कार्यकर्ता की ही भाति श्रपने कत्तव्य परथ पर 
भ्रग्रसर है 1 कार्यकर्ता परिवार की छोटी से चोटी पक्ति के लोगो से उनका भ्रात्मीय सम्पकं रहता हैश्रौरवे 
उसकरे सुख-दुख के मागीदार रहते द । चपरासी श्रौर चौकोदार तक से उनका शिष्ट भौर शालीन व्यवहार 
सस्या सचालक के रूपमे उनकी एक विदिष्टता है । 


अनवरत सेवा- 


महिला-मण्डलं ही श्राज उनका स्थाथी निवा्-स्यान है जहा वे रात्दिन सस्था के माध्यम से मेवा- 
कायं मे सलग्न रहते ह, भ्राज नगर मे भ्रनेक प्रवृत्तयो के नाम पर भ्रनैक नये नामघारी लोग श्रषने 
योगदान को बढा चा कर प्रद्चित्त करने की होड मे सक्रिय है, जिनके बीच श्रोत्रिय जी एक सामान्य कार्यकर्त्ता 
की भाति चुपचाप श्रपने ध्येय पथ पर श्रग्रसर है 1 भ्राज उन्हे देवकर कोई ्रपरिचित्त व्यक्ति शायद कटिनता 
से यह श्रनुमान कर सक्रेगा कि उनका कर्मठ जीवन भारत की सार्वजनिक सेवा के इतिहास काणएक 
महत्व पृष्ठ है 1 महात्मा याधी श्रौर कस्तुरवा से लेकर विजयरसिह पथिक, मारिक्यलाल वर्मा भौर 
डा० मोहनसिह्‌ मेहता तक के साथ एक विवस्त साथी के स्प मे सदैव चुडा रहने वाला यह कारयेकर्त 
भ्राज पीटित हैतो माजर यहदेखकरदहीकिं जिसरष्टर्ये सार्वजनमिक-सेवा का इतना श्रविच््िन्न रौर 
व्यापक कार्य-क्रम चला, वहा भी जन-जीवन का इतनी तेजी से नैतिक श्रीर सास्कृतिक हस दही होता हृभ्रा 
चला गया । वै किसको दोप दे ? कटते ह कि सभवत हमारी स्ेवाभो मेँ कोई कसर रह गई जिसका भराय 
द्विवित हमे करते रहना चाद्ये 1 


राष्ट्र श्नौर समाज की जीवन-न्पापी सेवाश्रो के धरातल पर भ्राज वे बडेसे बडा सम्मान, बडी चै 
वडी मान्यता, बडे से दडा पुरस्कार पने के श्रधिकारीरहः वैकरिन इस तरफ़ न उनका ध्यान हैन एसी को 
भ्राकाक्षा ही है 1 स्वय को सामान्य कार्यकर्ता मानकर चलनाही उनके जीवन की सवसे वडी विशिष्टता है 1 


4 


र 








(3 तत्त = 
(4 श द्य य 2 धतत्द्व धरत 
॥ ध्व 


श्नोत्रियजी आज भी धके नही है| उनका तनं श्रौर उनका भन पूणं स्वस्थ होकर उनके 
षाय रहँ । घन उन्टने लाखो जुाग्रा लेकिन उसका उपयोग ही किया, जोडा नहीं । हर सभव मधुन 
उन्हे श्राज भी उयलन्व हैँ । उनका सोचा हुश्रा कोई कायं घन केश्रभावमे नरका हैभरौर नक्तरेगा 
लेकिन सम्पत्ति रौर विरासत के नाम पर उनके पास खादी कौ पोश्चाकं, महिला-मण्डल कां कल्पवृक्ष रौर 
सा्वेजनिक सेवा का लम्ना इतिहास है, इसके सिवा कुच भी नही । महिला-मण्डल का परिवार ही भ्राज 
उनका परिवारदहै रौर रणष्टरकरा भविष्य है। 


शरोत्रियजौ का भविष्य भी इस समाज, रष्ट प्रौर मानवता के कट्याण-यज्ञ मे कुच वहपू्य 
श्राहुतिथा डालेगा, यह विवास हमे करना ही चाहिये 1 हम चाहते है फि उन्हे लम्बी भौर सफल ्रायु 
प्रप्तहो) 


"जीवेत्‌ शरदः द्म" 
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श्री भूरेलाल वया, सहयेामी स रक्षक, सेठ पूनमचन्द कमानी 
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स'रक्षक, श्री मेाहनल 
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भद्रश्री" डा° मोहनर्सिह मेहता 
महिला-मण्डलकी प्रेरणा 


श्री वद्यरत्न भवानीषश्चकर 
कार्यवाहक स्वागताच्यक्ष 
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श्री मोहुनलाल सुखादिया 
महिला-मण्डल के प्रनन्य सहयोगी 
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५ हार देवीरक्रहुजी श्री चन्द्रशेखर शास्त्री 
स्वास्थ्य मन्त्री) मध्यप्रदेश भीलवाडा 


न आ दयाशंकर शोधय अग्ि््‌ ल्य॒ 


सैया-रत श्रोचरिय-परिव।र- 
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श्रीमतो कमना शोधय 
महिला-पण्डल सस्यापिक्रा 


न~ = = 





श्वी रमेशनन्द्र श्रोनियव (पुव) 
श्रम-पथिरागो, वितौदगद्‌ 
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श्रीमतो विद्यः पनेरी (पृती) 
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श्री मर्णयचन्य नोर 
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डा° कष्टाच श्रोतिय श्री गिवकरुमार च्रिवेदी 
मन साहित्य के विदान खम्पादेक- लोकजीवन भीलवाडा 
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ङा० थो० पीर कुलत्रेड ढा° शान्ति भारद्वाज रक्कः 
चिस्यात नेत्र चिकित्सक, उदयपुर उपाचावं मारव, श्रमजीवी मा वि, उदयपुर 





| ` अदकः ` | 

~ 
८ | डा० पुरषोत्तमलात मेनारियः- 
वि १ सपादक-दय।राकर च्रोत्रिय श्रभिनन्दन ग्रन्थ एव स्वागते भत्री 
नागरिक श्राश्नन्दन समिति । 
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श्रीमतो जी° एतत ° रास- 


प्रि्षिपल एस० टी० सी° स्तूल उदयपुर इससे पूव महिला-मण्डल 
हाई स्फूल की मुख्याध्यापिक्रा 1 
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"कथ 


क 9, 
+ [१ >£ 


क डा० इद्रदेवं न्निषाटो- 
०.2 ~ "६ दः > 
+ हिन्दी वे सस्छृत के केनि । भरवक्ता- लालवहदुर धस्कृत महाविद्याकय 
< द दिस्लो । ग्रन्थ के लेखक । 
+ ४, < +~ 
1 पद ^ = = 


8. छख य्य 2 उष्धिनन्टन 
< दय य अ धजन्द्न ग्रन्थ ४ 


श्रीमतो पुष्पा मटनायर- 
एम० एस° उन्ल्यू° 1 मध्यभ्रदेक समाज कस्या विभाग .न्े शोध 
श्रचिकरारी । ग्रामीण एव श्रादिवासी क्षेत्रो की विदेष सेवा 1 वाल-रिक्षण मे 


योगदन । महिला-मण्डल के सहयोगी भौर भटनागर डा ० उदयस्िह भटनागर 
की सुपृत्री । 





| डा० शान्ति मलिक- 

। ८ र. एम० ए° ती° टी, पी-एच० डी° । "हिन्दी नारको मे लित्प विधि 
1 ~ का विकास" पर रोघ प्रचन्ध 1 वाद-विवाद एव श्रभिनय के पुरस्कार जीकतै। 
१५ वषं से श्रध्यापन । वरिष्ठ श्रध्यापिका राजकीय सहाविश्ालय, हिष्रार 


( हरिया ) । 
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चन्द्रवत्ति प्रमा- 
लेखिका अरर कषियन्री । मध्यप्रदेश के दक्षिक सास्छृतिक्क जीवेनमे 
विशेय सक्रिय । भारत की नारियो के विकासात्मक इतिहासं कन विदेष 
श्रघ्ययन । पो० साधवगढ, जिला सतना, मघ्यभदेश । 





श्रीमती राजनेयर-~ 
महिला-मण्डल-परिवार से सम्बद्ध । चीनी श्रक्रमण के समय पति 


मोचं पर । श्रीमती नैयर श्रोत्रियजी के सरक्षण मे। कुशल श्रौर परिश्चमी 
रिक्लिक्रा । 





सुश्री श्नोदेबी-- 
महाराजा कँलेज से सस्छृत मे एम० ए० । सुजानगढ़ नगरपालिका की 
भ्रूतपुवं उपाघ्यक्षा । वही हरिजन सेवक सघ की श्रष्यक्ष । कन्या-शिक्षा मे लम्वी 
सेवा । प्चायत्त समिति की शरूतपरुवं प्रधान । महिला-कल्याण॒ केन्द्र की स्थापना 1 





श्रनेक मापाभ्रोकी लेखिका श्रौर समाजसेविका । संक्षार कै नारी 
जागरण पर विशेष शोष मे सलग । श्रलि इण्डिया वीमेन्स कान्पतन्स की सचिव 
"वीभेन्सं इन्टर नेशनल लीग फोर पीस एण्ड फीडमः की उपाव्यक्ष । 


| ¢ > * श्रीमती के° लक्ष्पौ रघुरमेया-- 
(3 











` धी म्चर्दरस्तहु नैनावटो-- 
प्रवक्ता- राजनीति शास्त्र उदयपुर विद्वंबिद्यालय । ग्रन्पु के 
महत्त्वपूशं लेखों के भ्रनुवादक एव लेखक 1 संयोजक कार्यकर्ता -षम्मेषन । 
जागरूक भ्नौर पर्टिश्रमी खमाज-सेवी 1 





श्री योगेशचन्द्र शार्मा- 

विद्याभवन के भूतपूव वरिष्ठ कायंकत्तं भौर महिला -मण्डल की 
भ्रदत्तियो के सहयोगी ! मव्री--ा्येजनिक शिक्षण सस्या संध राजस्थान । इन 
दिनो राजस्थान विद्यापीठ मं परश्ासन-सकिव। 


श्नो काचुलाल मेनारिथा-- 
चक्रिय सभाज-सेवी कायं कर्ता 1 
श्रष्यक्ल-न्याय पचायत खवीना 1 व॑जनाय महादेव जीणोद्धार समिति से सम्बद्ध । 
श्नोत्रिय~-प्रभिनन्दन-प्रन्थ के मद्रक ॥ 


दयाशंकर ओौर्धियं 
संस्मरणं कीं छाया में 


वः 


९ ष 
विल शन्त गन्ध = 
श्रन्थ च 


कर्मठ भोत्रिंय ठम्पति- 
-श्री केसरपुगी गोस्वामी 


सनु १६२७ की बात्त होगी कि गरमी की द्यो मे एक दिन सायकाल स्काउट शआ्रश्रम भीलवाडा 
भे, भीलवाडा के हौ एक नवयुवक भ्रावौ खादी श्नौर्‌ श्राषी मिल-वस्त्र की पौशाक म पडत की तरह घोती 
पहने, सर पर टोपी श्रौर शरीर पर कमीज जाक्रिट धारण कयि हुए, मु से मिलने आये । 

परिचय से मालूम हृभ्रा कि यह हमारे भीलवाडा के प्रसिद्ध पडत श्री गौरीकरजी श्रोत्रिय के 
सुपु श्री दया्करजी श्रोत्रिय ये 1 इनके पिता श्री ने इन्हे ्रपने वडे भाई श्री गमाधरजी श्रोतिय के यहा 
वचपन स्ते ही गोद रख दिया था) श्रौ गगाधरनी का बहुत पहले से ही स्वमंवास हो डका था। उनकी धम 
पत्नी श्वीमक्ती एजन बाई इनकी गोद माता होने के नाते इनसे अधिक ममत्व रखती धी । इनका विवाह 
मध्य प्रदेश के इन्दौर राज्य के सरवण गाव के राज्य ज्योतिषी श्री प विहारीलालजी कौ सुपुत्री सुश्री सजन- 
बार्देसे हा जिनका सुक्राल का नाम कमलावाई रक्खा गया 1 कमलाबाई निपट निरक्षर थी। उस 
समय तक इनके कोई सतान नही थो । बात्तचीत से माद्ुम हरा क्रि भीलवाडा रने ञे पूर्वं ये तीन साल तके 
भरहमदावाद भें वहा गुजरान के प्रसिद्धे गाघीवादी सेठ श्री केस्तूरमाई लालमाई के यहा मोटर चलकका 
काम करते ये। इससे सेठजी क साथ मोटर लेकर सावरमती श्राश्चम मे गाघीजी के पास जाना श्राना 
होता रहता था व फिर से सावरसती भ्राश्चम मे रे) वही से श्रात्म-विकास व देश-सेवा की प्रेरणा 
इन्हें भ्राप्त हुई । भ्रौर ये इसी धन को लेकर भीलवाडा चले भये । भीलवाडा मे इनके पडोसी मित्र श्री दलेल 
सिनी ननावदी ने इन्द कूंटन फेक्टरी भीलवाडा मे श्रस्यायी कल्कं को जगह रखवा दिया था । इस स्यान 
प्रर इन्हे वपं मे चार माह बेकार रहना पडता था { भाठ महिने मे जो कुछ प्रति माह १५) २०), २५) ₹° 
कमाते ये । उसी से श्रपनी माता सहित गुजर करना होता था 1 उन दिनो भीलवाडा मे सिवाय स्काउट 
सस्थाके प्रौग कोई सार्वजनिक सेवा सस्या नही थी 1 इससे भाई दयादाकरजी स्काउट भ्रश्रममें श्रये भ्रौर 
परिचय होने के पञ्चात्‌ प्राश्रम मे बरावर श्राति रहतेयेभ्रौर हमारे साथ स्काउटिग मे माग लेते रहते 
थे! धीरे घीरे हम एक सूत्र मे बव गये भ्रौर हमारा प्रेम परस्पर बढता गया जो भ्राज भी सुहृढ हे 

श्री दयाश्ञकरजी ने महसूस किया कि सेवा के लिये जहा त्याग की भरावरयकता है, वहा योग्यता 
भौर क्रमता की भी श्रावक्ष्यक्ता है । श्रत उन्होने हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की परीनाश्नो की तयारी 
करना प्रारभ किया ्रौर इनकी धममंपत्नी श्रीमती कमलाजी को पडाना भ्रारम्म किया । कमलाजी इन दिनो 
पर्दा र्ती थी । प्रु घट श्नौर सास का सकोच होने के कारण रान्नि को ही पढना सभव होता था1 किन्तु 
इसके लिये भी उपयुक्त स्थान दने पास नही था । पैत्रिक सपति के खूप मे करीव १८ फोट लम्बाई फीट 
चौडा प्रौर ६ फीट ञ्चा मिद्रीका घर भौर उसके बाहर घोटासा ठालियामत्रथा। दोनो ने 
मिलकर इक पासही १० फीरलम्बी फीट चौडी व भ फीट ऊचो ष्टिको कटिया बनाई 
भ्रौर वही इनका.सोने,व पढने-प्रढाने का कमरा था इन्दी दिनो इने एक लङ्की हुई । कमला वहन 
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ग्रन्श 


|. 1 


दिनं अर गृह क्रायं मे व्यस्त रहरतीं श्रौर रात्रि को श्रपने पति देव के पास २-२।! घंटा रौन पठती । यों 
करते-करते कमला बहन दरुसरी-तीसरी कक्षा समाप्त कर सकी । अचिर भाई दयाशकरजी कोलमा कि 
न उनकाव न कमलाजी का विकास भीलवाड़ा मे नागे हो सकता है। वो चाहते ये कि उन्हे भ्रच्छा 
भ्रगतिशीलः वातावरण मिले । कमलाजी धू घट छोडकर श्रपने जीवन मे परिवर्तेन लावे । इसलिये कही 
बाहर जनि का निश्चय किया ! उन दिनो उत्तर भारत मे सव से भ्रधिक प्रगतिशील स्थान प्रयाग व 
बनारस माने जतेये। दिक्षामें श्रागे करई सस्थाभ्रोकेव सेवाग्नोकेकेन्द्रयेस्वानये व कर श्रच्छे श्रच्छे 
नेता भी वही ये ! अरत. भयाग जने काही इन्दोने निश्चय किया । 


मेवाड मे स्काउट सस्था के जन्म दाता श्रद्धोय भाई सा० श्री मोहनसिहजी मेहता की सेवा मे मेनि 
एक परत्र दारा इनकी इच्छा निवेदन की श्रीर उनसे प्रार्थना की किवे प्रयाग मे इनकी सहायत्ताकसेके लिये 
किसी बडे ष्यक्ति को लिखे । उन्होने वहाके कू लोगो के नाम पत्र लिखकर भेज दिये । इससे परि- 
चय की एक बडी कठिनाई दूर हो गई । इनकी छोटी वच्ची च माता की पी देख भाल करने की चिम्मे- 
हारी मैने श्रपने ऊपरली श्रौर मेरे मित्र एव मेरे सेवा-कार्यो मे सदा सहायकं भीलवाडा के मानर्घिह्‌ 
का परिवार के भाईश्री दामोदरलालजी से निवेदन करने पर पील भ्रधिक सहायता भी जुटा ली गई । 


भरद दयादाकरजी ने कमलाजी काजो थोडा बहुत जेवर था वो वेच डाला उसने प्रयामजनेका 
मागे व्यय तथा १०-१५ दिन निर्वाह हौ सके, च पीछे ्रपनी माता का एक आध माह निर्वाह हो सके 
इतनी व्यवस्था कर डाली 1 दो-तीन वषं वहा रहना था 1 कमलाजी के लिये छोटी एक नोती कच्ची को घर 
पर छोड कर जाना बहत हौ कठिन था । सास वृद्धा थी । उसके लिये बच्ची के पालन-पोपर का काम भी 
कठिन था पर भाई दयाश्शकरजी की धुन के श्रागे किसीका बस नही था. जो होगा सो होगा} श्रात्म-विकास 


व देश-तेवा कै लिये सब कूं सहना दोगा । एेसा निर्चय कर ये दम्पति सनु १६३१ की जुलाई के प्रारभ 
मे मीलवाडा से प्रयाय के लिये रवाना हौ गये 1 


भ्रयामः मे श्रद्धेय भाई सा० मोहनसिहजी के पतो से भाई श्री दयाञ्चकरजी श्र भा सेवा समितिमे 
श्रीराभजी भारतीय की सेवा म श्रौर इलाहवाद एग्रीकल्चरल इन्स्टीग्यूट मे डेरी विभाग मे सेत सुपरवादइनर 
रहै तथा श्री मूलचन्दजी मालवीय की देखरेख मे चलने वाले भारती-मवन पुस्तकालय मे सेवा करने के 
लिये रते गये, श्रौर कमलाजी को उन्टोने प्रयाग महिला विद्यापीठ मे छाचावास मे, भ्रागे पढने के लिये 
भती करवा दिया 1 वहा कमलाजी का पर्दा दूटं गया श्रौर तीनो वर्षो मे कमलाजी ने प्रच्छ विकास किया । 
भ्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रवेशिका, एव विद्याविनोदिनी एव विदुषी की परीक्षाये मी पास की 1 भाई दया- 
शकरजी ते भी हिन्दी साहित्य सम्मेलन की विश्चारद परीक्षा उक्ती की श्रीरदोनो के विचारो मे काफी 
परिवतंन श्राय! व प्रगति हई । प्रयाग मे इनको कं देश के महान नेताश्रौ व सेवको का सहज सत्सग मिला । 
प॒ मदनमोहन मालवीय, उमा नेहरू ( स्वर्गीय जवाहरलालज कौ चाची } जिनके साय कमलाजी ने महिता 
प्रौढ रिक्षा का कार्यं किया 1 जवाहुरलालजी नेहरू, वाजपेई, कंलाशनाय काटज्, पुरूपोतमदास टडन कर्मवीर 
सुन्दरलाल, सग्रामलालजी भ्रग्रवाल, पडित्त हुदयनाय-कू चरू, श्री रामजी सारतीय मोद्लन।ल नेदरू. मूल बन्दज्नी 


# 


मालवीय, माता रामेदवरी नेहरू श्रादि कँ निकट सम्यक भ श्राने का न्द सौमाग्य मिला 1 इसके इनको देशं 
सेवा के विचार श्रौर घनीश्रुत हृए । वहा भरयाग मे इनको किन-किन कठिनादइयौ का सामना करना पड़ा 
येतोयेही जाने) पीये इस बीच इनकी छोटी वच्ची का जिसे यह भीलवाडा दछोडकर ग्येथे, श्रपनी 
लम्बी वीमारी कष देहावसान हो गया । विधवा माता श्रकेली रह गई श्रौर जो उनके मन ॒बहलाव व "समय 
निकालने का खिलोना था वह मो चल बघा 1 माता इतनी वृद्ध होते हए भी बडो खाहसी थौ श्रमना नित्य 
क्म, सफाई, भोजन बनाना, नाज सफाई पिसाई स्वय करती थी श्रौर ईद्वर भजन मे लीनं 
रहती भी 1 


सन्‌ १९३४ मे जव इनक वापस लौटने का समय श्राया तव रमँ विद्या भवन उदयपुर रच स्टोमं 


काकाम करताथाश्रौर कभी कभी छोटी कक्षाभरो को पढा भी देता था। भाई धोत्रियजी वापस लौटने पद 
क्या कर इस पर भई सा० से चर्वा हुई श्रौर तयहृम्रा किये भरकर विद्यामवन भे छात्रावासो कं भोजन 
व्यवस्था का कायं सभा । उसके श्रनुसार इनके लौटने पर इनको भोजन व्यवस्था का कायं सौपा गया 1 


सनु १६३५ मे कमला बहन भी भ्रपनी पढाई समाप्त करके उदयपुर भा गई भ्रौर इन्दे “राजस्थान 


महिला विद्यालय उदयपुर मे शिक्षिका का स्यान मिल गया । इतःप्रकार ये दम्पति उदयपुर मे-्रपना तेवा 
कायं करने लगा । कमलाजी विद्यालय के प्रौढ शिक्षा विभाग मे कायं करने लग गई भौर थोडेदीं विनो 
मे इन्होने उसमे श्रसावारणा गति कर दिखाई 1 इस बीच इन्द तीन सत्तान भी हुई श्रौर कमलाजौ भ्रपनी 
घर्‌ गृहस्थो का सभी कार्यं यथा विधि निपटा कर राजस्थान महिला विद्यालय मे भ्रपना कायं सुचारु रूप 
से करती रही! 


सथू १६३०८-३६ में देक्ी राज्यो म मी काग्रेस ने भरलग नामो से राजनैत्तिक संगठन बनने प्रारभ 


क्वि । मेवाड मे भो धद्धेय धी मारिकक्यलालजी वर्मा ने"मेवाड प्रजा-मण्डल की स्यापना क । उदयपुर 
भ इस सिलसिले मे घानमण्डी मे एक सावंजनिक सभा का श्रायोजन क्रिया गया, जिसका सयोजन श्री दया- 
क्षकरजी ने किया 1 उसी दिन कुं नेताग्नो की निरप्तारिया हृई"व इन्दे- भी गिरफ्तार कर जेल भेन 
दिया गया श्रौर & भाह की सजा सुना दी गई । इन € माह में कमला बहन को वहत सी मुसीबतो का 
सामना करना पडा । महिला विद्यालय मे काम करते हए, वच्चो कौ देखभाल रखना, उघर भलवाडा मे 
श्रपनी दृद्धा सास की व्यवस्था, जेल मे श्री दयाच्करजी के लिये कुचं सामान प्रादि भेजना व उनक्गौ चिन्ता सब 
इन्हे करनी पडती थी । इन सव मुसीजतो का सामना कमलाजी ने एक वीर महिला को तरह किया । उधर 
श्री दयाशकरली को जेल मे जौ की रोटिया, जिनमे ककर भिलाये गये भौर कड्‌ तरह को यातनार्ये भ्रन्य 
सत्याग्रहियो के साथ इन्दे सहनी पडी । जो तो दयाद्करजी ही बता सक्ते है 1 मै तो इतना ही जानता ह कि 
जेल सै द्ूटने के बाद कई वर्षों तक इन्हे पेट के दौरे होते रे 1 सप्ताह मएकयादो बार, कं होकर सिर- 
ददं हो जाता । कभी कभी बुखार भी, श्रौर ये उस दिन बिना कु खाये पीये विस्तर पर पडे रदते थे। 


भ्रभो भ्रमौ ४ वषं पूरे उनका उदयपुर मे पेट का ब्रापरेचन हृप्रा भौर येली मे से कई ककर निक्राले गये तन 


उस्र रोगं से उन्हे मुक्ति मिली!" 


[1 






| ग्रन्थ 


य ¦ 


ˆ _ -*ई माहे वादं जव पहली वार ये जेल कौ घखजा- मोग कर॒ वाहर भ्राये तव इन्दं श्रयते निवह 
की चिन्ता हई । इन्दोनि सररजपोल वाजार मे ीनीरेत म महादेवजी फ मन्दिर के पा एक होल 
चलप्या ! मैने जवे पहली वार होटल जाकर देखा श्रौर कुं नमक्ीन वह्यं खाया तो यै सोचता ही च्टमगया 
कि क्या-दयाशंकरजी को होटल चलाना चाहिये ? यदि देन के इन स्तेवको को होटल चलाने मे 
जिन्दगी लगानी पडी तो कसे काम चलेगा ? अने उसी -दिन सायंकाल को इनसे चर्चा की शरोर कटा करिये 
भ्रापके स्वघर्मे के ्रनुकरुल नही है ! होटल चलाने वाले देश भें बहत है 1 परन्तु सेक कटां है ! अत होटन 
चलाना वन्द कर दीजिये ओरसेवाके काममे ही श्रपना जीवन चगाइये । क्या सेवा की ज.य इश पर सोचते 
हृए मने इन्दे सलाह दी करि कमलानी महिला ि्ला का कार्यं करती रही ह 1 महिल -मण्डल खोल ऋ 
उच्यपुर. म महिला-सेवा का व्यापक कार्य कीजिये 1 अपक्री व्यवस्था क्ति, पचार शन्ति व॒ कर्मठ्त 
तया कमलाजी के त्याग, सेवा व परिश्रम व लगन से महिलः-मण्डल द्वारा महिला क्षेत्र > उह बडी ञे 
होगी । इनके मन को जच गया 1 श्रौर होटल द्योडकर महिला-मण्डल को स्यापना इन्दो पटने टी क्र र 
थी, उसमे लग गये । महिला-सेवा की हृष्टि से, पर्दा निवारण प्रौढ वहिनो को पटुता, समज सुत्रार, 
विषा सहायता श्रादि कार्यक्रम इन्दोनि भारम्भ क्रिय । कुद दिनो वाद खनु १६४२ मे मारते छो आन्दोलन 
के अन्तर्गत इन्दे फिर जेल जाना पड़ा श्रौर इस वार ९ माह तक जेल मे रहना पडा । इन चर चलम 
इतना कण्ट नहीं हुशरा जित्तना' पहले हुभ्रा । वल्क बहुत श्रष्दर के साथ सत्याब्रहधियो को नखा भया ।चेत्त से जव 
बाहर श्राये तव फिर महिला-मण्डल के कार्ये मे जुट गये 1 सनु १९४ मे केमलाजी को मी महिला विद्यालय 
से मुक्त करा लियाश्रौर महिलिा-मण्डल के काममेही लया लिया 1 
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महिला-मण्डल के क्राम मे दत्त चित होकर सगे रहने पर भी भई श्रोत्रियजी उ कमलाजी कोरे 
का कायं करते रहते थे । वों ये उसके अध्यन मी रहे 1 सू १६५७ मे कास ने श्रीमत्ती कमला वह्नि क्ले 
भीलवाडा क्षेत्र से विघायक वनाने का निरय लिया । भाई श्रोवियजी अपने दल तरल महिन मीलवण्ड़ा भराय । 
श्रीर कमलाजी को नीताकर ही चिश्चाम लिया 1 ओलवाडा से कमलाजी कौ जीत भारी ठहूम- छे हुई 1 केमलावो 
ने विघायकके ५ वपं भो श्रच्छे ठग से निक्राले । सनु १६६२ के अन्तमे विवाय का कायंक्ाल घमाप्त 
करके श्री कमलाजी ० भा० कस्तूरवा दस्ट की राजस्थान प्रदेश की प्रतिनिवि नियुक्न हृड । ओर तदच 
भ्राज तक्र वह्‌ निष्ठासे प्रदेशमे जस्तुरवादट्रन्टका कायं अच्छेढेणसे चला रहीहै । कमलानी का विकास 
करने मे भई श्रोत्रिषजी ने सवर कु क्रिया । 


इतना वडा परिवार हते हृए भी माई श्री श्चौत्नियजी ने श्रपनी सततान की िल्ला-दिघा करो व्यवस्था 
उत्तमद्गसे की! भाई श्रोत्रियजी भ्राज भी महिला-मण्डलकीसेवामे लगे हए है 1 इन्ही के स्यागव 
एकनिष्ठ सेवा से महिला-मण्डल देश की भ्रच्छी सस्याश्नो मे गिनी जा रहीदहै1 इनङगी व्यक्स्था शानिः 
भचार शक्ति की श्रच्ये-भ्रच्छे लोग सदा सराहना करते रहे हँ 1 इस दस्यति का सेदा का इतिहास राजस्थान 
मँ सदा श्रमर रहैमा । 


` ~ मन्री-राजस्थान प्रांतीय गधी-चिधि, भीलवाडा 
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मेरे अग्रज : मे णम 


--श्री इच्छाशकर श्ोतिय 


जब मुभसे भ्रादरणीय भाई साहव कै सम्बन्व मे कुचं लिखकर भिजवाने का श्रादेश हुभ्रातोमेरे 


समक्ष एके समस्या खडी हो गई । उस विराट व्यक्तित्व के महासागरस्षे कौनसी बूदेचुनू ? हरन्रुद 


भ्रपने श्रापमे महासागर रह। श्रादरणीय भाई साहव सदैव ही मेरे पुजनीय, श्रद्धेय नथा भ्रनुकरणीय 


रहे है । उनकी साघना ही तो हमारे वरदान है। 


भाई साव को देखकर मु एक ही स्वरूप का स्मरणा हौवा है, श्रौर वह है मर्यदि पुरुपोत्तम 
श्रीराम करा । भाई साहब तो श्रीराम स्वरूप है, हा निर्ित हो म शतास भी भरत कटलाने योग्य नही । 


उनके श्रसीम भ्रक्षुण्ण श्रौर भ्रक्षय स्तेहु, दुलार श्नौर वात्सल्य मे सदैव ही वता तरता रहा ह । 


गिरत को बाहे 


वात उन दिनोकी है नव हम वाल्यावस्था की देहरी पार नहीं करस्केये, श्रौर भीलवाडा 
रहते थे रेल्वे इन्जिन भें पहले पहले ही हैड लाइट लगाने की श्यवस्था हुई थो । हैड लाइड वाला इन्निन 
सभी के कौतूहल का केन्द्र वना हम्राथा। भीड उमड रही थी स्टेखन पर । वीमार मै, श्रपनी भ्रसमर्थेता 
प्र मन मसोसे विस्तर पर पडा हुभ्रा था । किसी तरह यह बात भाई साहव को ज्ञात हौ गयी किरम इन्जिनि 
देखने कोश्रातुर हो रहाहु। फिरक्याथा? उन्होने मे बीमार हालत ही कन्धो पर वैठाकर स्टेशन 


ले जाना निद्चय कर लिया । श्रन्ध विद्वासं श्नौर रीति-रिवाज् की श्राड मे भ्रभिमादको ने श्रनेकानेक 


परापत्तिया उठाई । किन्तु उन्डोनि एक की भी परवाह नही कौ आर भरन्त. वे मु कन्धो पर विठाकर 


स्टेशन ले पटूचे । ठीक ही तो है- 


कौन वडाई गयेश्चुग पर श्रपना एक बो ढो कृर । 
कौन बडाई पार गये यदि भ्रपनी एक तरी वेकर ॥ 
गरल-सुधा वाली यह धरती उसको शील सूुकाती है । 
खुद भी चढे साय ले, भुककर गिरतो को बाह देकर 1 
भाई साहव की यह्‌ बाहे गिरतो के लिए सदव ही कटिवद्ध रही है 1 उस हैड लाइटसेरेल को 


पटरिया तथा पय प्रकारित हो पाये हो या गही. किन्तु यह निर्वि है करि मेरा जीवन-पथ इस तरह 
भरकाचित हो गया कि तिमिर-चरन्दु को पथमे कटी भी रुक पाने का खाहस नही हमा 1 


भाई साहव श्रपने बाल्यकाल से ही मित, मृदु एव स्यष्टवादी ही रहैर्हँ। यही कास्णटहैकिवे 


कमी भी किमी कौ मीठी श्रालोचना कर देने मे पीछे नह रहते । परिणाम यह होता है कि लोगंभ्रध् 
दुरा मान जति, व्योक्रिसत्यमे कटूवाभीतो होततीहैं। बात उन दिनों कोटै जववे पाठ््ान - 
विन्चाध्ययन करते ये । अव्यापक के किसी एक्‌ निर्णय व॒ नीति खे वे सहमत नहीं हए 1 फलस्वरूप प्रपते 
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भिध्रौ के बीच भाई साहव ने तथाकथित भ्रव्यापकजी की जी भर कर प्रलोचमा की । बत्‌ प्रधानाण्यापक तक 
पहली भ्रौ र उनके पक्ष मे भाई साहव कौ पेशी हई । छाव वग का श्रनुमान था कि श्रव वे श्रवद्य हौ भढ 
बलेगे अ्रौर श्रपने दारा की गयी शिक्षक की भ्रालोचनाको स्वीकार नही करे । क्योकि प्रधानाच्यापकजी 
के दण्ड बडे ही कठोर हृश्रा करतेथे। कक्षामे जाकर भाई साहवेने निर्भीक्तासे उससारी कीसारी 
श्रालोचना की पुनरावृत्ति कर दी । सत्याचर्ण ने हढ कठोर एव अनुखासन श्रिय प्रधानाघ्यापक को पिषला 
दिया, श्रीर दूसरे ही क्षणा कमरे का वातावरण बदल गया । निर्दोष सत्यावलभ्वित्त भाई साहव कमरे के बाह्र 
सम्मान भेज दिये गये । 


रामर का बुह त्याग. परहित- 

बाततो रसो पुरानी दहै किन्तु श्रभी भी ताजी लगती दहै । किसी वात को लेकर ज्येष्ठ पुम भ्रौर 
पिता मे मतभेद हो गया । म्तैक्य हो ही नही पारहाथा। श्रावेश मे श्राकर पिताश्ची इन्हे श्र त्याग का श्रादेष 
दे बैठे ! मयदि-पुशुष पित्ता के श्रादेग कौ कव भ्रौर कंसे उतल्लघन करते ? कुच ही क्षणो मे "परदैश्षी" बनने 
का निर्णय घोषित कर श्रपनी तयारी करने लगे । पित्ताश्ची को जवे श्रषदेश की गम्भीरताकाध्यानश्रायात्तो 
पर्चाताष हुश्रा । वे श्रपने श्रादेश को वापिस लेने तथा भाई साह्न के भ्रन्यत्र न जानि कः श्राग्रहु करने लगे। 
किन्तु भाई साहब केसे रुक सक्ते थे ? सेवा परोपकार भ्रौर भक्ति का सकेत्प पूरा जो करना था! ज्तते 
जरूम उनकी प्रतीक्षा जो कर रहे थे! तभी से सम्पूणं जीवन मानवता को समर्पित्त है इस महापुरुष फा । 
केवल बनाम केवट- 

भाई साहब की स्मृत्ति के कैनवास पर वने चित्रोके रग कमी फक नही पडते। किशोरावस्थामेः 
सुखेडा { रतलाम के पास तत्कालीन एक स्टेट } मे उनके अनेक मित्र रहे । बादमे रतलाम श्राने पर भी षह 
योगियो रौर भित्रोकी कमी नही हुई । भ्राश्चयंकी बात तौ यह कि आदरणीय भाई साहब ने उनमेसे 
एकको भी विस्मृत नही होने दिया श्रौर उनके भति भाई साहवक्रा वैता ही स्नेहं ्रौर निष्ठा रही । 
कालान्तर मे उनके कु मित्र राजकीय सेवा मे, कुचं रन्यत्र, कूच राजनीति मे ञ्जा ग्ये । उनके मित्रोमेस 
एक ह मध्यभ्रदेश शासन के स्वास्थ्य मत्री डा० देवीरिह । 

भाई साहव जव कभी भी रतलाम पघारते हँ तो देवीरस्िहजी से भिलना चही भ्रूलते । रतलाम भ्राकर 
भाई साहब एक एेसी कोपडीर्मे भी जाते है जहा उनके एकं भिध्रश्री केवल रहते ह । यद्यपिश्नी श्वल 
सार्यिकीय विभागमे भूत्य हं किन्तु भाई साह उनसे मिल कर भी उतनी सन्तुष्ट का श्नुभव करते द 
जितनी कि एक मत्री, वकील,डाक्टर या सम्पन्न मित्र से भिलकर । जव जव श्रद्धेय भाई साहव केवल से 
मिलते ह, मु तुलसी का केवट सहज ही यादभ्राजतादह) 

भ्रातः स्मरणीय भाई साहब का सम्पूणं जौवन क्षमा , प्यार , कर्तव्य , निष्ठा एवम्‌ उत्प षे 
भरा उनके जीवन काहर क्षण श्रपने भाप मे एक कथाह, इतिहासमे जो श्रनुकरणीय है श्रात्मसात्त 
करने योग्य ह । मुक जसे श्रकिचन के लिये उनकी महानताश्रो का उल्लेख करने के लिए दुबारा भी जन्म 
लेना पड़े तो भी उनकी महानताप्नो को लिपिबद्ध कर पनिमेसमथंनहो सकूगा। 
देसे राम जे मर्यादा पुरुष, माई साहब को मेरा शत शत प्रणाम 1 ८३, ताशकन्द मार्ग, मतलाम 


# | 


शी दयाकर धेय अ्टििन्दन शन्ध ष 


सानिध्य ओर समृतिथां 
श्री पुरूुषोतम चौधरी 


मृ भ्राज याद श्रारहे ह वे दिन, जोश भ्रीर मस्ती के मस्ताने दिन । बमावत शौर इन्कलाव के 
दिन । जेल की चिन्दगी भौर राजनैतिक बन्दियो का श्रापसी प्रेम 


वाते सनु १६३८-३९ की है । मेँ नायद्वारा मे उत्तरदायी लासन की माग के सिलसिले में पने कई 
सायियो के साथ निरपफ्तार हुमा । श्रौर भो कई साथी ये । मु सेन्दृल जेल उदयपुर भेजा गया 1 वही प्रर 
प्रहली वारे श्री दयाश्चकरजी श्रोत्रिय से प्रथम परिचय हृश्रा । एक दुवला पतला उत्साही युवक, लेकरिन सर्दवे 
उत्साह कौ बुलदिया वाघने की श्रपार भ्रात्म-शक्ति का धमी । उस समय हमे जेलमेजौ की मोटी रोियां, 
नो कुं सिकी.कुख श्रव सिक,दी जाती थी । एक वार श्चोत्रियजी नर श्रषनी श्रलमारी खोली तो देखा किः उसमे 
रोदियो का श्रवार लगा ह । पूदधने पर पततालग्रा कि जेल को रोटिया उन्हे रु्चती नही मरौर देजम नहीं 
होती भ्रनएव वची हई रोरियो को वे श्रलमारी पे डाल देते ये। हमारे लिए तो "लक्कड ज्रम, पत्थर हकामः 
वाली वात लग्र होती थी । मैने श्नोत्रियजी को एक वात सुकर कि मे भी कसरत तो नियमित करनी ही 
पडती है, कल से मै श्रापकी मानि कर दिया करूणा । मेरी कसरत हौ नायगी ्ौर भ्रापका हाजमा ठीक 
होगा । उन्हे पहले तो रुचा नही परन्तु भेर श्राग्रह पर उन्दने मान लिया । नतीजा यह हरा कि उन्हँं भोजन 
हम होने लगा श्रौर स्वास्थ्य भी सुधर गया । 

यह क्रम जेल से द्ुटने तकं चलता रहा ! ्रौर उस मालिश ने हमारा सम्पकं हढ कर दिया 1 


सनु १६४२मे पून हम जेल मे साथ रहे । श्री श्चोत्रियजी जेल म लगातार चिन्तन श्रौर मनन 
किया करते ये । गाधो दन के निष्पणातके रूपमेेने उन्हँ पाया । जेल जीवन मे नि उनसे बहत कु 
सीखा श्रीर समा । यह्‌ फक्कड प्रकृति के सर्वाधिक मनोविनोदी व्यक्ति रहे । कष्टो से धवराना तोवे 
जानते ही नही ये 1 उनका हर कायं योजनाबद्ध होवा था। 

उनके दिमाग मे वडे-वडे प्लान ये जो भावी जीवन मे उन्होनि साकार कर दिखाए 1 महिला लिक्षा 
की योजना श्रोत्रियजी ने जेल मे वनादईंथी श्रौर उसके विपय मे दूमारे वौच वंठकरर उन्होने षष्टो चर्च 
की थी । बहू सारी योजना मदिला-मडल कं सूप मेः भाज हमारे खामने दै जो उनके कर्मर व्यक्तित्व का 
पूरकहि। 

महिला-मडल के श्नोत्रियजी प्राण हं भौर उनकी सेवाभ्रो के स्वागत्‌ के श्रिनन्दन ग्रन्थ का 


भ्रकाडने सराहनीय है! 
शनी श्नोधीयजी चिरकाल तक जोदित रहे भ्रौर हमारा मागं निदेश करते रहं, यही कामना है 1 





त्याग मूर्विं थोत्रियजीं से मेरा पिला साक्ात्काए 
--श्री शयुलावचन्द्र मेवाड़ी 


सनु १९३८के भ्रन्तकी घटनादहै। मँ श्रौर श्री कनकजी मधुकर भ्रजभेर से भ्रकारित्त साप्ताहिक 
“नवज्योति"” ( जो श्रव दैनिककेरूपमे परिवत्तितह्ो गर्ईहै) मे श्ची रामनारायणजी चौधरी के पाव 
सम्पादक्णोय विभाग मेकाम करतेथे। अ्रजमेरमे मेवाड-घ्रजामण्डल की स्यापनाहो चुकी थी। मेवाड 
सरकार राष्ट्रीय कार्यकर्ताश्रौ पर दमन करने पर उतारू हो गई थी । प्रजामण्डल के सत्थापक श्रद्धेयं स्वे० 
लोकनायक मारिक्यलालजी वर्मा पर मेवाड कीसीमामे प्रवेश पर रोक लग ग्ईथी मेवाडकी सीमाके 
चारो तरफ वर्माजी पर निगरानी रखने के लिये पुलिस कै दस्ते तैनात कर दियि गयेये। 


वर्माजी से भ्रेट- 


उन दिनो मेँ “नवज्योति” ये मेवाड़ प्रजामण्डल भ्रान्दोलन पर मेरा एक लेख प्रकरादित हृभा था। 
वर्मा साहब ने षढा तो मिलने के लिये मेरी तलाश्च करने लगे । भीलवाडाके श्री रमेराचन्द्रजी व्यसिसे,जो 
उन दिनोमे गाधीजी के अ्रसहयोग श्रान्दोलन करा नेतृत्व करने के लिये श्रजमेरमेही रहने लगेये,मेरा 
परिचय हो चुका था । श्री व्यास्जी ने उनके निवास स्थान पर श्रद्धेय वर्मा साहव मे मेरा परिचय कराया । 
वे वहत प्रसन्न हुए 1 


एक दिन बुलाकर वर्मा साहव ने मुभसे कहा कि मे छोटी सादडी ले चलो भ्रौर वापस सक्च 
नीमच स्टेशन पर दौड दो। मने स्वीकार करलिया। भ्रनुरासिन कीटष्टिसे मने चौवरीजीसेजाने कौ 
भाज्ञा प्राप्त करना उचित समा । 


नकम छोडी- 


मे पहीली बार मालूम हृग्रा कि चौधरी श्रौर वर्माजी मे किसी कारणवश व्यक्तिगत मतभेद 
थे। चौघरीजी ने इन्कार कर दिया! भने कहा मँ वर्मा साहब को वचनदे चुका कल प्रात्तकल की 
गाडी से जाना है । उन्होने कहा कि नौकरी खोड कर जा सकते हो ! मैने स्वीकार किया श्रौर दूसरे रोज 
स्टेखन चला गया । वर्मा साहव मेरी इन्तजार कर रहै ये 1 


दिन करी ४ वजे हम नीमच स्टेशन पर उतरे । दिन मे वहत जोरोकी वर्षाहुई थो। दो घोडे 
किराये पर लिये भ्रौर हम छोटी सादडी के लिये रवाना हो गये + नाराणी यावमे दिन प्रस्तहो गया। 
मलावदा गाव तक पटुचते इतना भ्रन्धेरा होगय। कि रास्ता दिखना वन्दहौ गया था। हम मलावदा के 
खालमे फ गये । द्रोनो घोड़ो के पाव जमीन मे षत गये । हमारी बहत दुद॑श्ा हुई । घोड़ो का मालिक 


।) 


व्याकर तोप अशन ्य 


भौर हम दोनों को घोरो कौ तौक कर बाहर निकालने के लिये कीचड में उतरना पडा 1 हमारे कपडे कीषड 
भे लथपथ हो गये 1 इसं घटना को वर्मा साहब भ्रन्त तक नद्री भूले । 


खर, किसी तरह हम रात को १० बजे करीब द्ोटी सादडो पहुचे । वर्मा साव ने हुलिया वदल 
लिया था। उनको घर्म॑शचाला मे ठहरा कर मै श्री रतनलालजी सिहल के पास गया जो यहां प्रजामण्डल की 
स्थापना करने मे पहले कार्यकर्ता थे । मैने वटना क्रम से उन्दः भ्रजगत करग्या । वर्मा साहब को ठहराने 
की व्यवस्था बडी लटिल थी । पुलिस को पता नही लगने देना, कायंकर्ता्मो से भिलाना श्रौर भ्रात काल 
्रन्वेरे २ उनको सकरदाल रवाना करना वहत वदी जवावदारी काकाम था! वर्मा साहव को स्वर 
श्री चौथमल काण्डा के मकान मे ऊपर के डागले मे ठहराया गया जिसमे श्रटाला भराथा॥ यहं भकान 
एकान्त मे मी पडता था । भोजन श्री मन्नालाल खण्डेलवाल के यदा कराया गया । 


ग्वालियर की सीमा मे प्रवेश्- 

रात की १२ से ४ जे तक वम? साहब का्यक्त्रो से श्रलग श्रलग मिले । मख्य रूप से श्री जोरजी 
पटेल से भिले जो उस समय मेदाड सरकार द्वारा लगाये गये चरनौट टेक्स के चिरूद्ध जनता की श्रावा् का 
भरतिनिधित्व कर रहे थे । कार्यकर्ताश्नो को भ्राशीवदि देकर वर्मं साहव ४ वजे उन्दी घोडो से रवाना हए 
जिन पर नीमनसे हमश्रायेये। श्रवकी वार हमने रस्ता वद्ल लियाथा। कारन्डा-केसुन्दा होकर हम 
ग्वालियर की सीमा मे पहुच गये । हमारी जान मे जान भ्राई 1 


हमने करीव ९ वजे वधाना मे प्रवेश किया । किराया देकर घोडो को विदा करिया। मीधेरेल्वे 
सोको वकंाप के इन्जिनीयर स्व० श्वं सुखदीनजी के घर शये । श्री सुखदौनजी वर्मा साहव के प्रमुख भक्तो 
भेसेये। बहूतदही भ्रमसे भिले। दिन भर उन्ही के यहा र्हुरे । भ्रजमेरकी दून पकडने के लिये रातत 
को हेम नीमच स्टेशन प्रर गये । वर्मा साहव ने भे भ्रजभेर ले चलने से इन्कार कर दिया । भदेश दिया 
क्रि तुम वापस षछयोटी सादडी जाश्रौ श्रौर प्रजामण्डल की गतिविधि को जनतामे व्यापकं बनाभ्रो। कुछ 
दिन वाद तुम्हारे पाम प्रजामण्डल का साहित्य, जो छप रहा है, भेजुगा । उसको जनता के हाथो में पहुचाने 
को तुम्हारी जवावदारी है। जिन कायंकत्तश्रो मेसे किसी एक के साय भेजने के नाम वत्ताये ये उनमे 
श्री दयाशकरजी श्रोत्रिय का भी नाम था। वर्मा साहव अजमेर रवाना हो गये श्रोरर्मे छोटी चादडीभा 
गया । २४ धणे पुलिस क सतर्क रहते हए वर्मा साहव की यहं गुप्त यात्रा वहत महत्त्वपुखं श्रौर कारगर थौ । 


जनता का अपूर्वं नोश- 

दूसरे रोज्ञ बिजली की तरह खर फैल गई कि वर्मा साहब छोटी सादडी प्राकर चले गये 1 
धृलिस के खलबली मच गई 1 छाननीन शुरू हई । पुलिस को पता लगने मे देर नहो लगी कि कौन वर्मा 
साहब को लाया, कहा उरे ओर कौन २ उनसे मिले ? जाच के लिये उदयपुर से बडे २ पुलिस श्रधिकारी 
भाये । पुलिख व्यवस्या बदली गई । कारयकरततौभ्रो पर पुलिस की प्रर ष्टि रहने लगी 1 नई पलिस के दरस्तौ 


ई 


शीदयाशंलर शोचि अधन 





की दैलंक्रर जसि लाल कपडे से वैल भडकं उरते है, वसे ही जनत्ता मडेक उठी › प्रजामण्डल के परति जनता 
के दिलो मे जोश की लहरे हिलोरे लेने लगी । कार्यकर्ता को सगठन गस्ति हो गया ज्तिमिश्री भमृतला् 
यादव, जो नारेली आश्म मे राजनैतिक शिक्षण प्राप्त करके लौरेये, श्री भेरूलालजी ्रग्रवाल श्नौर श्री 
दादाभाई पुनमचन्दजी नाहर, ये दोनो ससू ३२ भँ गान्धीजी कै श्रसहयोग भरान्दोलन मे भाग लेकर श्रजमेर जेल 
भे सजा काट डके ये, श्री फुलचन्दजी वथा शौर श्री कमकलालजी तेजावठ जो साबरमती भ्र.्रम मे महात्मा 
माधी के पास शिक्षण प्राप्त करके लौटे थे ! इनके अलावा श्री रत्तनलालजी शिहल श्री धीसालालजो नागौरी 
श्री रतनलालजी सिघवी, श्री रतनलालजी नलवाया, श्री जयचन्दजी रेगर म्मौर श्री सूरजमलजी श्रग्रवाल 
रौर लेखक श्रादि थे । पुलिस की डायरी मे इनके नाम चढ चकेये । चारो तरफ प्रजामण्डल कौ हौ चहल 
पहले नच्चर श्रः रही थी ! वातावरणं उग्र बन का धा । भ्रजामण्डल्‌ के साहित्य की इन्तजार हो रही थी! 
श्रोत्रियजी से ्रेट- 

दिसम्बर महीना होगा 1 श्री रवननालजी सिघवी ने मुे लावा भेजा 1 दिनिकीदोव्चेकी वाव 
है! मै उनके घर गया } बहा एक तस्ण., प्रतिभा-सम्पन्न दूवला पतला शरीर, चौडा ललाट चेहरे प्र 
व्यक्तित्व की चमक भगवा रग का खादीकाकृर्ता पदिने नीचे से ऊपर तक शुद्ध खादी के वस्र धारण कयि 
एक व्यक्ति को देखा । नमस्कार किया । उन्दने पूा-क्या, युलावचन्द मेवाड़ी अपरका ही नामहै ? मृरेवर्मा 
साहब ने भ्रापके पास भेजा है । मेरा नाम दयाशकर श्रोत्रिय है । मुखे वर्मा साहव के चताये नाम की स्मृति 
हौ भाई 1 मँ गदगद होकर उनसे मिला । प्रजामण्डल की गतिविधि के वारेमे समाचार पूछे रौर कागनो 
का एक पुलिन्दा देकर कहा करि वर्मा साहब ने यहं साहित्य आपके परास भना है ) मुख्य बात इसभओर 
ध्यान दिलाने को कहा है कि प्रजामण्डल का यह्‌ साहित्य बहुत कीमती है । धूलिस के हाथ मे नही पडने पावे 
भ्रीरहर सुरत श्रौर प्रयत से जनता मेंवबट जाना चाहिये । चाहे कसी ही कुर्वानी देना पडे। मैने स्वीकार 
किया! श्री रतनलल जी सिधवी से प्रतिज्ञा करवाई किवे किसी के सामने जिक्र नही करेगे । भोधियजी 
चले गये । साहित्य गृघ्न जगह मे छिपा दिया यया जहा किसी की नजर नही १३1 


श्रव हमारे पास जनता मे श्राय भडकाने का मसाला मौद्धुदथा। मेरी मुदिक्ल यह्‌ थी कि पुलिस 
की भरे प्रर कंडी निगाह थी । मैने सोचा करि पुलिस को चिढाने का सिलसिला शुरू करना चाहिये । जैसे 
२ धूनिस चिडेगी वसे व॑स्े जनतामे जोश चठेगा ! लोकनाथ प्रेस नीमच से पोम्टकादं हाफ साइज पर 
हैडिग दाप मे भेवाङ प्रजामण्डल जिन्दाबाद" के २०० काड छपवा लाया ! इन कार्यो को रात मे अतग र 
मोहल्ले मे, दुकानों मे डालने शुरू द्यि । इस काम मे जगलात कर्मचारी मेरेमित्रभ्री दुलीचन्द शर्मा ने 
ररा सहयो दिया 1 रोज सुबह पुलिक्ष इन कार्ड को बीनकर ले जाती दै 1 


दिनांक ७-१-३६ को स्याल मालुम हुमा कि पण्डित चौथमलजी मौड की माता का स्वगेवास 
हो ग्याहै। उनका दाहु-क्मं ८ को प्रात काल होगा 1 स्त पण्डित चौयमलजी यहा के एतिष्ठिति 
नागरिक ये। भ्नुमान लगाया कि इस दाह-कमं ५००--६०० ्रादमियो से कम समडान परे नदी अवग १ 


१० 


आ टयाशंकर शोधिय अषिन्दवञन्ध ४, 


क्यो न इस मौके का लाभ उठाया जाय । जै रातकौ श्रौ जयचन्दजी रेगर से भिला । उनक्रा मकान दमशानं 
षाटसे पी ही था। योजना यह वनी किमः रात को प्रजामण्डल का साहित्य लेकर श्रौ जयवन्दजो के 
भकान पर जाऊं भौर सोऊ भी चहाषरही! रातको३३े वजे हम उठकर दमश्चान गये भ्रौरः भ्रादमियोके 
ठन कौ कुल जगहो पर प्रजामण्डल का साहित्य रखकर उन पर पत्थर रख दिये । हम भ्रपना काम करके 
रवाना हो गये । सुवह्‌ ७ से लेकर ११ वजे तक जनता ने इस साहित्य को श्रच्छी तरह पडा । पठने वालो 
मे जिला हाकिम भौर पुलिस के श्रधिकारी भी ये! मने भी यह चाहित्य इमान मे पदा 1 किसी को पता 
नही चलने विया कि द्मशान मे यह साहित्य कंसे राया > दो बजे वाद पुलिस आई श्नौर सव साहित्य उठा 
करले गद । 


साथी ोत्रियजी : प्रुसनीं यादें 


श्री मध्रालाल बाहेती 


नके जीवन मे सत्यप्रियता निर्भकिता श्रौर साहस के साय शासन सक्ता से लोहा तेने की 
अढृत्ति, यौवनावस्था से ही पाई गई है । भपनी पढाई समाप्त करने क परवात्‌ इन्दोने एक लि्निग प्रेसिग 
फेकटरी मे एक साघारण कलक की नौकरी की1 इस पदपर काम करने वलि को साधारणतया 
पे काम करने को वाध्य होना पडता है जिसमें कि सम्बन्धित ठेकेदार को श्रनुचित फायदा हो तया 
सम्बन्धित श्रधिकारी भी उससे अनुधित फायदा उठा । पहले के क्लकोँ मे एते काम करना एक भ्रादत-सी 
हो शई थी 1 इनको यह्‌ नही जवा भरर जो वास्तव मेँ सही काम था, वही किया । जँमे मजदुरो की हाजरी 
जो सही थौ, वही उन्होनि दज की । जिस समय कारखाना चलता उतना हौ समय लिखते । गलत हाजरी 
नही करने से सम्बन्वित भषिकारी क्रोधित हो उ3 । इनको भ्रनेक धमकिया दी गई । मारने पीटने की भी 
नीवत भ्रागडई । समाज मे पागल करार दिये जानें के प्रथ्ल हे । मगर यह भ्रपनी सही प्रवृत्ति से नही 
डिगे । इन सव दर््यवहारो को निर्मीकता से सहन करते रे भ्रौर भ्रपनी वातत पर कायम रहै । भ्रन्त में 
विजय इन्दी की रही । 

इनमे स्त्री रिक्षा श्रौर उनके द्वारा समाज सुघार की लगन शुर्सेहीथी । समाजकेश्रावे भ्रंग 
याने स्प्री समान को उस समय के पते श्रन्धकार सो प्रकाश मे लानि के कायंमे यह हर त्याग करने को 
तयार रहते ये । श्रपनी पत्नी को इसके लिये श्रागे पटवाने के लिये वाहर भेजने का प्रदन श्राया भराधिक 
श्रवस्या वहत खराब थी । प्ता प्रा नही या1 इन्होने श्रपनी पत्नी के सारे दोवर नेच दिये भौर उह 
भ्रयाग भेज कर उच्च शिक्षा प्राप्त कराई । इसं वीच मर इनको भनेक कष्ट, शारीरिक एव भ्राधिक उठाने 
पडे । मगर यह बहत प्रसन्नता से बर्दीकत करते रुहे! भरन्तमे इन दोनों ने मिलकर स्त्री समाजमे सुघारके 
धनेक काम किये 1 जिसका लह्लहाता' बृुक्ष मदिन्ना-मडल ह ।‡ - ५ 
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जेठ जीवन के साथी 


--श्री जयचन्द्र रेगर 


३०-३१ वषं हए जव मेने पहले-पहल श्री दयाशंकर श्रोत्रिय से उदयपुर जेल भे परिचय प्राप्त 
क्रिया । उम समय वे भेवाड-प्रजामण्डल' के तत्वावान मे चल रहै सामन्तवाद के विरूढ प्रान्दोलन मे सक्रिय 
भाग लेकर जेल मे भ्राये ये श्रौर मँ मी पूज्य स्वर्गीय मारिक्यलालजी वर्मा की प्रेरणा से विद्यार्थी जीवनमे हौ 
उक्त श्रान्योलनमे सक्रिय भागे जेल गयाथा। जेल क्रा समय श्री श्रौतियने एक सच्चे योद्धाकेसरूपमें 
विताया । वह जिस कामम लगे श्रौर जो काम उनके हाय मे श्राया उसको उन्होने वडी द्वी श्रौर परिम 
के साथ निवाया दहै! जव जरूरत पडी तव वह्‌ किसी तरहसेत्याग मेभी किसी से पीचेनहीरहै 
श्नौरश्राजतो वे महिला विकास के लिये मदहिला-मण्डल का संचालन पुणो लग्न रौर कठोर परिश्रमस्ेकर 
महिला वर्गे में जाणृति फक रहैरहँ।1 सत्य ही श्रापको परमं प्रिय! त्याग, बलिदान, पारस्परिकं प्रेम, 
उदारता, हढ-निश्चय व कर्तव्य परायखता की भावनाए्‌, जो मानवता के श्छगाररहै1 


श्रापने श्रपना जीवन श्रपने सहकारियों, श्रपने देश, महिला वग तथा मानवे जाति की निस्काम सेवा 
में भ्रपित कर दियादै। श्रापके ६७ ववं मे पदापंण करते समय श्रौर इस श्रायु के ५० वपं सवषं भरर 
साघनामय सम्पन्न होने पर भेरी यह हादिकं प्रभिलाषा व प्रार्थना है करि वह दयालु प्रभु श्रापको मगलमयी 
चिरायु प्रदान करे, जिससे कि श्राप राष्ट निमत्तिा मदहदिला-जात्ति को सत्य का मागे प्रदत्त करे ग्रौर प्रपने 


क्रियात्मक जीवन की सुन्दरता, उदारता, विशालता व प्रेम-भाव से उसे सकुचित ष्टिको, पारस्परिक 
वैर-विरोष व पापनरृत्ति से मुक्त करने का प्रयल करर । 


भोत्रियजीं : जेसा मैने समला 
--श्री श्रूरेलाल बया 


जिनसे वर्षो पुराना सम्बन्ध रहा श्रीर वंदी जीवन मे जिनका साथ रहा भ्रौरजो भ्राज भी 
हमारे बीच मे विद्यमान है एवं भ्दृत्ति-प्रधान ह । रेस किसी व्यक्ति के वारे मे कूं लिखना उतना भसत 
नही है क्योकि मानव स्वभाव गुरा दोष युक्त होता है । यदि णो की प्रशसा हीकी जएतो उसबे 
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9 दयाशंकर शिच सिन्द एड ध 


सम्बन्वित व्यकिति मे. सूक्ष्मस्पसे ही सही, प्रकार का उदय होताहै जोकि सावजनिक जीवन क्षो ष्टि 
से खतरनाक है । भौर ेसे खतरे हम काफी उठा भी चुके है । यदि दोष दिखाए जाय तो यहं भरक्षोभनीय 
एव सायी के दिल को दु खाने वाला होता है, भ्रत्त दोनो वाञ्च दिखाए विना चित्र रभ्रा रहता है। 


देश भर मे उदयपुर की प्रसिद्ध सस्था महिला-मण्डल श्रो दयारकरजी श्रोत्रिय को उछ्ृष्ट सेवा 
का प्रमाण है । किन्तु भोतियजी के मानस का जहा तक सम्बन्ध है, वह्‌ उसमे कंद न होकर, सदैव किसी 
न किसी अरन्य महत्वपुरौ सावंजनिक प्रवृत्ति की जिम्मेदारी लेने के लिए मी सदैव तत्पर रहता है । जव जो 
कायं उन्होने भ्रपने जिम्मे लिया उसको योजनाबद्ध पूरा करने में वे जी-जान से जुट गये । उसमे उन्दे 
वहत सोचने समने या दरूसरो से सलाह मञवरा करने को भ्रावश्यकता रहतो हो, पे चहं लगता 1 
न उनके माये पर उसका भार या घबराहट के कोई चिन्ह नजर राते ह ! जसे यह उनकी सामान्य प्रवृत्ति 
हो । इसलिए उनके कार्यं मे कोई मीन-मेख निकाले, यह बरदाश्त करना उनके वस की बात नही भ्रौर 
नवे सचेकेबनारेमेंही कोर हस्तक्षेप बर्दा्त करते है । 


माई श्रोत्रियजी के साथ बात करने मे जो भनुभव होता है वह्‌ बहुत ॒भूल्यवान है 1 उनसे किसी 
महतत्वपुणं विषय की वात फ़रते समय ठेमा भ्रामास होता है जसे वे कानसे सुन ही नही रे है बल्कि बात 
कोपी रहेह। जसे उनकी तीक्षण हष्टि उस वति की गहराईको परख रही दै। 

सामान्य तौर से देखा जाए तो उनका स्वभाव शभखाडेवाज जसा नजर भ्राता है। इस लिहाज 
से वे राजनीति के भी पक्के खिलाडी माने जा सक्ते ह श्रौर हन्होने करई चूनाव-दगलो का सफलतापुवंक 
सचालन भौ कियाहै। किन्तु उन्होने श्रपने आपको उससे बचाए रखा । वास्तविक रूप से वे रचनाकार 
है रौर उनका मन उसी मे रमा रहता है । यही कारण है किभराथिक व भन्य कठिनाइयोके होति हए 
भी वे हमेशा “महिला-मण्डल"” की सूति को सवारने भे लगे रहते हँ । महिला-मण्डल की सुरूश्रात श्रोत्रिय 
दम्पति से हई किन्तु इसी महिला-मण्डल के कारण ही ये दो प्राणा एक जीवन रह सके, प्रर ॑दोनो अ्रपने 
शपते कायें लेत के स्वतन्त्र वेता है । 

वास्तविकता तो यह्‌ दै कि राजनीति के इस ऊकावात मे माई श्चोत्रियजी मे योजना वनाकर 
उसका सालन करने श्रौर सगठ्न की जौ भ्रपरिभित शक्ति है, उसका पूरा पुरा उपयोग करने का उनको 


मौका ही नहीं मिला। 
--विश्व नागरिकगुह, उदयन 





मूक जनसेवक : शी दयाशकर्जी भोत्रिय 
~-श्री जुगलाकिशोर चतुर्वेदी 


श्र धू. मेव!ड राज्य के सार्नजनिक, विशेषतः शिक्षा-प्रचार, प्रसारके क्षेत्र मे श्रोत्रिय दम्पत्ति- 
श्री दया्चकरजी श्रोत्रिय त्तथा श्रीमती कमला श्रोत्रिय का श्वत्युच्च स्थान रहारहै। दिक्षा की दृष्टि 
श्रत्यन्त पिच्छडे हुए प्रदेश मे स्त्री शिक्षां के लिये इतना प्रबल प्रयास करना उस समय बालु मे से तैन 
निकालने के समतुल्य समा जाता था, फिर भी श्रदम्य साहस के घनी इस दम्पत्ति ने उक्ष मरोर पग बदा 
कर श्रपने श्रनुपम धेयं तथा उत्कृष्ट लग्न शीलता का परिचय दिया था । भ्राज श्रापके द्वारा पाला पोषा वही 
महिला-मण्डल केवल मेवाड प्रान्त मे ही नही, समूचे राजध्थान मे स्त्री-शिक्षा का एक श्रपू्वं तथा मह्स्व- 
पूर केन्द्र बन गया है । 


श्रोत्रिय दम्पति सेमेरा परिचय कव, कहां भ्रौर कंसे हुभ्रा, इसका ठीक ठीक स्मरण नही होता, 
श्रस्तु मुभे एेसा याद पडता है कि एक लम्बे श्रौर विकट सघषं के बाद गत सनु ४० मे जब भस्तपुर 
राज्य प्रजा मण्डल ने राजकीय मान्यता प्राप्तं करके राज्य कौ जनतामें कार्य करना श्रारम किया था, तब 
जिस किसी बाहर के रियासती कार्यकर्ता का सबसे पटले पत्र प्राप्त हु्रा था, वह्‌ श्री दयाडकरज्गी श्रोत्रिय 
काही था । उक्त पत्र किस,सम्बन्ध मे भ्रथवा किस श्राराय का था, इसकाभी इस समय घ्यान नही रहै, 
परन्तु उसमे मेरे प्रति श्रात्मीयता का इतना उच्च भाव भ्रदक्ितक्रियागयाथा किम भी उसी खमय 
से भ्रापकी श्रोर विशेष रूप से श्राकषित दहो चका था। 


तदनन्तर कुच समय सक श्रापके साथ प्राचार चलता रहा, फिर जिस समय, सम्भवतः 
सन ४३ में, राजपरताना-मघ्य भारत के रियासती कायेकर्ताभो का एक विराट सम्मेलन उदयपुर में भरायोजितं 
हरा था तो उस समय-श्रापसे साक्षात्कार करने का सौभाग्य मिला था । इस पहली ही भेट कं दौरान श्राप मेरे 
साथ इस प्रकार पेश भ्राये थे जैसे हमारा कोई दीघंकालीन परिचय रहा हौ । उस समय श्रापके सरल श्रौर 
भरकृतिम व्यवहार से मेरे ऊपर भ्रापके व्यक्तित्व कीजो छाप पडी थी, वह भ्रभी तक निरतर प्रक्षुण्ण 
बनी हुई है) इव भ्रवसर पर श्रन्यान्य्‌ भ्रनेक बातचीतो के श्रतिरिक्त श्रापने मुभसे श्रपनी सस्था महित 


मण्डल देखने का भी श्राग्रहपुर्वेक श्रनुरोध करिया था, जिसको मैने कतजता प्रकट करते हए सहं स्वीकार 
कियाथा। 


उक्त सस्था मे मैने शिकला सम्बन्धी श्रन्य श्रनेक विशेषताश्मो के श्रतिरिक्त जो गरुण खासतौर पर 
पाया वह था वही की छाजाभ्रो में श्रोनिय दम्पति के-प्रति-श्रघीम भनुराग तथा श्रत्यधिक श्रद्धा भ्रौर भक्ति 
के माव। वे थाप दोनों को ही माता-पिता की भांति भेम करते रौर ाज्ञापालन मे रत रहते पठतत होते षे । 


{+ 


2 दयाशंकर गेरि अध्रिनन्दव इन्ध ध | 


हसक उपरान्त जव कमी भी सगठन भ्रयवा सरकारी पद की हैसियत से मे उदयवुरं भया तो धाषंकी शरीर 
से अग्रिम रूप से प्राप्त निमन्तरण-पन्न से भरेरित होकर भ्रापकी सस्या मे आता तथः भापका भ्रातिथ्य ग्रहण 
करता रहा । 


जब कभी श्राप महिला-मण्डल मे कोई उत्सव करते ्रथवा भ्रधियेशन प्रादि बुलातेये तो-उसकी 
सुचना मू भ्रापर श्रवदय देते ये, श्रौर मँ यदि उस रवसर पर उपस्थित नही हो पात्रा था तो भ्रपनी हार्दिक 
शुभकामना ही भेज देता था । 


इस प्रकार श्री दयादकरजी श्रोत्रिय का श्रधिकांश जीवन उक्त "महिला-मण्डलः' कै विकास ओर 
उत्थान मेही व्यतीत हरा है, फिर भी उस समय वहां के राजनीतिकषक्षेव मे भी श्राप सदैव सक्रिय 
रहते रदे थे । तत्कालीन भेवाड राज्य प्रजा मण्डल श्रौर उतरवर्तीं उदयपुर जिला काग्रेस कमेटी के तटवाव- 
धान में भाप प्षपने क्षेत्र के जन-जागरण मेँभी पूरा पूरा योग देते रहेदै। परन्तु मूल भवृत्ति 
श्राप रचनात्मक कार्यो को सम्पन्न करने कीश्रोरही रीर! 


एक भौर विदेष शरा श्री दयादकरजी श्रोत्रिय मे यद रहा है कि तने दीधंकाल ठक्‌ सा्वंजनिक . 
जीवेन भे रहते हए भी भ्रापने कभी सत्ता या शासन के लामप्रद पद पर पहुंचने की चेष्टा नही की । उसके 
लिये छीना-भपटी की प्रवृत्ति वतमान पीढी के लोगो मे पाई जाती है । प्रापने उक्त भवृत्ति के विपरीत सदव 
भ्रौरो को श्रागे बढाकर स्वय निष्काम माव से जनता की सेवा करने में सतोष माना है, रेते निस्पृह, 
निष्कामी तथा निर्लोभी भूकजन सेवक का “अभिनन्दन किया जाना, श्रौ धोत्रियजी को नही, भ्रपने भ्रापको 
गौरवान्वित करना है । 


( च्रियम्बदा सदन, अशोकनगर मार्ग, जयपुर } 


श 


बन्दी पिता का बाठ पोष्ठमेन 
-- श्री रमेशचन्द्र ्रोन्रिय 


सच ४२ केभ्रान्दोलन की करई नाते तो भरा भी इतनी स्पष्ट भ्रौर ताजा लगती है जसे उन समी 
घटनाश्रो को कुच ही दिन हए हो । भरान्दोलन के सिलसिले' भे पिताजी (श्री दयादाकर श्रोचिय) को विदेषतया 
इसवाल श्रौर उदयपुर की जेलो मे राजर्नतिक कैदीके रूप मे रखा गया । जेल मे उनके साथी करई अन्य 
देशभक्त ये जसे स्व० मारिक्यलालजी वर्मा, स्व मोतीलालजी वेनावत. मा. बलवन्तसिहजी, मोहंनलालजी 
दुखाड्िवा भ्राडि । जल का श्वपना प्रलग खा ही वाताधांरण॒ होने के मेदं भो भभूतैपुवं इत्याह था 1 देशंभक्तो ' 
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मे वतन के लिये कुबनिी का । कभी कमी-जेलर तो इतने सख्त होते थे कि राजर्न॑तिक कँदियौ को बाहर 
निकी दजाक्त भीनहीदी जाती थी । भरत. सीखच्ो के वाहर रिक्तेदार लोग श्रौर भीतर देशधक्त हूति 
ये । मै उस समय चार पांच वषं का बालक रहा होऊंगा लेकिन उस हर्य को श्रभी तके नही भूला सकता { 
जब हम पिताजी से मिलने जेल मे गये तो देखा कि उनके पैरो मे वेदधिया पडी थी श्रौर कंदी काश्रवीवसा 
लिबासथा। कंदियो की मोटी विचित्र सी वे्भषा। उन्हे इस प्रकार के वस्त्रो मे देखकर एकढारतो 
मै पहचान भीन सका! जब पिताजी को इसवाल जेलमे रखा गया तव सभी नेताश्रो की पलिया इक्र 
होती थी श्रौर तागो मे सप्ताह मे एक बार उनकी ची नियमित जेल यात्रा होती थी । श्रव तो वहा काफी वे 
चलती हैँ भ्रौरजो भ्राधाघण्टेमें ही पहुच जाती होगी । किन्तु उस समयतागोसे जते मे कोई ३-४ घै 
लगते थे । इसके बावज्ुद भी जेल के भीतर राजनैतिक कैदियो से मिलने केवल अच्चो को ही जाने दिया 
जाताथा। मेरी उञ्नके दछधोटे वच्चो को श्रन्दर जाने की स्वीकृति देदीजाती थौ 1 भ्रौर उस समयहम 
बच्चो से पत्रवाहुक काक्ताम लिया जाता था । हम लोगो की जेवौ मे महिलाये पन्न भर दिथा करत्री थौ। 
संतरी प्रौर जेलरलोगोको इन बाल पोस्टमेनो पर कुछ शक भी नही होता था । जसे ही वालक न्दर 
पटुचते, नेता लोग हमारी तलाज्ली लेना शुरू कर देते श्रौर हमारे बज राजनेता भ्रपने ञ्रपने पुत्र लेकर 


वापस उनके जवाब लिखकर हमारी जवो कै हवाले कर देतेये।! सदेशवाहक बालको के इस कायंका 
सिलसिला कई रोज धघलता रहा । 


त्यागमय जीवन- 

देश के स्वाधीन होजनि के बाद भी पिताजीने समाजसेवा मे खगे रहना ही उचिन समभा। 
कभी भी उनके दिमांगमे यह खयाल नही भरायाकिवे भौ राज्यमे कोई पद प्राप्त करे 1 उन्होने कभी 
अपनी की गई कुर्बानियो का लाभ उठाने की चेष्टा नही की । जबकि उनके कई साथी अरज भौ मत्री 
एवं उच्च प्रदो पर ह । पिताजी ने राजनीतिमेन पड़कर समाजसेवाको ही श्रपनाना श्रेष्ठ समा। 
यदि वे चाहते तो प्राक्नी से कोई मी राजकीय षद प्राप्तं कर सकते थे । कई व्यक्ति यह्‌ लात होने पर 
श्रव भी भ्रादचयं करते ह कि श्री दयाद्यकर का श्रपना घर का कोई मकान नही है! बनाते भी रकैसे ? कोर 
भी सामाजिक कार्यकर्ता यदि निष्ठापूर्नक कायं करर तो मकान बन पाना सम्भव भी नही । लोभ-लालवते 
जीवन-पयंल दूर रह कर सादगीपूणं जीवन विताकर महिला-मण्डल जसी सस्था को उन्होने पनपाया । यह्‌ 
उनके कठोर परिश्रम श्रौरक्तपस्या काही परिणामदै\ काम कररने की लगन, जी-जान सेजुट जनेकी 
श्रादत व मुसौबतो से चुभना, यड्‌ उनके व्यक्तित्व की विषेश्चवायें है) श्राजके युग मे बिना स्वाथे के कायं 
रत रहना शायद ही देखने को मिले । पुरानी पीढी कं लोगो मे जिस प्रकार की निष्ठा, लगन भ्रौर कावंीलता 
है उसे देखते हृए एसा महसूस होता है कि श्राने बाले वर्षो मे निष्ठावान कामकामो का प्रभाव रहेगा 
भ्रौर न कायंकर्तामो को उस शरद्धा की नज्लरसे ही देखा जायगा 1 
अश्रुतपूर्वं सगठन शंक्ति- । 

करई महोत्सवो पर इमे पिताजी की सगठ्न शक्ति की प्रतिमा के द्योन हुए । खास कर बडेर अषि. 
वेनो की जिम्मेदारी वेना इतक यादत मे शुमार है । देशी राज्य लोकपरिषद का अध्िदनं कगे का - 
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श्रधिवेशन, हिन्दी साहित्य सम्मेलन चुनाव ध्रभियान आदि भँ महीनों पले चुट जति ! वे भ्राज भी इती लगने 
से कायं करते ह! कार्यकर्ताभ्नो की एक टीम सी बन गर्द है जिसमे सभी लगन श्रौर उत्साह से काम 
करते ह । सेवा की लगन पिताजी को विरासत मे मिली है। भ्रादरणीय मालवीयजी, श्रीरामजी भारतीय 
श्री मारिक्यलालजौ वर्मा श्रौर मोहनर्सिहजी मेहता से भेरा लेकर वे संमाज सेवा के क्षेत्र मे भ्रग्रणी हुए । 
भरर महान सरगठन शक्ति का सबसे बडा प्रमाण यह्‌ मण्डल रूपी वट-वृक्ष सभी के समक्ष है 1 इसके श्रतिरिक्त 
एक रौर भक्षं इनके व्यक्तित्व का है। वह्‌ है कायेकर्ताभो के प्रति श्रपनत्व की भावना का कार्यकत्ताम्नो 
का पूरा ध्यान रखना इनके स्वभाव मे है जिससे सभी सामाजिक कार्यकर्ता सहज ही इनसे प्रमावित हो जाते है1 


यह गौरव का विषयदहैक्रि एक सामाजिक कार्यकर्ताकेरू्पमेमेरे पिताश्रीका सम्मान क्रिया 
जा रहादहै। मै ठेस भ्रतुभव करतः हं कि यहे पुरे कार्यकर्ता समाज को सम्मान प्रदान करना है । हम समाज 
भे एसी स्वस्य श्रौर जनत्ताचिक परम्पराए डाले जिससे कर्मकषेत्र मे कार्यरत कार्यकरत्तभ्नो का सम्मान 
किया जावे श्रौर उनके दवारा समाज सेवा के किये गये कार्यो को श्रकान्च मे लाया जाय 1 


चिडला सीभेन्ट वर्क, चित्तौडगढ 


मेरे कर्मठ साथी 
--श्री भवन्काल तायलीया 


। श्री दयाकरजी श्रौत्रिय सार्वजनिक जीवन एव सेवा सम्बन्धी कायो मे वडे प्रारावान एव कर्मठ 
व्यक्ति रद हं! मेरा इनसे निकटतम सम्बन्व करीव ३५ बर्पोँसेरहारहै। ज्वसेवे विद्याभवन के कायं 
मे हाय वदतिथे। वे मेवाड प्रजामण्डल के कर्मठ कार्यकर्ता रहे। वे लगनश्चौर शारीरिक परिश्नमसे 
ही नही, त्याम-तपस्या के साथ प्रत्येक काम मे जुटते ये । उनके उताहं श्रौर निरतर कायंरत रहने वाले 
ग्यवितत्व से हमे उस ॒षमय बडी ही दिलचस्पी थी 1 उस समयसे भरवतकवे हर सेवा कार्यं बरावर 
करते रहै) 
श्नोतियजी का मेरे साथ वहत ही श्रधिक निकरता का सम्बन्ध रहा है । मेवाड़ की जनता के लिए 
` उन्होने प्रजामण्डल के काम से जेल यात्नाए भौ भोगी है । वे श्रपने कामम सफल भौर भधिक निपुण 
व्यन्त हँ ! कमलाजी भ्र श्नोत्रियजी के युगल दाम्पत्य के हाथो जवते राजस्थान महिला-मण्डल कौ 
_ स्थापना हईदहै, महिल-मण्डलनेजी भ्रहत्तिया भ्रौर कायं आरम्म किए है, उससे नारी जगत का बहुत ही 
श्रह्यान हृभ्रा है) महिला-मण्डल द्वारा इनके जीवन मे काफी उतार चढावभ्ये मी किन्तु उन्होनि 
उतने ही छद्ाह ` भौर परिश्रम भौर सुभव खे कामको भागे बढाया । 


£ 





मेवाड़ के खि कर उदयपुर के लिए उनकौ यह सेवाएः श्रहवट है ! इस वयोवृद्ध श्रवस्थां भ 
अभिनन्दन प्रन्य ट करनेकीजोर्तयारी कोजा रही है यह संस्याके साय वहत ही वडां उपकार है मै 
हृदय से श्रोत्रिय दम्पित के लिये अपनी शुभकामनारएं भर्वित कर रहा हूं ! 


शुदङ़ी के लाल ओत्रियजीं 
श्री रमापति आर्यं 


श्री दयाशंकर श्रत्नियजी से मेरा पहला परिचय १६३५ की जुलारईमें हुश्रा था जव म विद्यामवन, 
उदयपुर मे भव्यापक नियुक्त होकर गयाया। वे उस समय विद्याभवन मे भोजनालय ॐ व्यवस्थापक ये । 
उनकी पत्नी श्रीमती कमला श्रोत्रिय उन दिनो प्रयाय महिला विद्यापीठ की सरस्वती परीक्षा की तयारी कर 
रही थी । श्रतः वे कभी-कभी साहित्य चर्चा के लिए मेरे पाश्च भ्राती रहती थी ! इस प्रकार श्रोत्रिय दम्पत्तिसे 
भेरी घनिष्ठता वढने लगी । 


उसके भूवं श्रौतियजी ने उत्तर प्रदेश में रहकर स्वाघीनता सग्राममें जो योगदान दियाथा श्रौर्‌ 
समाजसेवा का जो महत्त्वपूणं कायं किया था उससे उनके स्वाथं त्याग एव लगन का परिचय मिल चुका 
था! फिर भी उदयपुर जसी पिच्छडी जगह मे कोई सर्वेजनिके सस्या खडी करना उनके जैसे सामान्य वित्त के 
ज्यक्तिके लिए सर्वथा कठिन कायं था1 श्रोत्रियजी ने किमी चिदवदिद्यालय से उपावि भी नही प्राप्तकी 
थी 1 श्रत. जव उन्होने महिला-मण्डल की स्थापना कीतो हम लोगो को यह एकं दिलवाड ही जान पडा 1 
उस समय स्वप्नमे मी श्रनुमान नही हुग्रा थाक्रि उस छोटी सी सस्या हारा श्रोत्तियजी एक दितं उदयपुर 
राज्यम ही नहीं वरन्‌ मम्पूणं राजस्थान मे एक क्रान्ति उत्पन्न कर देगे 1 


अग्रेजी राज भे राजस्थान कितना पिचङाहूश्राथा यह्‌ इतिहासकेज्ञाताग्रो से चपा नहीहै। 
उसमे मी मेनाड विदेष रूप से श्रशिक्षा श्रौर गरीबी काशिकार था) स्वियोकी दशा वडी ही दथनीय यथी) 
परदे की प्रथा एवं श्रनेके सामाजिकं कुरीतियो के कारणा उनका जीवन श्रत्यन्त दु खपूरं था । एसी दना मे 
श्रिय दम्पति का मेवाड के-स्त्री समाज के उत्थान का वीड़ा उठाना कितने बडे साहस का कायंथा। 
परन्तु लगनश्रौर त्याग से वडे बडे दुष्कर कार्यं भी सुकर हो जति! श्रोत्रियजी ने कू ही वर्षो मे जनता 
को विवास दिया कि जाग्रत नारी ही राष्ट्र की सबसे पृष्ट नीव है । उसकी उन्नति से ही देच की उन्नति 
समवै! नारी-जागरणका जो मंत्र उन्होने कफूका वह शीघ्र ही सम्पूणं राजस्यान मेमरूजनै लगा भरौर 
उदयपुर का मद्िला-मण्डल ्रपने संकरुतिव क्षे से निकल कर पूरे परदे क सेवा करने जगा ¦! 
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9 ठाकर किय अध्िन्दव प्न्य 


भ्राज जव मै महिला-मण्डल कौ विवि प्रवरृसियो की श्रोर हष्टिात करता द्रं तो श्चर्यं -भिभ्रितं 
प्रसन्नता से हृदय गद्गद्‌ हो जाता है 1 स्त्री-दिक्षाका कोई भी श्रग इस सस्था के कार्य क्षेत्र से वाहर नही 
है । बाल-मन्दिरस्े लेकर हायर सेकेण्डरी तक बालिकाभ्नो एव महिलाभ्मों की दिक्षा, की व्यवस्था करके 
जहा उसने साक्षरता श्रान्दोलन को प्रगतिशील बनाया है वहीं वाचनाल॒य, पुस्तकालय, प्रौढ-रिष्ना केन्द्र एन 
भरशिक्षण केन्द्र द्वारा शिक्षा का स्तर ऊंचा करने का प्रयास किया है। 


महिला-मण्डल ने स्ती-रिषक्षा का बडा व्यापक भरथं लिया है। उसने न केवल उन्हे साक्षर बनाना 
भ्रपना कर्तव्य समा दै वरनू सामाजिक कूरीतियो को दुर करके उनम जागृति उत्पन्न करना भी प्रावश्यक 
सममा है । महिला-मण्डल ने स्त्रियो की भराधिक दशा सुघारने के लिए उन ृह-रिल्प सिखाने की पर्याप्त 
व्यवस्था की है । उनके स्वास्थ्य एव मनोरजन के लिए फ्रीडागन, भ्रौषधालय भ्रादि की स्थापना करके 
महिलाभ्मो के जीवन मे नई ज्योति ्रौर नवीन श्राया कासचार कियाद! इस प्रकार महिला-मण्डल 
ने राजस्थान के नारी-समान के भ््युत्थान मे श्रभ्रूतपूर्वं योगदान दिया है। 


इतनी वडी सस्था का ग्यय सभालना कितना कठिन है इसका श्रनुमान सहज ही लगाया जा 
सकता है ! परन्तु श्रोत्रियजी के सामने महारभागाधी मौर महामना मालवीयजी के मराद है ! उन्होने उक्त 
दोनो "महान्‌ भिक्षुको" वे समान ही श्रषनी गोली का भरोसा करके दानियो से श्पेक्षित घन वरवस ले लिया 1 
श्रोत्रियजी की वाणी मे भी मालवौयजी के समान ही जादू है जिससे उद्रारमना दाता तुरन्त भ्राक्ृष्ट एव 
भभावित हो जाते हँ । फलत भ्राज महिला-मण्डल के पास लासो को सपत्ति एकत्र हो गई है भ्रौर उसका 
कोष निरन्तरे बढता ही जा रहा है । श्रोत्रियजी ने यह्‌ सिद्धकरदियाहैकिं देशे दाताम्नोकी कमी 
नही है वरव दान तेने वालोका भभावदहै। 


इतनी बडी सस्था खडी करने वाने श्रोतरियजी मालवीयजी के समान ही एकं अकिचन परिवार 
भे उत्पन्न हुए थे । परन्तु भ्राज श्रपने गुणो सेवे देश के एक रत्न माने जाने लगे है । इनको देखकर यदी 
कहना पडता है किं श्रोतनियजी गुदडी के लाल है 1 


ईश्वर श्रोधियजी को चिरायु करे जिससे वे नारी-जाति की भ्रधिकायिक सेवा करते हए देश 
के उत्थान मे सहायक हो । 


शिक्षासंकाय, का. हि वि कमच्छा, वाराणसी-9 
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टे समधी : एक निष्काम कर्मयोभीं 


--डों. पडि 


बात श्रधिक पुरानी नही है जब मु श्रीमान दयाशंकरजी श्रोत्रियजो से सवेप्रथम मिलने का 
श्रवसर प्राप्त इश्ा \ वसे मु उनके विषय मे जानकारी पहले ही से थी, किन्तु जब मेरा (मेरो भौजी 
का विवाह उनके सुपुत्र श्री गरोशचन्द्रजी के साथ करने की अनुमति हेतु ) उनके श्राश्चम सदस्य मद्विता- 
मण्डल मे उनसे साक्षात्कार हुभ्रा तब ने उन्हे व उनके वातावरसत को कही त्रधिक देखा । 


समाज व देद सेवा पर उनके प्रेरणाप्रद विचार सुनने काही नही वरन कायं रूपमे पिशित 
देखने का सुश्रवसर भी प्राप्त हुश्रा । सामाजिक कुरीति, दहेज प्रथा के विरुद्ध उनके हेढ विचारोसे मुमे 
उनकी महानता का भ्राभासर भिला 1 किन्तु मानव दुरबेलता के रूपे मेरे हृदय मे एक भय थाकिवे कही 
सोत्साहं स्वागत एव भृदूल वचनो से ही मुके टरकानदं। लेकिन उनका यह कथन “मै समाज उद्धार व 
करुरीतियो कोदूर करने के लिये इढलिज्ञ हैः । दिया तले अन्धेरा वाली कहावत भव समाप्त ह। 
श्रीमान श्रव विद्युत व अणु युगहै! भ्रधेरा कहा भ्रौर कंसा?” सुनकर न केवल मेरा हदय उनके प्रति 
श्रास्थावान हृ्रा वरनू श्रद्धा से गदुगद हो यया । 

उनका निष्काम समाज सेवा में का्रतत रहना, उनकी श्रदुभुत दढ इच्छा शक्ति का परिचायक ह । 
कायं निष्ठा, अट्ट सेवा भक्ति एव समाजोद्धार के काये, सही गाघीवादौ के रूप मे उनके दैनिक कार्योके 
अगद । इस मानस पुत्र मे विनघ्नता, लोक्र-सेवा कर्मयोग श्रादि सभी सद्गुणो का अदुमुन सम्मिलत मेरे 
विचार मे देवी वरदान के भ्रतिरिक्त भौर कुचं नही हो सकता मेरी यही कामना है कि सपण श्रोत्रिय परिवार 
इसी लगन से दे.व समाजसेवा मे, एक निष्काम कर्मयोगी के रूपमे रत रहे ताकि देश व समाजं उन्नति 
के मां पर, महिला-मण्डल समाज के बताए मागं सेश्रग्रसर होता रहे। 


रेल्वे चिकित्सालय, कामलीषाट, उदयन 


कअ ः 
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एक अपणजेय संकल्प 


--“वैद्यरत्न* भवानीश्कन शर्मा 


उन दिनो का मेवाड भ्राज सपनो की बात होगर्ईटै) राज्यं के गांवों भ्रौर करस्वोकी वातत दूर, 
राजधानी कानगर उदययुर्‌ तके परपरा फी लीक पर दिथिलता स्ेभ्रागि वढ रहा है। इतिहास का 
शौर्यं भौर जाति के मूल्य उसकै भेरफ श्रवर्य ये लेकिन गति पर करु भघविरवासों की छाया, कुर 
सामती भ्रमाव का दमित भ्रभियान । चेतना श्रौर उत्साहं के स्रोत पटने त्तो लभे ये, लेकिन उनकी गति सीमित । 


फिर मेवाड को नारी को उसी भ्रचुपात मे पीछे रहना ही था 1 भूक पर्दा-पर्था के परपरागतत सस्कार, 
हसरे गृह लक्ष्मी के परपरागत सम्मान से प्रभावित्त श्रज्ञान, वह भला करेतोक्याकरे ? वह्‌ कूं करे 


मी, तो उसे कुच करने कौन दे ? 


सामाजिक कलेर मे कार्गकत्तभो का मी उतना ही श्रकराल 1 सत्ताधारी को जयन वोलने का ब्रतरा 
कौन मौलले ? केवल वडेषरोकी स्त्रिया टिफिन-बघ्ची मे बाहर निकले, या फिर जन महिलाए" घमं 
वरण फे निमित्त निकले, लेकिल भारी भरकम पर्दोमे दवी हई । 


तव श्री दयाशंकर श्रोत्िय, निन्द मै 'वाचरूजी' कहता हू, देदा के श्रनेक त्रो को लाक दछानकर, 
राष्टीय स्थाति के समाजसेवियो से वडव कुचं सीखकर जापु के आश्रम की नियमित सेवा देकर भौर उनसे 
'स्वयसेविकाए तैयार करो" का भ्राहीर्वाद लेकर उदयपुर प्राये श्रौर उन्दोने अपना कर्भ-यज्ञ प्रारभ किया । 
सव विद्याभवन के स सामान्य से कार्यकर्ता से किसे यह भ्रागा थो किं यह व्यक्ति मारतीय नारी के सर्वेतो- 
मुखी निकास के महानु दायित्व को पूरा कर सकेया। 


देखते देखते, कुच भ्रष्यापिकाश्रो कौ भ्रवैत्तनिक सेवा से भ्रारम किमा मिला-शिक्षए भ्रौर प्रौढ 
दिक्षणा का यह विरवा एक विशाल बट~वृक्षकारूपले गया । सश्नन्त परिवारो से लेकर भीतो की 
सोपदियो तक इसका प्रका फैला । कमलाजी भौर वाबरूजौ का यह्‌ सकृत्प भ्राज कितना प्राणावान होकर 
खडा है? श्रौर इससे भाज किंस समावना को भयेक्षा नही की जाती 1 बाजी के उरफट सकत्प॒सधर्पशोल 
व्यक्तित्व, भात्मविङ्वासी नेतृत्व का ही यह्‌ फल है । उनके अपराजेय सकल्य की यह सिद्धि भ्राज किसके 
लिये भ्रनुकरणीय नही है। 

इनकं व्यक्तित्व की भ्रनेक खुबियो का मै सदैव से प्रदासक रहा हूं। जौ सोच लिया उत्ते पूरा 
कि विना इन्हे चन चदी! रत दिन एक करके लगे हृएर्ह। सखव कूं छोडकर । वहं चाहे 
प्रजामण्डल का भ्रान्दोलनं हो, या साक्षरता-पखवाडा हो, या गावी-समारोह हौ या महिला-मण्डल क। वािक्लो- 
त्सव हौ कायं को परो लगन घे सम्पन्नं किये विना इन्हे चच नहीं 1 *एेसी जीवट के फलस्वरूप ही इनसे 
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भ्रनेक कार्यकर्ता को सष्ठिय भ्रौर संकल्पत जीवन का भरिण मिला । एक-एक बात को बारीक प्ते 
देखना, प्रत्येक को विस्तार से सम्ाकर- दायित्व सौपना, कार्यकर्ता या कार्यकर को उसक्ता र्पो 


देना, श्रौर सफलता का सारा श्रेय अ्रपने सहयोभियो ते वाट देना, फिर भला कोईमी कायं विगड 
कसे जाय ? 


नारी-जाति के उत्थान का कायं नके जीवन की एक कीपंस्थ साघना रही, लेकिन इनका सुद्धि 
श्यक्तितत्व अन्य युग-धाराों से भी अ्ननासक्त नही रहा । यह मेवाड मे प्रजामण्डल की स्थापना के एकं प्रमु 
स्तस्म रहे, भ्रामीख क्षेत्रो में जाकर चेतना को भ्रलख जगाया, नवचेतना का प्रसार भेवाड के श्रनेक 
ग्रति मे करिया, भाहित्यिक-सास्कृतिक गतिविधियों के पोधक रहे खेलकूद मे तो इनकी सस्था की छत्राभं 
नै राष्टरीय कीतिमान स्थापितं किये, वदृपीडितो की राहत पर जुट गये, रोगियो की सेवा मे लग गये, स्कूल, 
श्रस्पताल, डाकघर षुलवाने मेँ लग गये, जाति-सुघार की प्रवृत्तियो मे जुट गये, उन्होने कया नदी किया ? 


सामाजिक कार्यकर्ता के भरति सम्मान का भाव इनके स्वभाव का एकं विशिष्ट गुणहै। व्यक्ति को 
समुचित गरिमा देकर ही उसे जीवट के साथ काम पर लगाया जा सकता है, इसे यह बलुनी समभे है। 
यही कारण रहा कि छोटे से लेकर वडा तक, हर कार्यकर्ता इनके सपय जुडा रहा । जिन्दोने महिदा-मण्डच्‌ 
चोड दिया, वे मी भाज वावूजी के दासक है श्रौर स्वय करो इनका ऋणी मानते है, यह उपलच्षि कम 
द्माश्चर्यजनक नही है 1 अ्रन्यथा भाज कौन किसी का इतना अर्सक रह्‌ पाता है। 


पारिवारिक भावना का यही गख श्राज इह देवाके हुरक्षेत्रसे जोड हए है । वचरपन से तेकर 
भाज तकके सभी साथियोकी हर याद है । देद्च भर के समाजसेवी, उद्योगपति पुरुप श्रौर महिलाए, 
शिसताशास्वी श्रौर र।॑जर्नतिके कार्यकर्त्ता जो इनसे एक बार परिचित हौ गया वह भ्राज भी इनके परिवार 
का सदस्य यना हुभा है । इतने चडे परिवार को श्रोजियजी इतने लम्बे कलि तकत कंते सभि रहै, श्रौर 
सम्बन्धो कौ यह इढता कैसे बढती चनी गई ? यह देखकर कम भादचयं नही होता । इत्तना व्यस्त व्यक्ति, 
इतने सारे रिश्तों को सभावे रखने का समय किस प्रकार निकाल षाया? 


फिर, भ्रनेक ऊचे दिकरानो ठक, दिग्गज धनपतियो तक, शीर्वस्थ समाज सेवियो श्रौर राजनीतिज्ञो 
तक भ्रपनी दमदार पहच रखने वाला व्यक्ति राजनीति के सदात्रत की भोर थोडा भी प्राकरपित हृश्रार यह 
तथ्य क्या कम श्राष्वर्मजनक दँ ? वह्‌ राजनीति मे क्या नही हो सक्ता था ? श्रनेक भ्रवसर इन्दे सहव 
खूप से उपलन्घ हए, लेकिन इन्दोने राजनैतिक क्षेत्र के चडे कामं हाय पमे लेकर भौर उन्दे सफल बनाकर 
न उनका कोई पुरस्कार मागा, न किसी सहज भ्ाप्त पुरस्कार करो स्वीकार किया । 


श्राज समय काकी बदल गया है । सा्व॑जनिक सेवाए भी अनेक सुदेहो प्रौर भ्रारकभ्रो पे धिर 
ईह । कभी उच्च नजर भ्राने वाते भ्रनेक व्यक्ति भाज नगे होकर समाज के सामने खड़े ह। 
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शीदयालंकर शधि ईषिकन्दल न्थ ° 


`` ˆ रकित श्नोत्रियजी भ्राज भी भरपना विशिष्ट -स्थाने बनाए हुए ईै।- कच देकर-ही कु प्रास किमा 
भा सक्ता है ! उन्होने समाज को जीवन दिया है, इसलिये उनकी सेवाश्नो का सम्मान -मी भ्राज राष्टरीयस्तर 
क्रा है । उन्हे भोत्साहन श्रौ र सहयोग प्राज देय के हर हिस्से से मिलना है । 
लेकिन भिलने वाला प्रोरषाहन श्रौर सहयोग श्रोत्रियजी के स्वय श्रपने किसी कामं नही भ्रा पराता 1 
यह उसे श्रपनी वस्तु मानत्ते भी नही । उत्तराधिकार के लिये, स्वेय श्रपना कहने के लिये भ्राज उनके पास 
"महिला मण्डल" के सिवा कु नही है । भ्राज बाब्रूजी दै श्रौर महिना-मण्डल है! उसीके एक कोनेमे 
टीनकीदत कै दो कमरे उनका निवास स्थान है भौर शेष सब कुष महिना-मण्डल है । भ्राज एक से दरे 
को भरलग करके समा ही नही जा सकता । 


इसे भ्रपना सौभाग्य मातू करि मेरा इनका इतना लम्बा साथ रदा । उनके भरनेकं ॒सकरत्पो को 
क्रियान्विति मे भी मै उनके साय रहा । भाज भी, चिकित्सालय कौ व्यस्तता से थक कर, किसी मानसिक 
पीडा से तिलमिलाकर, किसी श्राने वाली परेशानी से कतरा कर, या कु घण्टो की शांति की कामना लेकर 
'महिला-मण्डल' के भ्राश्रममे चला जाताहू तो भ्रगाष शाति में हव जाता हु 1 वह्‌ वातावरण ही जसे एक 
नये लोकमे ले जावादहै। 

जानता हु कि भरत्येक कटानो की एक सीमा होती है। कल के दिन भ्राज कहानी वन गये । भ्राज 
के दिन कल की कहानी वन जायेगे । लेकिन दयाद्यकर श्रोत्रिय श्रौर महिला-मण्डल के जीवन की यह 
कहानिया मात्र सस्ता मनोरजन साबित नहीं होगी 1 एसे उदान्त सकरल्प की कहानिया भविष्य को प्रभावित 
करती है श्रौर यदी उनकी सिद्धि मी है। मुके पिष्वास है कि श्रोत्रियजी की यह्‌ विरासत भविष्य की पीदिर्यो 
फे लिये एक सूल्यवान सम्पत्ति बनकर प्रतिष्ठित होगी । 


नीमकुज, उदयपुर 


कर्मयोगी : शी ओत्रियजी 
--श्री योगेशचन्द्र शर्मा 


श्री श्रोत्रियजी का मेरा परिचय उख समय सि है जबकि मे विद्यामवनमे खम्‌ ३४ भं पठत्रा 

धा । एक विद्यार्थी नेनतेभीमेने श्री श्रोत्रियजी ते काफी प्रेरणा पाई श्रौर कई बतं जोवन मे उतारने 

का प्रयत्नं किया । उनमे विशेषकरं यदह ध्यानदेने योग्य हैकरिधीश्रोत्रियजी जिसक्िसी भी काम को 

श्रपने हाथ में है, उसमे पणंततया रमं जाते ई श्नौर उसके लिये कोई भी भयत्न नही छोडते है । दसी 
लगन स्तथा न षुके कारण हर काम मे उनको सफलता मिलती है । वहं एक कमंयोगी हैँ 1 

मद 


व शीव्यारंछर शोतिय अभिनन्दन ग्रन्थ 


महिली-मण्डल कै श्रारज से मेरा सपक रहा दै । कई वषो तक डो. मोहनसिह मेहता के प्रतिनिधि 
की तरह क्स्थाके कामम ने सहयोग दिया प्रौर उसके वादं कई वारमे सस्था की कार्यकारिणी षा 
सदस्य तथा सयुक्त मं्ी भी रहा ! धूकि भेरी पत्नी श्रीमत्ती राघादेची, श्रीमत्ती कमलाजी श्रोत्रिय कौ 
भेरा से महिला-मडल र्मप्रारंभ सेही कार्म करती रही रहै, भरतएवश्नी धोत्रिय दम्पति का हेम दोनों 
प्र ही विशेष स्नेह भौर आरीर्वाद रहा है! 


मुभे श्री श्नोत्रियजी के साथ काग्रेस मी क्राम करने का श्रवसर मिला) हमने न केवल प्रथम 
चुनाव मे साथ-साथ उदययुरमे श्री सुखाड्याजी के लिये कार्य किया बल्कि दूमरे चुनाव मेभौ श्रीमती 
कमला वहिन श्रोत्रिय क चूनाव के लिये भीलवाहा मे काम किया था 1 इसके अ्रलावा जच वह नगरकार 
कै श्रध्यक्ष ये तब उनके मत्री की तरह भी कार्यकरने का भरवसर मिला। श्री श्रोच्रियत्री के साथ कायं 
करने मे मु कई वाते सीखने का श्रवस्र भिला। 


महिला-मण्डल की स्थापना करके श्री श्रोचरियजी ने भ्रपने जीवन की समाज-तेवाकी भावना को 
मूतं रूप दिया है भ्रौर उसके द्वारा समाज की जो सेवा हुई, वहं हम सवके लिये गौरव की बात है! यह्‌ 
बडी प्रसन्नत्ता की वातदहैकि श्री श्नो्नियजी की इस समाज सेवा को सम्मानित करने के लिये एक भ्रमि 
नन्दन प्रय भट करने का निय चया ईहै। 


इस अवसर परमे भी भ्रपनी श्रोरसे ईद्वर से प्रार्थना करना चाहमा किं वह्‌ श्री ्रोत्रियजीको 
दीर्घायु करे भौर समाज की सेवा करने का श्रधिक श्रवसर देवे । 


(रा जन्स्थान, विद्यापिठ उदयपुर) 


एक जिन्दगी : मातुलाति की सेवा मे 
। --डा, शम्भूलाल शर्मा 


सदीपन क्षिके श्राश्रमसे विदा होनेके पूर्वं स्नातकोने जो प्रेरणास्पद सदेश सुना, घषक 
फलस्वरूप सुदामा रिक्षा रोर समाज दिक्षा मै लग यये श्रौर कृष्णने राजनीति श्रपनाई 1 राजस्थानके 
नवजीवन मे कुचं विचार कर, कुचं विना विनारे ही, श्रनायास ग्रौर दथिक् इच्छासेप्रेस्ति, हुमा यही कि 
कुं कार्यकर्ता रिक्षा प्रौर समाज शिक्षामे लगे श्रौर कच्च लोग राजनीति मे ही चने गये । कु कार्यकर्त्रो 
का यह खथाल रहा किं रचनात्मकं काम तो राजनीति को बलवती रौर फलवती बनाने का काम है 
वैसे हौ ज॑स्े एक सैनिक प्रतिदिन ग्यायाम भौर भ्यास करता कि उषः शक्ति का प्रयोग युद्ध के समव 


र 


शी वयांकरओोव अट य 


कर सकरे। जब्र युद्ध हो तव रचनात्मक कायेकर्ता भी युद ममं जेया प्रीरं जेल जायगा! ईस जया 
के समर्थक अगरेजो के समय जगे-्राज्ञादी के काल मे बहुत लोगये भ्रौर सचमूव जव जग छिडता तो 
सस्याश्रो के तत्ते लग नाते थे भ्रौर जेले भर जाती थौ! घीरे-धीरे निरन्तर चिन्तन श्रौर भमुभव से 
राजनीति भ्रौर रचना का फक समक मे भ्राने लगा भौर ब्रह्मण भ्रौर क्लत्रिय का मेद स्पष्ट होने लगा । युद्ध 
के मय मौलिक ज्ञान स्फुरित होता है । जेलो मे कार्यकर्ता को मनन श्रौर चिन्तन का श्रवसर भिला । 
रचनात्मक काम मे दिखाई देने वाली भ्रौर नही दिखाई देने वाली ्रनेक कटिनादया सम में श्राने लगी । 
भरगरेजभ्रौर सामन्त से युद्ध करना श्रासान या लेकिन जनजीवन मे जागृति करने मे श्रधिक कर्िनिादया यो । 
पडत दयाशकरजी श्रोत्रिय एकं भर्हिसात्मक संनिक रहे भ्रौर उप क्षत्रिय घमं पालनमे ओ कु कष्ट 
स्वभाविकढ्गसे इनके हिस्से मे श्राय, इन्होनि भ्रौर इनके परिवारने मूस्कराकर भेले । कराहना श्रौर 
रोना किसी ने सीखा ही नही । जव तक श्रानादौ नही राई, इनके स्वधमं चा त्रियत्व इनसे दूर नही हुवा । 
श्राजादी कै बाद जव सेवा का मेवा बन्दा तो श्रोतियजी ने उसे नही चखा श्रौर इन्होने निरय किया किये 


रचनात्मक कायं ही करते रहैगे ! 





पसा निशंय शरोत्रियजौ के व्यक्तिगत जीवन केलिये बहत शुभ ग्हा। निरन्तर सत्ता के लिये 
भगडते रहने भोर जनतात्रिक समौतो को व्यवस्थित करने श्रौर उसमे भ्रषने रौर श्रपने दल क स्वार्थो को 
सुरक्षित रखने से जो इनके व्यक्तित्व मे विकारं श्राने कौ सम्भावना हो सकती थी इससे ये वच गये । इतना 
ही नही ये मानसिक हनद्र से म मुक्त हो गये श्रौर एक निष्ठा से रचनात्मक कामम ही लगे रहे। 


रचनात्मक भर्ति श्रोत्रियजी मं जन्मजात है । किशोरावस्था से लेक“ भ्रव तक इन्हे एेमे सुयोग 
भिले श्रीर इन्होने उनका रेरा उपयोग क्रिया किये निरन्तर श्रपना विकास करते रहे। म्काउटिगकारण 
हने पर वचन से चढगयाथा उसीरगमे रग कर इने विद्याभवनमे सेवः की भरौर महात्मागाधी के 


भी सम्पर्कं मेभ्राये। 


उसी रगप्रेये ठेस रगे कि इन्होने पकी पत्नी कमलाजी की शिक्षा को श्रषना प्रमुख घमं बनाया 
भ्रौर कमलाजी को बौद्धिक तथा सामाजिक विकास मं लगाकर ये मेवाड से प्रयाग चले शये ्रीश् वहा कठोर 
परिश्रम करके वैसा कमाया श्रौर दोनो का निर्वाह भ्रौर शिक्षण किया । मातरजाति की लिला मौर सेवा के 
लिये इन्होनि कमलाजी को संथार करिया । निरन्तर स्वाध्याय, निरन्तर सेवा, समाज शिक्षण भ्रौर समाज सुधार 
के काममे कमलाजी को लगाकर ये उनकी सद्ायतामे बडे भ्रदमूत ढग से लग गये भ्रौर उसकाश्युम 
परिणाम दोनो के व्यक्तित्वं के विकास केरूपमे होता ही गया 1 

शरोत्रियजी का यह स्वमावटहैकि ये जिस कामकी हाथमे लेते हँ उसे पूर्णखूपेरा सम्पन्न कर 
उससे मुक्तं होति ह । राजस्थाने के सद लोग जानते हकि इन्दे सौपा हृभ्रा काम भ्रवश्य सफल होगा । 
किसी जमाने मे स्व० माणिक्यलालजी वर्मा दया-वया को श्रपनी दो भुजाय मानते थे भ्रौर उनके भुज वल 
फट्‌ माजतेथे1 भोचधियजी यदि राजनीति मे जपति तो दननीति को एक पक्कड़, मस्त, सच्चाई पौर 
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श्भानदाय से काम करने -वालः- व्यक्ति मिलता श्रौर देशः को वड़ा -लाम होता ! लेकिन समा को रिक्षा कै. 
द्वारा बदलने का रचनात्मक विचार इन्हे श्रधिक प्रेरित करता रहा श्रौर ये राजनीति क साय मातृजासि के 
कल्याणा का काम कसलाजी के माघ्यम से करने लग गये 1 


भास्तमे हर भ्रच्छे कामके लिये बापरू का-श्रादीर्वाद था । श्रोत्रियजी को विशिष्ट रूपसे महिला 

कार्यकर्ता तयार करने भ्रौर मातृजाति की सेवा करने का श्रारीर्वाद चापूने दिया। रष्टय स्तर के 

तत्कालीन सभी नेताश्नो की श्युभ करामनाए श्रौर प्रेरणार्ये श्ोत्रियजो को सदा उपलन्ध रही । स्वर्गीय प 

जवाहरलाल तेहरू ने श्री भूरेलालजी बया को साथ लेकर श्रकेले जाकर महिला-मण्डल देला श्रौर पि 

चौकीदार ने ही सव करु प्रूमधाम कर दिन्ना दिया क्योकि श्रोतियजी भ्रौर महिला-मण्डल के कायेकर्ता देशी 

खोक राज्य परिषद की व्यवस्थार्मे लगे हुवेये। बलगशाघर खेरने महिला-मण्डलके काम को देखा 
ही नष्ठी कायंकर्ताभनो को उदृबोधन भी किया । विनोवा भवेकातो महिला-मण्डल के चौक मे पड ही 
पड़ाश्रौर कटिया बनाकर उन उसमे रक्खा गया। राजाजी ने महिला-मण्डल के कार्यकर्ताश्नो से बातचीत 
की भ्रौर एक विशाल समारोह की भ्रष्यक्षता की । एेसे पुण्यवान महापुरुषो कृ भ्रारीर्वाद श्रौर स्नेह सस्या को 
निरन्तर मिलता रहा 1 श्रोनियजी सव कुच छोडकर इस सस्था के सवंतोमूली विकास मे ही लगे रहे । 


मष्टिला-मण्डल-के काम ने श्रीर कार्येकर्ताभो के प्रचिक्षण ने शरोत्रियजी के व्यक्तित्व का भ्रदधूत 
विकास किया है । राजनीति, घमं शास्त्र, समाज शास्व तथा रिक्ाके विषयो की श्रौत्रियजी कौ गहरी 
जानकारी है । खेल-कूद मे सो ये सस्था मे एसी रुचि लेते हँ कि इस सस्या की कन्याए प्रि भारतीय स्तर 
पर राजस्थान की शान रखती है । खेल दगलो मे दक्ंककी तरह जाकर श्रौर भररिक्षण के समय स्वय 


उपस्थित रह कर श्रोत्रियजी खेल-कूद की प्रगति मे रुचि लेते रहै ह प्रौर उससे श्रोत्नियजी की तत्सम्बन्धी 
प्रनेक जानकारियां है) 


श्नोतनियजी सर्वोदयी विचारो के होकर समाजवाद के वड़े समर्थक है! मदीनो अनेक कार्यकर्तशरो 
को भ्रयने साथ रखकर तथा श्राथिक सहायता देकर सव्व सामाजिकता को अरभिन्यजन। कीहै। देशमे 
गरीबी दहतो खुद भी बेहद सादगी से रहते है । टीन के सकान मेही रहकर करई थग विताव्िहै) 

श्रोभनियजी की इस वपं गाठ पर मै इनके दीर्घायु श्रौर स्वस्य भ्रौर समाजोपयोगी जीवन र ` 
पाथना करता हं । देश को इनके जसे समाजसेवी कार्यक्तत्मं की बडी श्रावद्यकता है। जिस विशिष्ट 
उदक्य को लेकर ये जन्मे है, जिये है, वह बहत कु पररा हवा है श्रौर वह्‌ पुं हयो, यदी मेरी युभकामगा 
श्नौर प्रार्थना है) ५ ॥ 
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+ दयाशंकर शेख अशिनिन्डन ग्ध | 


अध्ठेय ओत्रियलजीं के -सानिध्य मेँ मेने क्त्या देखा 


श्री उत्सवलाल शर्मा 


कार्यकत्तश्मीं का चयन-~ 


श्नोत्रियजी- “श्राप जाति से बाह्यण है 7“ 
भ्रत्याशी- “जी हाँ ॥ 
श्रोचियजी- श्राय समाज सेवा मे रुचि रखते है, कृपया बतायेगे कि भारतीय परिवार भेनारीकाक्या 
योगदान हु? 
परत्याशी- "मेरी समभ मे भारत्तीयनारी परिवार मेँ एकभाग् है क्योकि उसका कोई श्राथिक 
योगदान नही है ।" 
शोत्रियजी- “तभी उसने श्राषको जन्म देकर श्रषने भारको हस्काक्ियाहै श्रौर परिवारमे भ्रापका 
भार्‌ बढा दिया 1" 
भ्रव्याश्षी- “नही-नही एेसा तो नही ह पर... .. --.~ -- 
श्नोचियजी- “श्रापकरे घर मे सभी काम नौकर करते ₹ ?"“ 
भरत्यारी- “नही, सभी काम नौकरततौ नही करते। माँ भी नौकरो का हाय वटाती हँ । दालाकि भाने 


वाले प्रायिक जमाने मे यह जरूरी नहीं है कि मां की ममता प्रत्येक वच्चे को मिले 1” 


यस प्रत्याशी फा इतना कहना ही था कि श्रोत्रियची कह वैडे “मु नौकर नही, कायेकर्ता चाहिए । 
श्रापको माता के निकट रहने का मौका नही मिलाद्टैश्रौरन श्ापको कष्टके दर्शन दही हए है । श्राप न्यव- 
सायिक् समाज सेवी हो सक्ते हँ परन्तु सवेदनक्षील कार्यकर्ता नही । प्राप जा सक्ते दँ 1 

प्रत्याशी तो चला गया परन्तु श्रौ श्रोत्रियजी के इन शब्दो को सुनकर समिति के सदस्यो का चयन 
करने का तरीका ही बदल गया । उनमेसेएकने श्री श्रौचरियजी कौ पूद्धा " प्रत्याक्ली को मापने काभ्राधार 
श्राप क्या मानते है ? उत्तरमे श्री श्रोधियजी नै कहा “मारतीय जीवन से श्रनभिज्ञतोथादही। वहं श्रमीरों 
का छकरा है 1 उसे युलाव वामे धूमने दिया जाय। 


मुर श्नोत्रियजी के सानिष्यमे वैरठकर यह देखने को भिलाहैकि वे का्यकर्ताभ्रोके चयनमे 
सृष्मत्ता से यह देखते है कि प्रत्यास को कृष्ट की कितनी भरनुभूति है श्रौर प्रत्याशी उस कष्ट के प्रति श्रपने 
क्या विचार रखता है? श्री श्नोत्रियजी का सर्दव कहना रहा है कि कार्यकर्ता का जव तक कायं केक्ेतव्रर्मे 
यथार्थं से तादात्म न दौ तो एसा कार्यकर्ता सस्था के उदयो की प्राप्ति मे सहायक्र सिद्ध न होकर एक समस्या 
ही रहेगा 1 भ्रत वे हमेशा कार्येकर््ताभ्रो कौ एक बडी सेनाको रखने मे विश्वस नही रखते ह श्रीर यही 
कारणरैकरि कूदी फो दोहकर कायंकर्ता सस्था ये भयकाज् प्रात कर्मकारी की भाति जीवन यापन 
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महीं कर सके । जि कार्यकर्ता ने श्रोतियजौ के जीवन को निकट से देवा, सोचा व ममा तो वहे स्स्थामे 
उनका विश्वास पात्र कार्यकर्ता ही नही रहा परन्तु उसे जिम्मेदारी कोपूरी करको श्रोत्रियजीते पूं 
स्वतन्त्रता दी । फिर उरन्होने यह कभी नही चाहा कि का्येक्ता को श्रौर कसौटी पर कसा जाय । यदि 
सावेजनिक जीवन मँ भगोडेपन कौ गन्ध किसी कार्यकर्ता मे उन्होने देखी तो उस कायेकर्ता से वे भधा जाते 
है 1 कमंठुता मे चैयं श्रपना एक विशिष्ट स्थान रखता है श्रौर इस कसौटी पर खरे उतरने वाले कायकत 
ही महिला-मण्डल मे टिक पाये है। स्वेतोमूखी श्री श्चोत्रियजी की पनी हष्टि से कवचक कोई कायकत 
केवल जीवनयापन के लिए “मण्डलः मे श्रपना श्रासन बिचोले एेसा नदी सो सक्ता । जित कार्यकर्ता ने 
श्री श्रौचियजी की स्पष्टवादिता को पहचान लिया तथा उनके सहयोगी के रूप मे कायं करलियातो रसे 


किसी भ्रन्य कसौटी परर कसने की भावर्यकता नही रती दै । उन्होने पेसे करई कार्यकर्ता, ठोक बजाकर, 
समाज को दिए दहै। 


उनकी स्पष्टवादिता- 
स्पष्टता के साथ यथां को भ्रस्तुत करना श्रद्ध य श्रोधियजी की निर्मकिता तथा सामाजिकता का 


एक विचिष्ट गुख रहा है तुरन्त जिसे भले लोग श्रपने जड़ संस्कारो के कारण पसन्द भी न करे परन्तु यथार्थं 
को रख्नेमे श्री श्नोत्तियजी तनिक्र भी नही चूजेगे 1 


मुके एक एेणा श्रवसर याद है जव कि संस्था का समारोहं महिला-मण्डल मे चल रहा था! प्रा्ा- 
तीत जनसमूह एकत्रित हरा । विद्धात की व्यवस्था करने पर मी एकत्रिकं जनषमूह्‌ के लिए वह कम ॒रही। 
हा, तो जब समारोह चल रहा था तव विश्ठात की कमी के कारण जनसमह्‌ विदछातं के इ्दं-गिदं खडा होकर 
समारोह का भ्रानन्द लेने लगा परन्तु खडे रहने के कारण समारोहे मे सम्मिलित होने वलि भ्रन्य व्यक्तियो 
को रास्ता पाने में कठिनःई श्रनूुभव होने लगी थी 1 योजक ने बार-वार जनतासे निवेदन किया कृपया 
बेड जाय ताकि समारोह की कायेवाही श्लातिपुवंक चले 1 

सयोजक ने पून. विनस्नता से निवेदन किया सस्था आपकी है । समारोह की सफलता श्रापकीरहै। 
कृपया, वैठुकर कार्यक्रम को शाति से चलाने मे योगदान दे । 


जनसमूह्‌ मे से पदली श्रावाज भ्रायी “विद्धात्त नही ह!“ दूसरी श्रावाज ` बिष्ठात करवां, ताकि 
बैठ सके । जनता इस तरह से खडी नही रह सकती । तीसरी भ्रावाज श्वापने निमन्त्रण दियादहै भष 
सम्मान करना नही जानते 1" 


श्रद्धेय शरोत्रियजी ने जब इत प्रकार की श्रावा्जं सुनी तो वे तुरन्त मच परर भा पूवे भ्रौर कहना 
प्रारम्भ किया-"मिन्ो, सस्था मेरी निजी नही, यह भापकी है । विधात नही तो यह भ्रापकती कमी है । यह 
कमी न विदछातकीषहै श्रीरनमेरी। मै उन महाशय से निवेदन करूगा जो जाजम पर बैठना चाहते है । 
वे संस्था के लिये जाजम की व्यवस्था कराये । मै श्रामारी होगा किवेश्रागे ्राएु भ्रौर अपनी सदस्यता 
को प्रमाणित कररे। 


रव 


क वाजि ओ 
2 इक य अश्ष्टवङ्न्य मू 


एक मौनि र्मे मौन छागया। किसी ने श्रगवानो नहीं की । परन्तु एक दवी पावाज फिर श्रायी 
“दमे निमन्त्रण क्यो दिया गया ?” श्री श्रत्रियजी इस वार कु तोल शब्डोमे, पर प्रसन्न मुद्रामे बोले 
निमन्त्र मनि श्रपनी वेदी के व्याह का नदीं दिया ओर यदिमे श्रपनी बेटी के व्याह का निमन्त्रण श्राप जैसे 
मेहमान कोदेैभीद्‌ तो कृपया न श्राने पर सस्या के निमन्त्रण पर श्रव्रदय श्रारवे श्रौर जमीन परर्वटे। इस 
पर भी जौ मेहमान सस्था को उपेत नटी करना चते है तोवे जा सकते ह । देखते ही देखते इस उक्ति 
का इतना प्रभाव पडा कि जनसमूह जो खडा था वह बैठ गया श्रौर सस्या का कायंक्रम चलने लगा1 हमे 
भय था कि कटी स्थिति विगड न जाय श्रौरे समारोह मे कोई गडडी न हो जाय 1 क्योकि हम लोग जो जन- 
समुह को वैठाने का प्रयत्न कर रहे ये, उन्हे श्ोत्रियजी ने, इसके पूरव कि जनसमूड वैठ जाय, बुला लिया था\ 


समारोह श्रानद सम्पन्न हृश्रा परन्तु मृ रहा नही गया श्रौर बने श्रद्धेय श्रौत्रियजी से दबी 
भ्रावाज मे निवेदन क्िया-“वावरूजी कभी श्राप कहने में मर्यादा लाघ जाते हँ 1" श्रोत्रियजी ने कङ्रा-"भाई । 
जडचत सस्कारों कोहृटने के लिए वैसे ही “गुरु वाक्यों * की भ्रावश्यतता होती है जो तीखेहो । ताकि वे 
मने का कराम ऊर सके 1" उन्ोने श्रागे कहा~-श्टमेगा देन, काल व॒ परिस्णिति देस्बक्ररे ही व्यवहार करना 
चाहिए श्रौर घहर्मैने क्रिया था। मै नही समता क्रि यथार्थं को रखनेमे क्थो डरा जाय ? भसस्थाकेपाय 
विचा नही । हमसे उम चीज की माग क्थो की ज्य जो हमारे पाम नही है । क्या उमे श्रापदे सकंगे ? 
वै फिर श्रे वोले-“"दर्नंक एने श्रायोजनो के श्रवमर पर कसा श्राचरणा प्रस्तुत करे यह उन्दँ जानना चाहिये । 
समाज शिक्षा केनति मी हमे सही परपाटी डालना चाह्धिएु ! भले जनता एमे समय मे सहयोग न मी करे) 


श्री श्रोत्रियजी का सदैव विश्वास रहा है कि सभाजमे, जद्रा तक श्र्थं का सम्बन्ध द्वै मब समान 
है रौर उसको ध्यान मे रस्ते हृए किमी के निए विशिष्ट व्यवस्थान हो तताक्ति वर्भं भेदको प्रोत्साहनन 
भिले श्रौर यदि सामृहिकं श्रवमरो पर रने के लिए विदिष्ठ ठ्यवस्थाए की गई तो भ्रालोचना होगी भ्रौर 
उनका खयाल है कि एेसी भ्रालोचना हौनी भी चाहिए । 


उपरोक्त कथनी श्रौर करनी के दर्शन मैने जो उस समारोह की रात्निमे किये वह एक निर्भीक एव 
दरष्टा समाज सेवी श्वी श्रोत्रियजी सस्ती सराहना क निकार भ्राज तक नही हृए रौर नहो सरककेगे 1 
क्योकि उनक्रा अचेतन भ्राजं भी सामाजिक दुरवेलताश्ों को दूर करने मेँ कशमकश करने को तंथारहै। वे इसी 
वल पर एक स्वाभिमानीके रूप मे पनी सस्थाका भ्रस्तित्व वनि हृए्‌र्ह1 उन्डोने कमी हएेसी भरायिक 
सहायत्ता स्वीकार नही कौ जो सस्था के स्वाभिमान को श्राघात पटुचाये 1 उन्देनि, प्रत्येकं समय पर, दन दाता 
को स्पण्ट कहा-“वे उपकार नही कर रहे है परन्तु एक ब्राह्मण के द्वारा प्रेरित होकर सदूकायं के लिए 
भ्रपना योगदान दे न्हेहै। इसे न भूते 1 


कार्यकत्तशि के हमदर्द्‌ त्रियो 
सन्‌ १६४५ क दिसम्बर की वात है जव श्रखिल भ्यरतवर्षीय देशी राज्य लोक परिषद का श्रनि- 
वेरान स्व० जवाहरलाल नेर कौ पष्यक्षता मे उदयपुर में दहो रहा धा 1मे भी बडे दिर्नोको छुद्िवो भे 
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उदयपुर पटटंचा । क्योकि भेरी पत्नी महिला-मण्डल मं पठ रही धौ 1 श्चद्धे य श्रत्रियनौ ने मृ निठल्ना बैठा 
दैसकर कटा दादा ! कुच काम क्यो नही करते । मैने श्रपनी सेवाएुः उन्दे श्रपित कर दी । देनी राज्य लोक. 
परिषद कै पंडाल विभाग केभण्डार मे मूके लगा दिया गया । मुभे नही मालूम कि श्रद्धेय श्रोत्रियजीते 
मेरे काम की जांच लुक छिपकर कसे की ? एक दिन सायं अचानक मेरे सामने भदन लाया गयाकि बयो 
चरमे महिला-मण्डल मे काम करू ?मैमौनथा। मेहाः भी करदूंतोमयथा करि कही रिर्तेदारी बीचमने 
न भ्राजावे । श्रपने श्रापको दूमरे दिन मै प्रास" महिला-मण्डल के अध्यक्ष के सम्मुख पाता हं | श्रोचियजौने 
नसे भेरा परिचय करवाया यहं करते हृए करि यह व्यक्ति मेरा रिश्तेदार है 1 कार्यकर्ताके रूपमे पै इनको 
महिला-मण्डल मे लेना चाहता हुं । इस समय मण्डन क अ्रष्यघ्ष श्री लक्ष्मीनालजी जोशी ये जो मेवाड़ राज्य 
मे शिक्षा विभाग के निदेशक ये । उन्होने सहमति देदी। मेरा जी घवडाया क्रि कही रे श्रद्धेय श्रौतरियजी 
की श्रपेक्षाश्रो की पूति करनेमे सफल न हृश्रा तो क्या होगा ? उन्होने मुके साहस दिया रौर सन्‌ १९४६ 
के हौक्षरिक सत्र से मैने ्रपने श्रापको मदिला-मण्डलं के कार्यकर्ता की पक्ति मे पाया । लेकिन मेरे 
्रचेतन मे श्वद्धय श्रोतरियजी की एक तस्वीर बन चुकी घी श्रौर वह एक एेसी तस्वीर दै जिसने कमी श्रना 
रग नही बदला । श्रोत्रियजी ने हमेला कहा है कार्यकर्ता की तस्वीर हमेशा एक रहे ताकि जनता को उसे 
सममः सकने मे कठिनाई नही षो । 


महिला-मण्डल मे काम करते हुए मुके भष्ययन हेतु समय नही निकल पत्ता था श्रौर उसी वक्त 
सुभैः वी० एन्कीषगीक्षामे प्रचिष्ठ होनाथा। परीक्षामेर्वठ्ने की अनुमति तो मुभे भिनी धौ परन्तु 
श्रोत्रियजी के ध्यान से यह वात निकल गईथी कि मृङेउमी वपं ची एर मे प्रविष्ठ होना या। एक्‌ 
दिनं मै यह देखत्ता हूंकि मेरी पत्नीने ३ गोजसे श्वाना नदी खाया । यह वात श्रद्धोय चोत्रियजी के पास 
पहुंची । उन्होने मेरी पत्नी से पृच्छा “वाना बन्द क्यो किया ?" उसने चरिनश्नता ते उत्तर दियाक्रि मै परीक्षा 
की तयारी नही कर रहा था । पह तो श्रोत्रियजी भृस्करा दिए क्योकि मेरी पलनी का भ्रागय वे समभ चुके 
थे । इत्तनी बतचीन करने के वण्दवे चले गए परन्तु द्रे दिन मे क्या देखता ह कि गृ एक मास का 
विशेष भ्रवकाश स्वीकार किया गया है जिसके लिए मैने वेदन भी नही कियाथा। भदेश के पनृसार 
मैने प्रपना चाज दिया, चाज देने के परचात्‌ श्रद्धय श्रौत्रियजी ने मरे बुलाया श्रौर कहा--श्राप उदयपुरसे 
कही श्रन्यन्ने जाय श्रौर वही रहकर श्रष्ययन करे । क्योक्ति काम करने से नश्राप र्केगे श्रौरनर 
कार्म करनेसे श्रापको रोक सकूगा। मे पुलकित हौ उठा उनके इन रन्दो को सुनकेर। दष 


प्रकार कार्यक्तश्रोके निर्मणि मे श्द्धेय श्रोवरियजी महिला-मण्डल के विकास की तस्वीर चित्रित 
करये श्रये) 


गाजनीति से दूर-- 


सन्‌ १९४७ की बात है जव वंगाल मे हिन्दू-सुस्लिम वैमनस्य की ज्वाला भडक उठी थी । तबश्रोत्रिपजी 
कायेकत्तोो के साथ सस्था के लिए धन संग्रहित कर रहे ये । इसी वीच मेवाड राज्य को विधानसभा के 
भ्राम नाव होने वाले ये । निर्वाचन नामावली मे श्रोतियजी कानामनहीथा। मने निर्धचनि सूचि मै 
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शी इयाशंकर वोतिय श्िन्द्व ध 


उनका ताम अकरित करान का श्रावेदन प कलकत्ता नजा कि वे उसे -भरकर व हस्ताक्षर करके निर्वारिति = 
तिथि के पूवं भिजवा दे। 
उत्तरमे जो वाक्य श्नोत्रियजी ने लिख भेजे थे, यदि मै उन्दे नही भ्रूला तो वे निम्न प्रकार है-- 


नागरिक श्रधिक्रारो का रै हामीदार हूं श्रौर सन्‌ १६३८ तक मेवाड राज्य की राजनोत्ति से भेरा 
घनिष्ट सम्पकं रहा है 1 इस क्षेत्र मे मैने जो कुष सेवाए कौ उसे मुके यहा भ्रकितत नही करना है 1 यदि मुके 
रचनात्मक कायं कोश्ओर ही रहना हैः त्तो भ्रवसरवादिता कालाम उठनिके लिए भेरा नाम निदेत्वन 
सूचि मे ्षकित नही कराया जाय । मेवाड मे महिला-समाज की थोडी कु छेवाजो थ भरपनेढग सेकरना 
चवाहता हू उक्षम ही मु रहने दिया जाय 1 म श्रपनेष्याल काह न क्रि विचिष्ट व्यक्तियो की राजनीनि 
का] यदि मै उसमे इव शयातो मेरी मौत हो जायेगी । श्राप एेसा मानकर ही इस दिशा मे श्रग्रसरन हों 
प्रौर यही बातत कंमलाजी के लिए भी लागू होगी 1" 


उपरोक्त पक्तियो से रचनात्मक कार्य के परति श्रद्धेय शरोतियजी की जो मावना हृष्टिगोचर होती 
है उससे स्वष्ट है कि वे रचनात्मक कार्य मे निष्ठा रब्वने चाले एक मौलिक व्यक्तितत्व ह 1 उनकी यह्‌ साधना 
उनकी श्रपनौ भरन-वान तथा शान से श्राज मी जागी है । यह्‌ एकाक्रो तपस्वी साधना मे ल्दिवास रखते ठृए 
गेही ब्दाह, पीछे कभी नही मृडा । यही कार्ण है कि भ्राज वे श्रषने मागं को स्वय बनाते है भौर 
उस पर चलते ह । वे भरपनी लीक मे विश्वास रक्षते है न कि उवार ली हई या शिरवी रखी हई भ्ेरणा मेँ) 
यही दीक्षा उन्होने श्रपने सहयोभियो रौर का्किर्ताश्नो को दो है। यह चिरन्तन धारा उनके मन मे दीप्त 
है कि महिला फार्यकत्तोश्नो का निर्मा किया जाय, इसीलिये वे महिला कार्मकतनियो के प्रशिक्षण मे श्रधिक 
विश्वास रखते है। इस दिशामे उनके रग्न भनेक प्रयोग हँ जिनक्रो उन्होने साकार स्प दिया॥ 
रूदिग्रस्त मेवाड की महविलाश्नो को समानम लाने काजोश्रेय ह वहुश्री शरोत्रियजीके श्रलावा दूसरे को 
नही हो सकता हैँ 1 वयोक्ति महिला समाज सुधार का यज्ञ श्रोत्रिय दम्पत्ति ने भ्रपने कोहोम कर रवादै। 


गाष्ट्राथिमानी- 

भाच्रादी करे नाद श्रौ चृजलालजी विषाणी, भरकोला से भरपने प्रवास मे उदयपुर श्राय 1 उन दिनो 
महिला-मण्डल मे कार्यकत्तश्नो का प्रशिक्षण दिविर चल रहा धा! श्वी वियाणीजी को ध्वजारोहण कै लि 
निमन्वित किया गया था । सारो तंयारी श्रद्धेय श्नोचियजी ने श्रपनी श्रौर कार्यकत्तीभ्नो की निगरानी मे सम्पूरणं 
करवाई ! ध्वजारोहण का समय प्रात = वजे काथा। इसके एक दिन पूवं कायंक्रम के प्रत्येक वगं का 
मय {विमाजन स्वय ने किया तव श्रोचियजी को सन्तोष हृभ्रा कि ध्वजारोहण का सारा कार्यक्रम समय पर 
सम्पन्न हो जायगा । दूसरे दिन श्री चियाणीजी की भ्रगवानी के लिए श्रोत्रियजी श्रपने परिवार के साथद्धार 
पर ७-४५५ पर पटच गये । ७ बजकर ५७ मीनिट जक श्रद्धेय वियाणीजी की प्रतीक्षा श्वी श्रोन्नियजीने की। 
परन्तु जव श्री बियाणीजो के पधारने मे विलम्ब होने की समावना निश्चयम परिरित्त होने लगी तो श्रद्धेय 
प्नोत्नियजी ने कष्टा ' राषटूष्वज किश्मी की परवीक्ना गहूं रता, उखा सम्मान सर्वोपरि है” देखते-देते सलामी 
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श दयाशंकर ओडियि अप्रिन 
#॥ 





दुकडी के मुखिया के श्रादेश हए सावधान-ध्वज सलामी भ्रौर राष्टरीयघ्वज भ्रपने दण्ड पर श्रपनी गरिभा क्ष 
साथ उत्तोलित हो भया । राष्ट्गान के वाद प्रशिक्लिकाएु विन्नामकी मृद्रामे खडी थी क्रि वियाणीजी षहा 
पहुचे 1 परन्तु वे देखते है कि राष्टरीयध्वज सम्मानपूर्वंक समय पर चदा दिया गया था। 


कार्यकर्ता वडे सकोच मेये कि सम्मानीय ्रतियि कौ श्रनुपस्थिति मे राष्टरीयघ्वजका श्रारोहणा से 
होगा ? परन्तु ८ वजे श्रोत्रियजी को कहते इए सुना गया “राष्टरीयघ्वेज किसी की प्रतीक्षा नी करता (* 
उपरोक्त शब्द श्राज भीमेरेकानोर्मेगजतेदहै। 


सती १०० बापूनगर, जयपुर 


नार्यां जिनकी कृतज्ञ है 
--श्रीमती राज नैयर 


प्रत्येक कोत्र मे हमारा देश दरूसरोसेश्रागे रहा । मम्यता तथा सस्कृति मे इसकी ममता कोटदेश 
न कर सका । घर्मं गास्नोमे नारी कौ गृहस्वामिनी के नाम से सम्मानित किया गया हँ 1 यटा तक कि उस्र 
विना कोई धामिक कत्य सम्पन्न नही हो सकता था । हमारे ्रन्थोमे ततो यला तक लिखा है 


“यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता" 


समयनेकरवट ली श्रौर एक ोटीसी कटके कारा यह मौने की चिडिया कहलाने बाला मारत 
दासता की वेडियो मे जकड़ा गया । विदेश्ियो हारा स्त्रियो पर बलात्कार होने लथे । श्रपने सतीत्व तया 
मर्यादा को बचने केलिए भारतमे पदं कीप्रथा प्रचलित दहो गई । स्नी केवल वालिकाकेरूपमे जन्म 
लेकर, श्रन्त मे कु नच्चौ को जन्म देकर सप्नार से श्रलविदा हो लेती थी } चह श्रपने घर से वाहर भाक 
तकः नही सकती थौ ! चलिये श्रव हम “राजस्यान के स्वगं उदयपुर" मे श्राज से वीस साल पुराने दपण में 
ऋक कर देखें कि उस समय वहाकी नारी कहाथी। 


भ्रन्य स्थानो की भाति वहा भी अनमोल हीरे चहारदीवागि्यो क अन्दर सड रहै थे! भगवान के 
श्रभिश्चाप से जो वहने विध्वाहो जातीथी उन्हे तो समाज श्रपने थवेडो से कुचल कर मिह मे मिला देते 
ये! भ्रसहाय नार्यो की पेती परिम्थित्तियो को देखकर श्रीमान दयाशंकर श्रोतधियसेन रहागया भौर 
श्रापने भारत के इन वास्तत्रिकहीरो को उनका उचित स्थनि दिलाने का निखैय लिया । श्रापने सोचा कि 
नारी-उत्थान से ही समाज का उत्थान श्रौर समाज के उत्यानसेही देशका कल्याण हौ स्कता ह । प्रापने 
एक ठेमीः सन्धा का निर्मारा किया जिसमे प्रौढ-शिक्ला फा उचित भरवन्ध था! सस्थाका नाभ मी कार्योके 
ग्रनुषार 'महिला-मण्डल रखा । सस्था के खुल जने से ही उखकां धारम्भ नही हो जा, जव तक कि 
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्। 


उसर्मे पठने वशे ही न रहो । कोई भी श्रपनी बहु-वेिर्यो को दिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं भेजना चाहता 
था। कठिन समस्या सामने श्राई परन्तु श्वद्धेय वाब्रूजी ने हिम्मत नही हारी । श्राप केवल श्रषने पुरुधार्थंके 
बल पर उदयपुर की सकीर्णं गलियो मे गये तथा उनमे जागृति की लहर उत्पन्न करने का मरसक प्रयास 
क्रिया। श्रपने भ्रयास करूप श्रपने लोगो के श्रपश्चव्द सुने । परन्तु श्रापतो ्रटल निदचय कर चुके 
ये किमू नारी समाज को उन्नत करना दै) श्राप कु वदधिनोको लाने में सफल हए म्नौर कायं श्रारम 
किया। शिक्षा्राप्ति के लिए जव यह बहनें श्रषने धरो से निकलती तो लम्वाघु धट काडे हृए । सम्यता 
नाम को स्प भी उनके पाम न था। परन्तु श्रापने उन विकसित फएूलो को जो किश्रभोडालीकीशोभाये 
श्रपने रणौ से सीचना प्रारम्भ क्रिया! समयानुमार उन पर हिक्ताका प्रभाव श्रा । उन वहिनो ने श्रपने 
कर्तव्य को समभन श्रौर वह भी आपके साथ कन्वे से कन्धा भिंडा कर काम करनेकोक्तैयार हो गदं। 
इस सस्या से भ्राज तक हजारो वदने श्रपना जीवन वना कर समाज क्षेत्र सें उतर चुकीर्ै। दिक्षा का 
सवसे वडा वरदान जो इन वहिनो ने पाया वह्‌ है स्वावलम्बन" । भ्राज वे ्रपने पैरो पर खडी है हा 
श्रपने भन्य सम्बन्धियो की भी समय, कुसमय सहायता करती है 


उदयपुर शहर के इस भ्रथास से मी श्रापको भ्राटम सन्तुष्ठिन हई श्रौर श्रापके पैर उन भयानक 
जगली प्रामोकीश्रोर वदे जहासे मानव क्रा जिन्दा श्राना कठिनिथा। वह भील जो कि मानव-्ञीवन 
को सिलवाड सममने ये, क्या उनसे सम्बन्ध बनाना सरल धा? श्राप गाव-गाव पैदल चल कर उनमें 
जागृति उत्पन्न करने का प्रयास करने लगे । उन भीलो को एेसा विरतराम दिलाया कि उनकी वालिकाण्‌ 
भी शिक्षा ग्रहण कर उन्नति कर सकती हु । श्राज उन्दी भीलो के वच्चे-वच्िया अच्छे-भ्रच्ये डाक्टर 
वकील, श्रव्यापक तथा राज्नत्तिक क्षे्ो मे भी उतर श्राव है । शारीरिक शक्तिमे तोइन व्हिनोने सोने 
कै तमगे तक भारत सरकार द्वारा प्रप्त किए श्रौर श्रतर्यष्टरीय मच पर भी भारतीय मरिलाभों 
को गौरव दिलाया है। 


साधारा जनत्ता का कहना है कि “भ्राज का वच्चा कन का नेता” । परन्तु श्रद्धेय बाव्रूजी का 
कहना है कि चह वच्चा तभी नेता वन सक्ता ह जवि उसकी माता छिक्षित हो । नेतारो का निर्माण 
माताग्रो पर निर्भररै। जो हजार गुरुभो की एक शुर दै। वच्चे के मस्तिष्क पर विना कुद वो डाले 
माही वहत कुछ सकती लिखा हँ । समार मे बहुत से महापुरूपो को महानता उनकी मावा्नो की देन है। 


क्या भ्राज हम रेा सोचल किदेशकी सव नारियां शिक्षिवहो दही है? नहीं। भ्रभी तो 
इख कायं को उन्नत करने के लिए ८५ प्रतिशत नारियां उसी भ्रवस्थामे दहै जिसमे ्थीं। भ्राज देक को 
श्रद्धेय बादूनी जैसे महापुख्यो की भआवङयकता है 1 

श्राज जव मने कु लिखने क लिे लेखनी उठाई तो नगरकौनारी काफी श्रागे बढ चुकी है। 
श्राज हमारी प्रधान मन्नी भी श्रीमनी इन्द्रा गाीहैजौ कि नारी समाज के लिटे एक उत्साह जनक उदाहरर 
है 1 श्राज प्रव्येकनारीकै मन मे ठेसी भावना जाग्रत होनी चादि कि वह्‌ मी श्रपनी दिक्षा के वल पर 
भारत्त को बागडोर सम्भाक् सकी है । 


॥ 
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मै भी लगभग र कृषं तक श्रद्धेय वादरूजी के.कायकतन्रं के परिवार का श्रग श्ट उनके इतना भष 
समीप रहकर ही भै सस्था के विचारो को जान सकी} 


जव मैने पिता तुल्य स्नेह पाया-- 

मै पजते कौ एक साधारण महल हूं मेरे पति केन्द्रीय कार्यालय मे कायै करते ह 1 भाग्यदथ 
१६६० मे हमारा स्थानान्तरया -उदयपुर ह्रोगया श्रौर मु मद्िला-मन्डन मे श्रपनी मेवे" अपति करने ङा 
सौभाग्य प्राप्त हृश्रा । केन्द्रीय कार्यालय मे अने से पहले मेरे पति वायुसेना भँ सा्ेन्ट के पद पर श्रामीन 
थे । १६६२ मे चीनकेच्ूनने हरकत की श्रौर उन्नति करते हृ भारतीय ्ञेरो को ललकारा। भारत का 
बच्चा-वच्चा स्वाधीनता की रक्षाके लिरे शुन वहने कां तयार था, श्नौर एक नम-- 


मेरे पति कौ तार हारा सुचना मिली कि लदाख के ्रभिम मोचं पर वायुसेना विभागं मे रिषो 
करें । देश्च के प्रति श्रपने कत्तव्य को निभाने के श्लये वह नियत समय षर उदयथुर छोडकर चे ये 
मै परदे मे भ्रपने छोटे २ बच्चो के साथ श्रकेली रह गई । मेरे परिवार के अधिकतर लोग देहली भैथे। 
परन्तु सकट करो सिर पर देखकर सने राखे फेर ली । 


उस समय स्नेह का दीपक बादूजी कै हव्य मे जाया 1 उन्होने मुके सात्व्ना दी-"्यह तुम्दरारी 
परीक्षा की घडी है) साहस से काम लो, हम सदा तुम्हारे साथ हैँ 1" उन्होने अपने शब्दो को कार्यान्वित भी 
कर दिखाया । मै उन दिनों अत्यधिकं परेशान श्रौर श्रव्यवस्थित रहती थी । तभी एक रोज-- 

मेरे एड कायं जाच का चन्टा या ) समय समाप्त हो चुक्रा था श्रौर वै ्रपने विचारो मे खोरईए 
कौन मे्व॑ठी रही 1 उधरमेरी क्षामे श्लौर इतना कि बच्चो ने स्कूल को सिर पर उखा रखा था} भ्रचानक 
बाजी आ निकले 1 कक्षा मे केवल यदह जग्नकारी करने के बाद कि इस समय क्या द्षय चलना चाहे 
प्रापने कक्षालेने की ठानी । भुख्याध्यापिकाजीने हूढ मादी अर मुम वाचनालय से चलाया गया 
मैने घडीकी ओर ध्यान दिया तो भौँचङ्की रह गई । कक्षा मे जाकरदेखात्तो श्रद्धेय वादूजी कक्षा को 
षदा रहे हैँ । मेरे पटंचते ही बोले-“श्रच्छा श्रापकी कक्षा है 1“ भ्रापने मुभे यहं बताने त्तकं काकष्टनही 
क्रिया किमैकहायी श्रौर क्यो कक्नामे नही श्रई ? 


संग घत्येक सायकाल मेरे बच्चो को वुलाकर बातचीत करना, उनके साथ बच्चा ही बन जाना 


आपका एक विशेष गग रहा हैँ । मेरी किसी भी कार्य मेः सुचि नही होनी थी परन्तु देसे श्राडे समय मे 
श्रापने तथा महिला-मण्डल कै प्रमुख कार्यकर्ता ने मु सदा प्रसन्न रखने का प्रयत्न किया । 


समय ने करवट ली देशम दान्तिका वातावख छा गया श्रौर मेरे पति वापिस भ्रागये। भ्राज 
मै उन वीते दिनो की याद करती हं तो मेरा मस्तक श्वद्धा से वाद्रूजी के चरणो मे शुक जाता है। एक 
भ्रोर गर्वं से मस्तकञउ्चाभमीहोजाता है करि उस समयमे मैने पिता तुल्य स्नेह पाया जबकि सन सम्ब 
न्वियो ने मुह मोड लिया था । भापने मेरे साथ ही नही, समाज कौ अरन्य पीडित महिलाश्रो की भी इष | 
भाति सहायता की है कि भ्राज उन्होने जागृति की भ्ररक रिक्ता पराली है । मेरी भन्तरात्मा श्न्तिमि स्वात 
तक्र म्रापके उपक्राये काण न चुका पायगी 1 
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ओ ठयाशंकर शेोधिय अधित 


द समक कः 





एक तरेक व्यकितत्व : थी दयाशंकर ओोत्रिंय 
--श्री शिवकुमार त्रिवेदी 


हरीतिमा, पुष्प श्रौर पलों से श्राच्छादित सधन कूज सा प्रतीत होते बाला एक ऋषि-भ्रा्षम । 
टीन के छप्पर मे भी सृरचि, सुसास्कृतिक, सादगी एव राष्टरीयता के वातावरर से ्रोतप्रौत एक कक्ष-ल्कडी 
की एक साघारर सी कुर्सी पर र्वा हुश्रा इवेत खादीधारी ६८ वर्षं का एक थुवक~प्रौढ व्यर्वितत्व 1 
प्रात % वजे तेज- रोशनी मे-उचे नम्बर का मोटा चञ्मा लगाये कायं मे रत है। महिला-मण्डल की केश 
युक की प्वैकिग, दिन मर मे टार्हपिस्ट के लिये कायं, सहायको कौ भेजे जाने बाले पत्र के प्रारूप श्रगलती 
चार की मह्ायता-सग्रह यान्नाे मिलने वाले विशिष्ट व्यक्तयो की सचि, भ्रख्लि मारतीय देल-कूद की 
विवरण पौतिका, राजनैतिक कार्यकर्ताश्नो को स्नेहिल पत्र, सभी कृच्च दिन के७व्जेसे पूर्व॑ही तैयार दहो 
जाता है) श्राम श्रादमी जव तक विद्धौने मे उठता है-यह वृद्ध, तेजस्वी यवक दिन भर के कायं जारसे 
निवृत होकर एक मस्ती की स्मेहिल श्रगडाई लेते हृए भ्रतिि-गह् से एक दौ स्नेही मनो को परेमपू्ेक चाय 
केलिये घ्मामन्वित कम लेता है । मण्डल के चपरासीसे लेकर वेडे से बडे भ्रत्तियि क साथ एक साथ बैठकर चाय 
पान करना-एक नित्य नियम सा वन गया है। रएेसे श्रद्धेय व्यक्तित्व के साथ वैठकर भला कौन स्नेहाभिभूत 


न हौ उरेगा। 


श्री दयाङकर श्रोत्निय श्रपने श्राप एक जीती-जागती शस्या है-सगठन है-व्यक्तित्व है 1 स्मरण 
शक्तिके क्षेत्र मे जिसका कोई मुक्राविला नही-बम्बर्ई, कलकत्ता, दि्ली इलाद्वावाद, वाराणसी, मद्रास प्रौर 
वंगलोर के हजारो सहायक के नाम श्रौर पते एक क्षर मे उनकी स्मृति मं ताजा हो उस्ते हँ राजस्यान की 
राजनीतिक पिद्धले ४० वषं का कोड सा मी प्रसग हो-श्री श्रोत्रिय एक इतिद्वास की भाति उसका सजीव चित्रण 
स्तुत कर देते है। व्डेसे षडे राजनेतासे लगाकर-छोटेसे छोटे कायंकर्ताके जीवन के सम्बन्ध मे 
श्री श्रोत्रिय एक "एन्साइक्लोपीडियाः ह । राजस्थान की भ्वाघीनतासंग्राम की यलोगाथा का यह निलिपत 
चाराक्य व्षोसेरीनके छप्पर मे ऋषि कणाद की भाति वैठा-लोकमगलमे सरतदहैँ। प्रात का कोरडभी 
सार्वजनिक, दीकषशिक, राजनैतिक या सामाजिक समारोह हो, श्रोतियजी उस कायरम की रूपरेखा मे 
तल्लीन नजर श्राएभे । कायं छोटा हो या सर्वाधिक वडा-श्रपनी सारी न्ति लगाकर उसे सर्वश्रेष्ठं कू्पर्मे 
सम्पन्न करना-यही एक मात्र उदक्य लेकर श्रोत्रि यजी प्रत्येक कायें का शुभारम्म करते है। देरी राज्य 
लोक परीषद का १६४६ का उदयपुर धधित्रेशन-जिसने राजस्थनि मेँ लोकतात्निक चेतना का सचार किया, 
व्यवस्था के केन्द्र श्री श्रोचरियजीये। लोक नायक स्वर्मीय मागिक्यिनाल वर्मा श्रक्सर कटा कन्ते थे 
श्रोत्नियजी रालन्यान के सरदार पटेल हैँ जिनके जिम्मे कोरईसाभी काम सौपकर निरिचन्त हौ सकते ह! 
भराष्वमे जो मी विदालं खमारोह्‌ होते, स्व शनी वै भ्रमृतलान्नजी, व््पिमना श्री वैद्य अवानीशक्ररजी तथा 


भ्‌ 


१, 





शरोत्रियजी की त्रिवेणी के चिना यह समारोह पूरणे नहीं होता ! किसी भौ कार्यं में तन, मन, घन शे जुट 
जाना, षाह वह कंसाभी व्योनदहो, कमे कम महत्त्वका क्योन दहो, श्री श्रोचियजी की सफलता का 
एक रहस्य है । 


पिचछने २० बरस से निरन्तर श्चोत्नियजी के सम्पकं मे हू -एक भारतीय पारिवारिक बुचुगं के ख्पमे 
उनका शुभारीर्वाद, स्ने एव श्रनुकमभ्पा प्राप्ति का श्रधिकारी रहा हं । समाज-सेवा के कार्यं मे लगने की प्रेरणा 
उनसे प्राप्त हुई । राजनीति मे निष्ठापूवंक, तन्मयतापूरवेक सरत रहने कौ लगन उनसे सीखने को मिली, 
चछोटेसे छोटे व्यक्तिका सम्मान करना उनसे सीखने को मिला) भ्रात्मसम्मानयुरवंक विना श्रभिमान के कायं 
मे जुटे रहो, यही एक सदेश ह, जो कार्यकर्ता श्रोत्रियजी से प्राप्त करते ह । 


१६५७ मे ध्राम चुनावों के तूफानी दिन । श्रीमती कमलाजी श्रोनिय भीलवाडा निर्वाचने कषेत्रं 
विघान सभा की उम्मीदवार । चुनावो मे करीव १ मास पूवं टिक्रिट का भ्रप्रत्याहित निर्णय हुश्रा-मूखूयमत्री 
श्री सुखाडियाजी निदिचत दहो ये, श्री श्रोचियजी को नाव सचालन कार्यं भार सौपा महिला-मण्डलकी 
भ-७ कार्यकर्ताश्नो के साथ मूरली-विलास मे पडाव डाल वे श्रोक्नियजी। कमस कम माधनोपेरिसा 
योजन।बद्ध सगठ्न कि लोक श्राङ्चयं चकित देखते रहे । पूरे क्षेत्र काप भागो मे विमाजन-प्र्येक देन्द्र पर 
सार्ईइकिलो से भोजन पटंवाने को व्यवस्था प्रत्येक केर का दिनमे १ वार निरीक्षण-रत्येक गाच के १०-२० 
प्रमुख लोगो की नामावली-श्नोधियनी की जनान पर । सवेरे ४ बजे उठकर पूरे एक महीने रात्रि तक ११ वजे 
कायं करना । लेकिन कोई उद्विग्नता नही-साधियो के साथ स्नेहील व्यवहार मे कोई कमी नरी, महिला-मंडल 
की डाक, पत्र व्यवहार श्रौर श्राथिक स्थिति के मामले मे कोई श्रव्यवस्था नी! श्राने-जाने वलेलोगोके 
साथ सपक सम्बन्ध इन चुनाव के दिनो जो ब>-१४ वषं वीत जाने पर भी उनमे कोड श्रन्तर नही । सुरती 
चिलासके चौकीदार से लेकर गाव २ के दम-बीस लोगो के सम्बन्ध मै श्राज भी इम क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति 
से भिलने पर श्रोत्रियजी पूरी चर्व करते} भीलवाडा नगर के निश्रासी होने पर भी वीच मे निरन्तर 
५० वषे बाहर रहने के कारण श्रोत्रियजी का इस जिलिमे जो सम्बन्ध थोडा कम हो गया, वहं पुन 
नाव के मध्यम मे सजीव हो उठा श्रौर देखा सुदृढ हो उखा करि श्राज भी भीलवाडा क्षेत्र के १००-५० पतर 


हर मास श्रोत्रियजी के पास पहुंचते है, भ्रौर वे यथासम्भव पत्र-प्रेषको की सहायता करते है उनका मागे 
दर्शेन करते है, उनको उत्तर देते है । 


भीलवाडा मे व ल्यकाल से लभाकर, उदयपुर, इलाहाबाद तक की घटना" श्रोत्रियजी मे श्रघ्यवसा- 
यिता, अनशन, सघष श्रनोखी सूभन्रूफ की कहानी है । एक साधारण से ब्राह्मण परिवार मे जन्म लेकर 
सावजनिक सस्या के माध्यमसे श्राजतक करीब १ एक करोड़ ० व्यय करने वाला यह व्यविति श्राजभी 
निरभिमान, सादगी, च्नि्नता सी सजीव प्रतिमा है, जीवन मे जिससे एक वार भी सपक हो यया, वह्‌ 
भ्राजोवन जड गया, कितनी भी व्यस्तता हो, परेशानियां हो, परिचित व्यक्तियो के लिये शरोत्रियजी की 
स्वाभाचिक-सरलता मे सहायता की मनोज्ृ्ति मे कोई कमी मरही । 


६६ - 


अ 


मेवाड़ प्रनामण्डल के सम्थापक महामन्यी श्री दयाशंकर श्रोत्रिय स्वाचीनना स्रामे चन्न व्रारर्ये वंत 
साथियो के परिवारो क्तौ मदायतामे चु गहे श्रोत्रियजी क्री प्रेरणा ये चेवाड़ के पचाों नौजव्रानो मे भ्राजष्दी 
के मह्ायज मे कृद पडने की प्रेरणा प्राप्त हई । रातो-रातत ब्राथं सेनिगन मैन्डो स्थार्नो पर पौन्द्र चिपक्रादेना 
डाक इबर से उवर पटच देना, का्यंक्त्तश्रं के धर खाद्यान की व्यवस्था कर देना जसे उन दिर्नोौ इनके दैनिक 
कार्यक्रम का एक श्रग सा वन गया लेक्रिन जमे ही ठेका को भ्राजादी प्राप्त हृ-मत्ता भाप्ति की हौड लगी-टिकिट 
लेने के लिये मेला लगने लगा-श्रोत्रियजी महिला-मडल की टीन वाली कुटिया मेँ क बैठे रहे ! महास्म्प्र यावी 
के समो लिये हए त्रतको पूरा करने के लिये ही यद्र देशा मेवक श्रपने सपूर्णे जीवन को वलि देने में 
तत्पर है । गजनेतिक सघर्पो ग्रौर पद निष्मा नी ऊद्रापोदर ॐ वातावरण से कोयो दूर-यद्र कर्मठ सेवक श्रपने 
भिक्षन क पत्ति मे दिन रात नगा रहता दै ! मद्धिना-मदल जसी चिलान सस्या का साघन्टीन अवस्था में 
सच्रालनं किसी बहुत वडी मिल की व्यवस्था करने से क्म नही द्वि) प्रतिवर्षं ८ साल की श्राय चे भो 
श्रोत्रियजी म्बई कलकत्ता श्रीर दिह्ली मदानगरो चे घन संग्र हेतु जनसपक करते देखे खा सकते है । 
भरपने कार्य में पूरौ श्रास्था, विर्वा श्रौर श्रद्धा लिये श्रोत्रियजी देश कै धनपतियो से मिलते है-गौरव णव 
श्रात्मसम्मान के साथ । कटी ठीनता, याचना भ्रीर साधनहीनतां की वाठ नहीं ददा की सेवा का कार्य 
ईै-देशवासियो से सद्गायता प्राति का नैतिक श्रधिकार है-उसी कर्तव्य निष्ठा के साथ श्रोधतियजी सहायर्को 
कीश्चदधा प्रात्त करते! सहायक उने भ्राथिक-सहयोग प्रदान करता, श्रद्धा के साथ-एक परिवार के 
जन कीसी मावना के माथ । दाता भ्रौर गृह्ठीता दीनो ही-्जमे घन्य द्रौ उच्तेरहै। 

६८ वषं कोश्रायु मे भी समाज, राजनोति श्रौर जिघ्राके च्रिवेरणी यज्ञे श्चोत्रियजी नौलवान 
फी सी स्फ़ति, साहस, परिश्रम भौर सभतम के साय तन्मय दै । श्रोतरियजी जसी परतिमा का श्रभिनन्दन कर, 
उनके सूमन मरे जीवन मे प्रेरणा प्राप्त कर भला कौन-~-घन्य न हो उश्गा 1 

( सपादक "लोकं लावन' भत्स्वाडा } 


क ---कीः 


नारी-जागरण के अग्रहरूतः भोत्रिंयलीं 


-डा० मण्डन मिश्र 


भारतीय इतिहास का दास्ता से पूरवेवर्ती श्रतीतं नारी जागरण की हृष्टि से जितना गौरव पूण रहा 
है, उसके ठीक विपरीत दास्ता के युगमे उनना ही ब्रन्वकार पूरं रहा है 1 प्राचौनकाल में जव 
भेदिक-मदिलाएुः स्वय मन्वदृष्टी होत्री थी, भोपनिपदिक श्रष्यात्म के चिन्तन भौर परिभरश्न मं भना भूवं 


। + 1 


< शद ओोतिय अपिनन्न 


सहयोग देती थीं, सामान्य जन-जीवन से ऊपर उठकर कर्तव्यपालन की कठोर कसौष्टौ पर सदा खरौ उतरती 
थी श्रौर सेवा-शुश्नषा के साथ-साथ रगांगगा मे रणचण्डी वनकर शाच्रुदल से लोहा लेनेमे कभी पौ नहीं 
रहती शी 1 वदरी मभ्लिम श्राक्रमगग के पञ्चात्‌ सारा दिन घरके काम काज मे च्विनाना. श्रत्मधिकाम के 
प्रनेसगे से दर रद्रना. सक्ृचित वृत्ति. व्यक्तिगत स्वतन्त्रतां न होने के कारण मानसिक एव श्रात्मिक उ्चपि 
कै विचार से श्यून्य प्रौग प्रे क्ीश्रोट मे श्रपने श्राप को चिपाये रहने लगी! 


इस द्‌ खद प्रवृत्ति का श्रन्त करने के लिये स्वतन्त्रा श्रान्दोलन के साथ ही साथ नारी-लासरश का 
श्रान्दोलन भी प्रारम्भ हृश्रा । कतिपय प्रमुख नेताभ्रो ने स्त्रियो के प्रति कथि जाने वले श्रत्थाचार त्था 
कदाग्रह का विरोध करिया, समाज में प्रचलित बुराइयां तथा कुत्सित प्रथाग्रो का रखकर भुकावला किया, 
ब्रह्मसमाज, भार्यं समाज श्रि महनीय सस्थाश्रो के माध्यमसे नारीजागरण मे निखार लाने का प्रयास 
किया गया! घर क्ती चारदीवारी मे चिगी, श्र्घागिनी के पद से उतरकर मात्र सेविकाए' वनी हुई. शिक्षा 
से दूर, बाल विवाद सतीप्रथा, कन्यः-विक्रय श्रादददि करीत्तियो मे जक्रडी हई नारी की कठिनाई को पहचाना 
श्रौर श्रग्रेभो को बामन चे राजा राममोहनराय के दृढ विचार श्रौर भचार से गवर्न॑र-जनरल विलियम वैदिक 


केकालये १८२६ ई० ये सतीप्रथा मौर छोटी लडकियो की हत्या श्रादि जी कुरीनियोको रोकनेकेलिये 
कानून बनाये । 


नारीनिकरेतन, नारी श्राश्रम जमी समाज सुधारक सस्थाप्नोकेप्रयत्नसे देश का ध्यान नारी-शचिक्षा 
की शरोर प्राक्रषन हर्रा । परिणाम यड श्रा कि संकडो पाठशालण्एः श्रौर महाविद्यालय देश के भिन्न-भिन्नि 


भागो मे वालिकाश्रो के लिए खुल गये श्रौर उस समय बालको भ्रीर बालिकाश्रो की शिक्षा समान रूप से 
चलने लगी । 


पिद्धले पचास-साठ वणँ मे स्त्री सुघार की भोर पर्याप्त घ्यान दिया गया है श्रौर यह वहत कृ 
रिक्षा-बहल नगरो मे प्रभावनाली मी हग्रा । किन्तु राजस्थान इस दृष्टि से बहत पि रद्वा । हेम व्हाकी 
वौरागनाग्रौ ॐ शौयं रौर वलिदान की गाथासे तो परिचन रहै पर वहा की क्षै्ररिक् शिथिलता श्रौरनारी 
शिक्षण के निनान्त श्रभाव से परिचित नही थे । स्वतन्त्रता से पूर्वं इस दिया मे कूच विद्रानो काच्यान व 
भ्रोर गया श्रीर उन्दौनि श्रपने जीवन का चरम श्रौर परम लक्ष्य ही नारी-चिक्षाकोचुना। 


ठेसी विभूतियो मेँ मेवाड क्षे की बागडोर श्रादर्णीय शध्रोक्नियजी ने संभाली श्रौर श्रपनी तपस्या 
श्नौर श्रद्ट लगन के फलस्वकूपं उदयपूर नगर मे एक “महिला-मण्डल” नामरू कल्पत्रक्न का पौवा लगाया । 
श्रम, निष्ठा एव कर्तव्य परायगाता के त्रिवैणीजल से सीचते संवारते हुए श्री श्रोतियजी ने भ्राज सचमुच 
एक कुशल माल दार की भाति उलि कल्यदृक्षकेरूपमे खडा कर दिया है) 


संकडो श्रनाथ वद्धिनो को श्राश्रय देकर रिक्षाकी भिक्षा के लिये तरषती ग्रामीण भ्रादिवास्ती 
बालाश्रो को उच्च शिश्ना से दीक्षित बनाकर विभिन्न शाखाश्नोमे फैले हए मण्डल के श्रघीन विदयालयोमे 
प्रष्थापनायं जीविका प्रदान कर प्रारम्भिक रिक्षा से लेकर उख्चत्तम शिक्षा तक षी सुविधा देकर देश- 
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विदेश मे प्रतिष्ठा जमाना अ्रौर राजस्थान के इतिष्टास में एकं गौरवमय पृष्ठ लोडने का काम ¶० दयाश्चकरजी 
श्रोत्रिय केत्यागभ्रौरत्तपकादहीतो भतीक है। 

स्वभाव चे सरल, भिलनसार, रिक्षाशास्त्री श्रौर सेवाभण्वी श्रौत्रियजी से मिलकर मन गद्गद हो 
जाता है । उन्नी कायंभ्रगाली श्रौर तत्परता देखकर निद्चेष्ट व्यक्तिमे भी प्रेरणा उच्लने लगती है तथा 
व्यक्तित्व की विरलता प्रौर व्यवहार की निर्मलतां देखकर शद्धा से मस्तक सुक जाता है। 

एसे तपस्वी, कर्मनिष्ठा, उदाराशय मनस्वी का भ्रभिनन्दन वस्तुत त्याम भ्रौर तपस्या का भरभिरत 
है । श्रापकी इस श्रभिन्दन-माला मे मेरी भी कु पखुडिया श्रपित करता ह तथा परमात्मा से प्रार्थना करता 
ह कि श्राप दीर्घायु होकर उत्तरोतर राष्ट की सेवा करते रदे 1 


लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय सस्कुत विद्यापीठ, शकित्तिनगग, दिल्ली-७ 


दयाशंकर ोत्रिंय : एक स्वप्न ठृष्ठा 


--श्री जगजीवनसिह्ट मसह 


इतिहास में राजस्थान वीरागनाश्रो श्रौर चिदूपियोंका देश रहा। कमविती की करवाल रश्रर 
भीराकीकलम एक ही भूमि पर चलनी! पर यह स्वशिम पृष्ठ भ्रागे जाकर ध्रुमिल हो गया । राजनेत्तिक 
दासता श्रीर निघंनता का नारी-समाज ही नहीं भ्रप्तु पुरुपौ का समाज भी विकट स्थिति मे खडा हो गया । 
फलस्वरूप वहुविवाह, वाल विव्राह्‌, कन्या विक्रम, र्वश्यात्रत्ति एव विधवा समस्या श्राष्द महिला्रोकी 
हदय विदारक स्थितियों के कार वने । दैश के श्रनेक प्रान्तो मेँ १६ बी शताब्दी मे नारी सुधार दहेतु नेताग्रो 
राया भ्रयल किये गये । सामाजिक कायं क्त्र ने शारदा एक्ट एव पुनविवाह के प्रयल किये । किन्तु सामा- 
जिकर जागरण के श्रभाव मे यह सव प्रभावहीन ही सिद्धं हृश्ना । 

'राज्नतिक क्रान्तिर्यां रणजर्न॑तिक परिवतंनो के साथ एक भटके से हौ जाती हैँ । किन्तु सामाजिक 
क्रान्ति श्रौर सुधार एकान्त भाव से सामाजिक सुधार के लिये निरन्तर सावना केरने वाले सत श्रीर शान्त 
सार्वजनिक कार्यकर्त्रो द्वारा ही सम्भव होते ह 

राजस्थान में मेवाड प्रदेशं श्रपनी मान म्यदिाश्रौो के लिये निर्धनतां से टकराता हृभ्रा चलता रहा । 
फिर रूढिवादी, सामन्ती एव श्रन्धविश्वासो से युक्त व्यवस्या मे नारी समाज के लिये कामं करना भ्रत्यन्त 
कृरिनि काये था । ० 
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४. 0 दयाशंतर शोधय अभिनन्दन अन्य 


परन्तु "जाग्रत नारी राष्ट की जीवन ज्योति दै" इस टट विश्वास कोंलेकरश्रौ 
ने कठिनं एव कष्टसाघ्य कायं को एक कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता की भाति श्रारस्भ क्रिया) उदयपृर क सादं 
जनिक कार्यकर्ता की श्रग्रिम पक्तिमे श्री दयाहाकरजी श्रोत्रिय करा नाम प्रमृख है! उन्होनि श्रपने परिकर ढे 
सम्पूरणं सदस्यो को लेकर मद्धिना-मण्डल का श्ुभारम्भ किया। महिला-समाज की समस्याधो को तेकर 
जन जाशृतति का दूरः कायं श्री श्रोधियजी ने किया । 


दथाशकेर शरोत्रिथ्‌ 


गालनैतिक प्रलोभनो से ुक्त-- 

सत्ता प्राप्न हेतु करई सा्वेजनिक कार्यकर्ता संस्था की माघना को व्छोडकर एव्वं यौर श्रधिक्षार शो 
ध्मोर उन्मुख हए । चिन्त्‌ श्रौच्रियजौ ने कभी भी राजनैतिक एेकर्य को प्राप्त करने देन श्रपये श्राप मस्थाभे 
विलग नदी किया! यद्र समवै कि राजनैतिक कार्यकर्ता इनके प्रमाव, कार्यकुश्रलता एव प्रशन पटुना के 
काररणं नका उपयोग यदा कदा का्ंसिदधि हेतु कर्ते रदे । यही कारण है कि कभी राजनीति को ग्रहण इनको 
लगता रहा परन्तु शीघ्र ही उन्होने स्वय को श्रपनी मून सस्था के हिति चिन्तन मे लगा द्विया) 


कुशल प्रबन्धक -- 


वै गांधी शताब्दी, सर्गेदिय केन्द्रीय, समाज कल्याा विभाग, श्रनुसुचित णवं जन जाति सेवा संघ 
श्रादि प्रनेक संस्थाध्ो के सहकर्णी एव हित चिन्तक रहेरहै। विभिन्न सामाजिक सस्थान, उदयपृर्‌ के 
प्रमिगण मे श्री दयाक्चकर जी श्रोच्रिय के सहयोग को प्राप्त करते रहे } सार्वजनिक जलूमो. मम्मेलनो, मौष्ठियो 
श्रादि कोधे चाहे राजस्थान स्तर पर हौ श्रयवा सम्पूरणं देश के स्तर पर, श्री श्रत्नियजी की सेवाएु उपलन्ध 
रहीर्टै। 


सस्त्था का विकासमान स्वरूप- 


भ्राज की स्थित्तिमे सस्था का स्वरूप विक्रसित श्रवस्थाये ई! रात्रि महाविद्यालय, माध्यभिकं 
विद्यालय, कन्या छात्रावास, भ्रनेक वालमन्दिर, फौढ नालाएु समय समय पर प्रायोजिन विभिन्न सस्था 
कार्यो के प्रमुख श्रं) विशाल भव्रन एव प्राण में उदयपुर की वघ्ती के मध्यमे डोते हृषु भी निष्ठावान 
कायं कर्तां के सहयोग, साधन श्रौर कर्मठ कायंकर््ताधो के योगसे महिला-जागरण फा कायं सम्पन्नो 
र्हा है) 


परन्तु श्राज से २० वषं पूर्वं सस्थां कारूप भिन्ने या। माघ्यमिक् विद्यालय का मृवननहींथा। 
पक्के कमरोमे तो रात्रि शाला, छात्रावास, श्रौर कार्यालय भौर केवल बा्षिफौटाटीमे श्रत्रियजीश्रौर 
उनका परिवार रहता था ! किसी भी प्रकार कै पक्के मकान का उपयोग चे चही करते थे । किरये के भवनं 
भे कोड परिवर्तन सम्भव नहीथा। वे निरन्तर सस्था ॐ सिये सततत परिश्रम करते रै! श्रषे कायं 
भ्रबृत्तियो कै बल प्रर राजस्थान से बाहर घन संग्रह हेतु कलकत्ता, बम्बर्ई, मद्रास श्रादि नगरोमे जाकर 
धनिको से इस काये के तिथि दान मागाकरतेये। यह क्रम भ्राज मी चाद ै। धनिको से सहायता चुठकर 
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थी दयाशंकर धोधिय उधिकन्दन ग्रन्थ य 


सस्थाश्नों को सिचित करने का कर्यं भ्रनवरत चल रहा है 1 यही नही. र धर जाकर महिलाभों 
को साक्षर बनानि हतु उनको शिक्षा का भ्रवस्षर भदान कर जीवन को विकसित करने का कायं श्राज मी चल 


रहा टै । 

करई छात्रो ने रात्रि महाविद्यालय मे कायं कर दिनमें श्रष्ययन किया है । इस प्रकार भ्रनेक 
महिलाश्रो ने भ्रौर पुरस्षो ने ्रपने जीवन इस सस्था के प्रागा में विकसित कयि है । 

से कार्यकर्ता का श्रभिनन्दन करना समाज का दायित्व है। यदि रेसानही करते तो हम 
सावंजनिक कार्यकर्ता कै प्रति श्रकृत॑ज्ञ होगे 1 


महिकाओं कीं प्रगतिं के सूत्रधार बादूजीं 
--श्रीमती णे. बे. सिह 


श्रमावेमे ही प्राप्ति की प्रसन्नता है 1 क्षुधामे ही भ्रन्न का स्वाद है। भ्रन्धकार मेँ ही दीपच्योत्सना 
का सदयं है) नीरव्तामे ही सगीत का माधुयं है) 

सनु पैतालीस का समय था! मेवाड़ महिला-शिक्षा मे बहुत ही पिडा हृभ्रा था । प्रामीर क्षेवोमे 
महिला-दिक्षिकाश्रौ का श्नत्यन्त रभाव धा। मद्धिलाश्रो की दद्या विभिन्न परिस्थियो के कारा दयनीय थी । 
तव श्री श्रोतियजी ने “ग्राम सेविका तया शिक्षा विशारदा” प्रशिख्रगा कार्यक्रम चलाने का चीडा उठाया । 
श्राप जसे प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति को उच्वकोटि के चिद्धान, दिक्षा-शास्त्रियो की भिता तथा सहयोग का 
लाभ मिलता रहा । पूज्य वापर की बेसिक चिक्षा प्रणाली करे भ्राघार तीन वर्षो की श्रवधि का पाव्यक्रम 
शिक्षाविद्‌ श्वी प्रेमनारायशणजी माधरुरने तयार क्रिया श्रौर मां कस्तूरवा की पुनौत्त जन्म तिथि २२ फरवरी 
१६४५ को इस प्रशिक्षण विद्यालय का श्रुभारम्म करके इसका नाम कस्तूरवा प्रदिक्षण विद्यालय रखा । 
स्वर्गीय डं० श्री प्रेमचन्दलाल, जो कि अजमेर प्रदिक्षण महाविद्यालय के उपकूलपत्ति रह शुकेये, मे स्वय 
कख समयं तक कस्तूरवा प्रशिक्षण विद्यालय का कार्यं भार समाला भ्ौर इसकी शंलरिक गत्िविधियोर्मे 
योगदान दिया । राज्य शिक्षा विभाग ने इसकी मान्यता जे° टी० सी० के समकक्षमान कर श्रष्यापिका््रो को 
प्ररिक्षस हेतु महिला-मण्डल भेजा 1 छात्राध्यापिकाभ्रो के दैनिक कार्यक्रम मे श्री श्रोत्नियजी व्यक्तिगत रुचि 
लेते थे । भरतिदिन कुछ मात्रा मे शारीरिक श्रम श्रनिवायं था । छात्राघ्यापिकाएु स्वावलम्बी हो, स उदेश्य 
से कस्तुरबा प्रशिक्षण विद्यालय मे कु उद्योगो को चलाया जाता था । निमित वस्तुभ्नौँ की विक्री भी होती 
थी, जिससे छात्राध्यापिकाभ्नो को भ्राधिक सहायता मिलती थी 1 इस प्रकार से कार्यानूुमव का कायंक्रम य्‌ 
विद्यालय चलता था 1 5 
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स्स्वतत्रेता प्राप्ति कीं वेला- 

कस्तूरवा प्रशिक्षरा विद्यालय पव, जयन्त्या, उत्सवो श्रादि का एक विशिष्ट स्थान था । पन 
श्रगस्त सनु १६४७ चो हमारा देश स्वतत्र हृश्रा । यह्‌ दिन स्वतत्रता के पुजारी श्री श्रोत्रियजी के लिए महा- 
पव धा । प्रान ४ बजे महिला-सण्डल पटिवारकी भ्रोर से प्रभात री निकाली गई । श्रो कस्तूरवा प्रशिक्षण 
विद्यालय की छोत्राध्यापिक्राए कलकश् सजाये हुए गाती-बजाती जुलूस की प्रगवानी कर रही थी। सारा 
वातावरण मधुर सगीन तथः उल्लास भरे नागेसेगुजायमन हो रहा था। नगरवापी सडको, द्वारो, 
चौराहो प्रर खडे सस्मित श्रभिवादन करते रहे 1 सूरजपोल चौराहे पर पुवने पर सूर्भ भगवान की प्रभात 
कालीन किरणो ने जुस का स्वागत्‌ किया । महिलाग्रो के मस्तक ईदा वन्दना मे भुक गए 1 इस समय तक 
नागरिक भ्रनगिनित सख्या मे एकत्रित हो के ये । सभो ने उच्च एव मधुर स्वर से राष्टरीय गान गाकर देव 
की स्वतत्रता का स्वागत्‌ करिया । जय घोष हुए । 

स्वतन्त्रता के खाथ हौ पूज्य पितता महात्मा गांधीजी नै रामराज्य तथा सत्य प्रर र्शराहिषा षी 
कल्पना को विच्छिन्न होते देखा । देश का विभाजन हृश्रा । श्री श्रोत्नियजी जसे देश भक्त, कर्तव्य परायण 
तथा सेवा भावी ने सहं सिन्धी महिला शरणाधियो के कैम्प का कायंमार सभाला। महिला शरणाधियो 
के लिए श्रावास, भोजन, वस्त्र, श्रादि की व्यवस्था महिला-मण्डल तथा भ्रन्य स्थानो पर कराना था। 
भ्रातः ४ बजे व्यवस्था के छोटे कक्ष की बत्तिया जलती थी श्रौर मघ्य रात्रि तक व्यवस्थादहेतुवे कायं चुट 
हए दिखाई देते थे। 9 


विन्रिन्न ससस्थाओो का अवलोकन- 


महिला-मडल शक्षरिक गतिविधियो मे प्रगति करै, इस उदंश्य से श्री श्रोत्रियजी ने देश की विभिन्न 
सस्थाश्रो को देखा तथा कायं पर धिचार-विमशं सम्बधित विद्धानो के साथ क्यि। सस्थामेक्मसे कम 
साधनो के रहते हए भी महिला-मण्डल मे विभिन्न शँक्षशिक भरवृत्तिथो को चलाने की व्यवस्था की शरई॑। 
श्री श्रोधियजी ने कस्तूरबा प्रशिक्षण विद्यालय मे चल रहे कारयनुभव को बडे पमाने पर चलाया जिससे 
शरणाथियो की सामाजिक समस्याभ्रो को हल कर सके 1 


विभिन्न प्रवुत्तिया- 


श्री श्नोचियजी ने शाला सगम के रूप मे सभी प्रवृत्तयो को कस्तूरवा प्रशिक्षण विद्यालय का सहयोग 
भ्रापसी श्रादान-प्रदान तथा सरक्षण देने की व्यवस्था जुटा रखी थी। शोक्षरिक गोष्ठ्या, भरभिनवम्‌ 
प्रशिक्षण तथा सेमिनार श्रादि की व्यवस्था भी समय २ परकी जाती थी। शिक्षित महिलाश्नो से सपक 
स्थापित रखने तथा उनको षरिस्थित्तियो का ज्ञान देने हेतु उदयपुर नगर मँ पुस्तकालय तथा “वाचनालय 
की व्यवस्था की गई। गहृस्य महिलाग्नो के लिए गर्त पुतस्कालय की भी व्यवस्था कराना श्री धोत्रियनी 
का महिला उत्थान की श्रोर एक सफ़ल कदम था । महिलाश्नों के लिए तीन घन्टो की शालाश्नौके सूपे 
उदयपुर नगर मे ब्रारहं केन्द्र चलते ये । साधारण पढ़ी लिखी श्र्यापिकाए' इन केन्दरो को चलती धी। 
इन केन्द्रो की शिक्षित महिलाए" श्राज विभिन्नष्षेत्रोमे कर्ये कर रहीरहै। 
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महिलाश्नो मे श्रज्तान, भ्रन्धविह्वास तथा कुरीतिर्थो से पीडिव होकर श्रो धोत्रिबजी ने प्रौढ रिक्षा 
तथा साक्षरता रान्दोलन ममय २ पर चलाये। । श्री श्रोत्रियजी के साथ-पर्दा प्रथा निवारणार्थं एक अभियान 
लाडनू ग्राम जिला नागौर मे योजित क्रिया गया । यह वह स्थान था जहा की जनता पर्दाप्रथाकेपक्षमे 
थी 1 किन्तु च्यक्तिगत्त महिलाभ्रौ से सपकं तथा विचार -विमशं करने पर दूसरे ही दिन जनता का पूरण 
सहयोग मिल गया । कुछ श्रांतष्ठित महिलाभ्रो ने पर्दा प्रथा का विरोध करते हए उसी दिन से पर्य करना 
छोड दिया । साथही इस कार्यं कौ श्रग्रसर करने की शपथ ली। 


बाल मदिर 

महिलाश्रौ के साथ २ वच्चौँके लिए बाल मन्दिर चलये। श्री श्रौत्नियजी का वच्चो के प्रति 
ममता तथा स्नेह करा प्रतिक । सेवाभ्रीर त्याण के सायश्री श्रोत्रियजी कीश्चमके प्रि निष्ठा है। कठिन 
से कठिन कायं का भार वहन करने की भरभिलापा दहै 1 जटिल कार्यं कोमी श्रासानीसे कर गुजरने का 
साहस दै । वहत थक जाने पर प्राय श्रोत्रियजी इन नन्हे मून्नो के वीचमे बैठ कृर मनोरजन करते हुए 
दिखाई देते है । कस्तूरवा परिक्षण विद्यालय द्वारा भ्रशिकलित श्रघ्यापिकाए्‌ राज्य शिक्षण श्ालाश्रो तथा 
विभिन्न क्षेत्रो मे श्रपनी २ सेवाएु कररहीहै। उनमेसे कृ सस्याके भ्रमूख पदो को सुशोभित करती 
हई श्री श्रोत्रियजी को सहयोग देने मे व्यस्त है । इन सेविकाश्रो ने दीक्षान्त समारोह म्पर मालें हिं मे 
लेकर सेवा, व्याग तथा नारी जागृति की शपथ ली है । “'्जागरत नारी राष्ट की -जीवन ज्योति है” यह्‌ 
सदेश ही इनके पथ फो दीप निखा है । 


सनु १६४८ मेँ सेवाभ्राम वर्घा मे राष्टरमाषां सम्बन्धी एक विचार गोष्ठीमें भागेन ्के लिए 
श्री श्रोत्रियजी के साथ कुदं महिलाए वर्घा गई । सेवाग्राम की महानु विभत्तियो को सम्यक, दिनचर्या, 
सक्षरििक लक्ष्य रादि कै सस्मरा भ्राज तक हमारे स्मृत्ति पटल पर श्रकितर है। 
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बापू ओग बा का आविद 

श्नोत्नियजी ने हमारे देश के पूज्य पिता महात्मा गँघीश्रीर मां कस्तूरवाका भ्रार्शीवाद उनके 
चरणो मे वैठकरर लिया है । प्रमुख रिक्षाश्चास्वियो राजनीतिन्ञो तथा सभाज सुघारको के सहयोग से धिक्षा 
के भ्रं तथा उद्यो पर ध्यान तथा मनन क्रिया है 1 श्रत श्रापकी सुचाख ग्यवस्था, मागंद्शेन, तया 
निरन्तर प्रेरणा स्वरूप मदिला-मण्डल राजस्थान की एक प्रगतिह्ील सस्थाके रूप मे विद्यमान है। 

श्रन्त मे यदि यह कहा जाय कि श्री शओौतियजी के इष्टदेव सत्य, छिवमू, सुन्दरम्‌ का खकार रूप 
इस नारी शिक्षण सस्या मदहिला-मण्डल में निहित है तो भत्युक्ति नही होगी । 
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८4 9 दयाशंकर ओषरिय अभिनन्दन ग्रन्थ 


शी द्या्कर भोत्रिय-एक निष्काम कर्मयोभीं 
--श्री उदय जैन कानोड 


खदह्रधारी छोटा कद, भ्रमत इई चाल, स्वस्य शरीर वार-बार श्रपनी दो अगुलियो को भ्रोठङे 
कपदी मागर पर फिराने दाला मानव उदयपुर श्रौर बाहर वार वार दृष्टिगत होता है। 

इस मानव ने ्रपनी जवानी की ग्रहस्य जीवन की घघकती श्रागमे से एक चिनमगारी रेपे उरई 
जिस पर श्राज दुनिया की श्राख लगी हुई है । यह चिनगारी महिला-समाज का उत्यान करने मे परिशिद 
हौ गर्द । 

इस मानव श्रौर इसकी मानवी के मुख्य ङ्प से नारी सम।ज के उत्यान का कायं पूरे जोर ये किमा। 
पिच्छडे मेवा के जमनेमेषेसे कार्यो को चलाना एक हिम्मत कास्ेल था। स्त्री-समाजम दिक्षा शरीर 
चरित्य का प्रसार करना ्राज सहज है लेकिन ३० वषं पूर्वं यह्‌ कायं करना वहत कठिन था । 


महिला-मण्डल मे छात्रावास, दिद्युग्रह श्रौर उद्यौगप्रवृत्तियों को चलाकर श्री श्रोत्रियजीते 
नारी-समाज की उन्नति की सही मशाल जलाई है । भगति चरण बढते हए भ्राज वडा रूपते चुके ष 
भे पिंडी भ्रादिवामी कन्याएं भी लाभान्वितिहो रदी ह । यह सर्वोत्तम कायं है। श्री दयाश्चकर श्रोत्रिय 
एक कर्मठ कायं कर्ता, भचारक, भ्रथं सग्राहक रौर समाज सेवी मानव है । जो निरतर कार्यं को गतिदेरहा 
हि । हमने इनको जानने का प्रयास नडी किया श्रपितु सनू १६४२ से इस मानवसे परिचित हैभ्रौर 
१६५०-५१ ई० मे शास्त्री सरकार राजस्थान मे राज्य कर रहौ थी भरधिक सम्पकं रहा 1 प्रचार, प्रोपेगेण्डा 
श्रौर दूर-दूर की याच्ना इय मानवके लिए खेल मात्र रहे । यात्रामे भ्रौर श्रयं क्षग्रह तथा राजनीतिक्षेत्रे 
सदैव म्व्री-समाजकोमाथमे रखा । शयथाह्यकेन चक्रेण न रथस्य गति मंवेत"” एक पिये से जैसे रथनही 
चल सकता, उसी तरह बिना नारी-समाज को साथ लिये मानव-खमाज उन्नत नही वन सकता । इनके 
जीवन का एक मुल मत्र दहै। जिसे सदा, सब समय, सभी ष्षेत्रो मे प्रसारित कियादहै। 


श्रपने साथियो भौर कार्यकर्ताश्रो मे हिलमिल जाने बाला यह्‌ मानव सभी का प्रिय पात्र रहाहै। 
गुस्सा इन्हे बहुत कम श्रता है । सेवा, ब सेवा । कायं, वस्र कायं । यही एक धुन खदा सवार्‌ 
रहती है । 

इनका राजनंत्तिक जीवन भी नारी-शिक्षा प्रसार के साय चलता श्रारहा है! बराबर राजनीदि 
भे भाग जेते आरहे है । इनके पुरुषां को जितनी कद्र कर स्कं, उतनी कम है । इनका जीवन सदा सादा 
भ्रौर नियभित रहा है । ये नि्व्यंसनी श्रौर निरामिष मोजी दै रौर घर तथा बाहर मानव समाज के हितैषी 
की तरह कार्यं करते दिखाई देते । 
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नेट योगदान : थोत्रियजी का योगढान 


--सुन्दरलाल शर्मा 


मेरी वच्पन से ही समाज-सेवा की भावना रही है 1 भौर इसीलिए मै जाति मे कामं करता रहा 
हं । मै समाज सेनाके दूमरे कायं भी करना चात था लेकिन कुटुम्ब की क वाघाएु उपस्थित होने से भँ 
उत्तमे सक्रिय भाग नही ले सका) सौमाग्य था कि सनु १६४० ई० मे उदयपूर मे भखिल मारतीय गरजरगौड 
महास्भा का श्रधिवेशन श्रामचित्त किया गया 1 उस समय मू श्री श्चरोतनियजी कै सराय एक लेखक के रूप मे 
कायं करने का श्रवसर प्राप्त हुश्रा। मश्री श्रोत्रियजी से परिचित नही धा रौर न उनकी कार्मगति को 
ह जानत्ता था । मुके कई लोगो ने कहा क्रि श्री श्रोत्रियजी के साथ काफी तेजी से चलने की 
जरूरत है । भने यह सोचकर कि जो होगा सो देखा जायगा, कायं करना प्रारस्म किया ! कर्ईवार मैश्रौर 
श्री श्रोत्रियजो काफी रान्नि तक जागकर महासभा का कार्यं करते । श्री श्रोत्रियजी मेरे साध बराबर दिन 
घस्पी दिखाते रहे ! कई बार मेरी ध्रुटियो को उन्होनि सुलाया भ्नौर मेरा मायं दर्शेन किया 1 


जव मँ पिलानी सनु १६४३ ई० मे पठने जाने लगा उस समयर्मेने श्री श्रोतरियबीसे कहा कि 
पिलानी मेन तो मेरा विडलाजी से परिचय है श्रौर न वहां के भ्राचा्येजी से । उदयपुर मे बी° ए० की कक्षाए 
नही है श्सनिए पिलानी भेजने की व्यवस्था की जाय । श्री श्रोत्रियजौ ने उस समय भौ श्री धघनद्यामदासजी 
विडला ण्व एस डी पाडे को पत्र लिखा श्रौर उसके कारण विडला कालेज पिलानीमे मेरा दाखिल हमरा 1 
सच १६६१ ई० मे, जव मै स्थानीय परजरगौड जाति का भ्रष्यक्ष था, अखिल भारतीय गुजंरगौड ब्राह्मण 
महासभा का प्रधिोशन श्रामन्नित किथा णया भौर उत समय मु स्वागत समिति का मन्त्री छना गया । 


मैने श्री श्रोत्रियजी के साथ नेक काम किये । पै उनके अथक परिश्रम को देखकर दग हो जता 
थाकिवे कितनी तद्लीनता से महिला-मण्डले के कार्यको कर रेह । श्री श्नोत्रियजी के भ्रथक परिश्रम 
के फलस्वरूप ही भ्रखिल भारतीय गर्ज रगौड ब्राह्मण महासभा का रजत जयन्ती समारोह उदयपुर मे हो सका । 


मेरी पूत्री चन्द्रकला का एम० एस० सी० म बडोदा मे एडमिशन करना तय किया गया । एडमिञनं 
पाना काफी कठिन था । श्री श्रोचियजी ने यह समकर कि एडमिशन कराना ही है, श्रीमत्ती हस्ता मेहता को 
एक विशेष पत्र लिखकर निवेदन किया किं क्रिसी भी प्रकार से एडमिरान होना ही चाहिए । भ्रौर उसका 


एडमिशन हुश्रा । 
यही नही, इस प्रकार कई वार मेरे जीवन मेँ एे्षी कई धटनाए भराई 1 भने जव मी श्रौ भोतरियजी 
से निवेदन करिया, उन्होने वडा सहयोग दिया परीर हर बारमेरे कामको पूरा करने का प्रयास किया भ्नौर 
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शी इयषंरर शरिय अधिनन्डन गत् 


कमी टालने की कोशिश नहीं की। यह उन्हींकाप्रेमहैक्रि तं महिला-मण्डलमें गत ६ वदसे भ्रयेमगीके 
पद पर कार्म कर राह 1 यह उन्हींकी छपाहैकि नै समाज काक्या कर राहू र उदयपुर बार 
एसोसिएशन के श्रव्यक्न पद परभी कार्म कर रहार । 

श्री श्रोत्रियजी के साथ रहनेसे मुमेजो अनुभवः वे श्रविस्मरणीयरहै। यै उनक्नो कदापि 
नहीं भुल सकता हँ । 


अध्यक्ष, बारे एसोसिएश्चन, उदयपुर 


राजस्थान की जाग्रत महिला 
उनकी सेवाओं का परिणाम है 


--श्रीसती राधादेवी गोयनका 


मू विशेष हर्षे है किनि स्वार्थं तपस्वी, समाजसेवी श्री ऽयश्लंकर श्रोत्रिय के सम्मान करा सफल 
करने वाले राजस्थान के मती श्रौर नेतायरा, साहित्यकार श्रीर कलाकार, शलिक्षश्-यन्न भ्रौर शष्ठ 
कार्यकर्ता अपने कर्तव्य श्रौर उत्तरदायित्व कै प्रति जागृत श्रौर प्रयत्नलील है । 


वे एक एमे श्रभिनन्दन प्रन्य की रचना कूर रहे हँ जिसमे भरविक्रारी व्यक्तियोके दारा देच ग्नो 
विदेश शी महिला समाज की सामाजिक, सास्कृतिक, राजर्नतिक भ्रौर भ्ाथिक प्रगति पर प्रकाश्च डाला जयेगा। 
यह्‌ प्रन्थ समन्त च्रिव्व की जागृत महिलाश्रो के लिये श्रौर सरभीके लिये एक वृद कोष की माति उपयोगी 
होगा 1 इस महान प्रयास के लिये श्री दयाङकरर श्रोत्रिय अभिनन्दन ग्न्य समिति मेगी हादिक चवाईं 
स्वीकार करे! 

कुद वर्धं पहले मे उदयपुर भ्राई थी तव श्री श्रोचरियजीये मिलनेक्ता श्रवमर ण्राप्त दुभा । उनो 
कायक शलता, कर्मठना श्रपने कार्यो के प्रति सच्ची लगन, नस्रत्ता श्रौर नि.स्वार्थं सेवाभ।व को देदक्र 
मु श्रतीव श्रानन्द हुमा । उनके द्वारा सस्यापित ओर सचालित महिला-मण्डल को देखने का सौमामग्यभी 
भ्राप्त हुभ्रा । इस गडन के द्वारा महिला उच्नति के लिये होने वाले दिविष प्रकार के कायक्षेत्रौ को देवकर मु 
शरत्यचिक श्रानन्द हा श्रौर श्राङ्चयं हमा कि जागत व सुशिक्षित करने भनक, भक्तार के कलाकौशजत्य सिललाने 
श्रौर समाज सेवा $ लिये प्रवृत करनेमे श्री श्नोनियजी ने कितना भगीरथ प्रयत्न किया है 1 


दूरदर्शी श्वी श्रोत्रियजी स वात को भ्रच्छी सरह जानते कि नारी समाज कौ ब्रणां शक्ति 
पुरुपो को कर्तव्य काप!ठ पटाने वाली रौर मागंदशिक्ता होती देश की नारी जव त्त श्रहिह्ठिति 
भौर सुषुप्त रहेगी, साहित्य, कलाकौशल, णृहविन्ञान, सततानपालन, समजेवा म्नौर नारी कतैव्यके 
प्रति उदासीन रहेगी तव तक समाज भौर राष्ट्र कभी उन्नत नदी हो सकता । इसीलिये उन्दने राजस्या 
की सुषु नारी श्क्तिको जयनेकेतियिचंवंपषुकाया। 


द 





समय चक्र की गति मे उत्यान श्रौर पतन चलता हौ रहता टै । षाचीन-मव्यकालीन राजस्यानी 
महिलाए कत्तव्यनिष्ठ श्रौर सतीत्व की नाजवल्यप्रकाडा स्तम थी 1 उन वीरनारियो की देदाभक्ति, त्याग 
श्रौर बलिदानो से सारा डिगल साहित्य विद्व साहित्य मे श्रपना भ्रमूल्य स्थान रखता दै 1 

राजस्थान म होने वाले सततत सधर्पो, ्रक्रमणो तथा पराघीनता की स्थिति मे वहा कौ महिलाग्रो 
को धर की चहारदिवारी श्रौर परदे मे वद रहना पडा । सारे ही देच मे भरिक्षा भौर दारिद्रय का श्रधकार 
छाया भ्रा था। एमी स्थिति मे समाज षर क्ूरीतियो श्रौर भ्रधविदवास ने प्रमाव जमारलाधा। पृरूपोकी 
श्रपेकषा स्त्रियो पर श्वज्ञान श्रधकार ॐ परत श्रधिक गहरे ये। फिर समय ने करवट बदली 1 राजा राम- 
मोहनराय, स्वामी दयानन्द सरस्वती, महातमा गांधी जौ श्रादि भनेक महान विभ्तियों का भआविर्माव हृभ्रा 
लिन्होने समस्त देश की नारी समाज को जागत करते के लिये महान प्रयत किये 1 इसी प्रकार इतिहास के 
स्वणेक्षरो मे श्री श्रोत्रियजी कानाम भी नारी समाज की जागृति भौर उन्नति के श्रग्रदूतो मेँ भ्रमर रहेगा 1 

यह वात सत्य है क्रि पिता की प्रेक्षा माता का सुरक्षित, सुञ्स्ृत, सुचरिघवान होना श्रधिक 
भावर्यक रै । एक सुरक्षित श्रौर कंठ माता भ्रषने बच्चो को कमी भी भ्रिक्षित शरीर श्रयौग्य नही रहने 
दे सकती दै । 

विकूव कै श्राघार रण्टर होति, राष्ट्र कै श्राधार समाज होति, खमाजके प्राधार परिवार होते 
हैश्रौर परिवारो की भ्राषार शिलाए माताए होती हं । जैसी माता ष्टोगी वसे वच्चे निर्माण होगे! जसे 
अन्ते होगे वैसे नागरिक वनेगे। जते नागरिक होगे वसा समाज राष्ट्र श्रौर विश्व बनेगा । इसलिये परवुदध 
भोर विचारक ्ञानी नेताम्नो ने मारौ जागरण को विशेष श्रावदयक समा) श्री श्रोत्रियजोका स्थान मी 
नारी जागरण के प्रयासर्को मे श्रेष्ठ श्रौर ऊंचा है। राजस्थान की मदिलाए ही नहीं म्रमस्त भारत की 
महिलाए भ्रापकरी सेवाश्रो कै भ्रति हमेया कृतज्ञ ररहैगी । 


श्रद्धेय श्री धोत्रियजी के सन्मानार्थं इस पित्र पर्दे पर मँ श्रापकी पवित्र सेचाभ्रौके लिय कृत- 
ज्ञापूवेकं भापकरा दादिक श्रभिनन्टन करती हृ श्रौर मेरी परम पित्ता परमात्मासे प्रार्थेनाहै कि ध्रदेय 
शरी श्रोत्रियजी को १२५ वं दी सवाक्चतायु देँ रौर उनके द्वारा नारी उत्थान के सवगो महान कायं 


सफलतापूवेक होते रहे 1 
म्ावतराम बगला, अकोला ( विद्म) 


क-म 


व्यकितत्व ओर कृतित्व के धनी : शीं त्रिय 
श्री उशिवनी क्रमार चित्तौडा 


मेवाड की वीर प्रसूता सूमि मे वैदा होकर प्रतिमाशीन व्यक्तित्व से जन जागरण हतु परपना ओवन 
श्रमपित करने वाले देश कै क्म॑ठ घेवियो मे श्री दयाशकरजी श्रत्रिय का भी एकं नाम दै जिसे दैव स्मरण 
श्खना होगा । साधारण सरे गत मे प्रला भौर बह हृभ्रा लाल प्रपने भरयक् प्रमत्नो एव धदा प्रसन्न मुद्रां 


3 








भ्रगतिं पथ की श्रोर भ्रग्रघर हौने वाला यहं व्यक्ति भ्राज यद्यपि वृद्ध ह तथापि युवक कौ श्रपेक्षा श्रधिक कापर 
करता है । राजस्थान का कोड कषेन हो चाहे वंह राजनीति का, महिला-जागरण का, ममाज की प्रगति का 
श्रपनी स्वेच्छासे सेवा करने भाला यह व्यक्तित्व सदैव तयार रहता है । जत्र देर मे स्यान स्थान्‌ र 
स्वाधीनता सचषं की श्राघी फलौ हुई चौ उस समय मेवाड कैसे अरद्ूता रह सक्ता या ! श्वी श्रोतियनी एक 
सेनानी की भाति कमं कषे्र मे उतरे श्रौर स्वाधीनता सघष मे श्रपना पररा योग दिया । उन्हे जेल को यात्रा 
भी भुगतनी पड़ी । जव उदयपुर मे मेवाड प्रजा मण्डल की स्थापना हुई श्रौर श्री माशिक्यलालजी वर्मा तथा 
भरन्य साथी भ्रावाज बलद कर रहे थे । तो भला श्री श्रोचियजी कंसे पीछे रहते । उस मण्डल को प्रारम्भ 
ही इनका पूरा योग रहा । मुे याद है जव देञ्ली राज्य लोक परिषद का श्रधिवेशन उदयपुर मे हुभा। उष 
अमय देके लीषंस्थ नेता वहां श्रायेहृएये। श्रौ वर्माने श्रयक परिश्रम कर इसे उदयपुर मे श्रायोजित 
क्रिया । श्री श्रौत्रियजी भी रातत दिन उसमे जुट गये । चाहे स्वय सेवकोका दल हो, चाहे कार्यज्त्त्नोका 
समूह, चाहे नेताश्नो का जमघट, श्री श्रोत्रियजी कही न की कार्ये करते हुए श्रपने सुमधुर स्वर से कर ङ्ह 
इए द्रई देते । श्रषिवेशन को सफलता का श्रेय तत्कालीन कार्थक्त्तश्र कीही लगन ण्व निष्ठाकाफल 
था 1 चाहे बिहार मे भूकम्प से जनता पीडित हो, चाहे वाढ से पीडित व्यक्तिहो, वहा परभीसेवाङेलिए 
श्री श्नोल्ियजी गये श्रौर भ्रपनी सेवाएं भपित की । स्वतन्तासे पूर्वं का समय भ्राजसा सरल समय 
नहीं था । उस्र समय कर्य करना कठिन था । भपने सवयं के शारीरिक भ्राराम की चिन्तान कर कायंकरे 
की प्रवृत्ति कुचछदहीलोगोमे होती है। रसे व्यक्तियों श्रीश्रोचिय कानाम्‌ भी जोड़ा जात्ताहै। 


मेवाडनारी जागरण की हष्टि से वहत पिचंडा क्षेत्र रहा है} उस कमी की पूति हेतु महिला-मडल 
की स्थापना उदयपुर के लिए वरदान बनी । यद्यपि भ्राज महिला-मण्डल का भ्रव स्वय काभवनदहै। क्नु 
प्रारम्भ में जिन श्ररथिक रखिनिारईयो का सामना करना पड़ा यह तो स्वय श्री श्रोत्रियजी तथास्राथीहीकर 
सकते थे । किन्तु श्रपने मागं से तनिक भी विचलित नही हुए । भ्राज भी एक करूटिया मे यह कमठ सेषी प्रातः 
से रात्रि तकं निरन्तर सेवा मे तद्लीनं रहता है । श्रादिवग्सी महिलाभ्रो के लिए क्षंभणिक जागृति एव प्रात्म 
निर्भरता की पडल करने का श्रेय भी श्रोतनियजीकोहीदहै! श्रो श्रीत्रियजी वच्चो मे वच्चो जते भ्नौर 
चद्धो मे युको कौ तरह त्वरा से कायं क्रते हुए लक्षित होते हँ । सामाजिक उत्यान समारोह मे, भन्य 
समारोहोमेभी वे सदैव श्रपना योग देते रहते है । वास्तव में राजस्थान में श्रोत्रियजी जैसा व्यक्तित्व जो 
निडर होकर श्रौर सतत किसीमी राजनैतिक पदकी लिप्सा से दूर कमही दिखाई देता है रसे भवर 
भीश्राये किन्तु वे दुर रहे। उन्दे उनकी महिला-मण्डल के एक प्रकोष्ठ मे वनी कटिया प्यारी है। भौर 
जागृति की किर सदा फैनत्ती रहे यही उनकी श्रभिलाषा है 


+ 


ण 


दग रष्ट 


सुहृद्वरः माननीय ओ दयाशंकर भोत्रिंय महोदया 
नामाभिनन्दनाठमका मगठाथिषः 


---प. चन्द्रशेखर शास्त्री 


श्री धौ सद्धं निरते च्रान्ते लोके मनीषिण 1 
ज्ञान प्रचार सलग्ना लभ्यन्ते के चिदेव हि १ 
दद्तीह धन किन्तु ज्ञान मिच्छति मानसम्‌ ॥ 
समनोयोगेनयज्जात न तज्जात धनै कूचित्‌ ॥२॥ 
या कृता हढभावेन प्रतिज्ञा भवता धुरा । 
स्य साफल्य मायाता किमन्यत्तपरु फलम्‌ ॥।३।। 
इाजात हष्ठमेवैतत शमस्तीत्यपि हश्यते । 
छमविप्यति, यत्रास्ते छचिन्तानिरत कती ॥४॥ 
कया वृत्या यथा धुट्था यया श्क्तयाचियाऽपिच ॥ 
महिलामण्डलोत्याने जीवन सुपमपितम्‌ 11५।॥1 
रमन्ते देवतास्तत्र यभ॑ नारी भ्रपुजनमू । 
शरुत्तिमात्राभिद वाक्यम्‌ भवद्भि सार्थकं छतम्‌ ।1५॥1 
शरीतरिय श्रुति ज्ञानेन जायतेऽत्र महततम । 
जन्मनैव महाभागा मवन्त॒ सन्ति श्चीत्रिया ।॥1७॥ 
धिषा विभवत गीताया भक्तिश्च ज्ञान केमंसी 1 
तश्रय त्वयि रविष्टमेव वैशिष्य्यमान्युवान ॥८॥। 
यदा यतन यथा कार्ये हस्त निक्षेपणं कृतम्‌ । 
सामाजिके दीक्षिकेवा साफल्य तत्र निरिवतम्‌ ०६ 
क्षान धरय मन शक्ति भवतायमिवर्घताम्‌ । 
स्वस्था श्रदीना जीवेयु श्रमन्ठ दरद शतम्‌ ॥१०॥ 
श्रारमीय मगलाकाक्ना भ्राटमीयायेव भस्तुता । 
भात्म मर्गेण सयात्तु परमात्म पराम्बुजे ॥११॥ 


राजस्थान संस्कृतं विद्यापीठ, भीलवाडा 


हे 


न | दर्यं श्य रथद्लल्टत 





त्यागमूर्तिं पै० दवाशकर थोत्रिय 
-श्री च॑पालाल एस.चास्ठपे 


ईद्वर की पार श्वनुकरम्पा से सतपुरूषो के जौकनमे ही श्रभिनन्दन के भ्रवसर श्रते ह। वमे 
त्रौ पूरा राजस्थान श्नोत्रियजी के सेवा कायं से परिचित है किन्तु मैस्वय को भी भग्यवान मानता हैक 
उनके सहवास मे कू दिन उदयपुर मे रहने का सौभाग्य प्रप्त हृभ्रा 1 

मैने भ्रापको श्रति निक्रटसे देखा है तथा अ्रापके विचारोसे पूर्णंतयां चाकिफ ह । वाक प्रापक 
त्याग तथा मेवाड़ की स्त्री जाति के उद्धार के प्रसि श्रापका श्रम भ्रवंनीय है। 

इतिहास मे मेवाड की महिलाश्रो का स्याय तथा श्रात्मवलिदत हमेश्चा भारतीय के लिये गौर 
का विषय रहा दहै । उती प्रथा को चलति हुवे श्रोत्रियनी ने मी वर्तमान परिस्थित्तियो मे “स्ी-रिक्षण" को 
ध्येय समभक्रर अपना जीवनं "महिला-मण्डलः" सस्था कीसेतामे लगा दियाहै । इम वक्तमे यह भीनतही 
भूल सकता कि श्रापकी श्रीमती कमलदेवीजी मी इव कायं मेच्रापक्रा पूरा-पूरा हाय वटाती रही भरर 
श्रापको यशोमन्दिर तक पहुंचाने मे पूणं सहकार देती रही । 


महाराष्ट मे स्व० श्वीमान मोपाल गरोश श्वागरकर तथा स्व श्वौ कर्वेजीनेस्त्री-शिक्षण काणो 

कायं किया है, उसकी भिसाल श्रोत्रियजी ने मेवाड मे कार्त रहकर श्ववइयमेव कामम कीहै । मेरासेवाके 

भरति इमेशा चिक्वास् रहा है वह्‌ केवल श्राप जैसे ही तपोमूतिय का श्राददं देखकर हठ है । धोत्रियजी के इस 

सुवं ग्रभिनन्दन अवसर पर मै समाजस्षेवी श्रौर त्यागमूत्ति श्रोत्रियजी के श्रभिनन्दन फा ध्रभिनन्दन करता 
हैं श्रौर उनकी दीर्घ की कामना करता हूं । 

(४८० बुधवार पेठ, लक्ष्मी चेस्बर्स, पूना-र) 


गैह--- 


क्रतिकाै देश भक्त ओ समाज सेवक 
ओं दयाशंकर भोकत्रिंय 
--श्री अचकेश्वरग्रसाद शर्मा 


श्री दथाद्चकरजौ श्रोत्रिय को मै ३५ वषं से जानता हं । जब मेवाड़ की जनत्ता प्रजामडल के 
मेतुत्व "में सामन्तवाद के चिरद्ध अवतत सघष करं रही थौ तब वे भ्रपते पुरे प्रिबार सहित सत्याग्रह शग्राम मे 


)॥ 


श द्यावंकरथधिय सिवदव ष 


कूद पडे ! उन्नि सामन्ती जलो मे नारकीय यातनाये हकर भी सदिर्योँ से दवी कूचली जनता को जिस 
प्रकर शानदार नेतृत्व प्रदान किया, वह्‌ स्वाधीनता समग्राम के इतिहासो मे स्वं भ्रक्षरो से लिखा जाता रहेगा 
भ्रौर भ्राने वाली पीटियो को श्चा बढ़ने कौ स्फुसि प्रदान करता रहेगा । 


जव स्वावीनता सग्राम समाप्त हृश्रा तो सामाजिक क्रान्ति के भग्रदूत श्री श्नरोतियजी एक महान 
समाज सुधारक श्रौर शिक्षा शास्त्री के रूप मे हमारे सामने राये । उन्होने विशयुद्ध “जन सहयोग” के भवार 
पर मेवाड मे सामाजिक क्रान्ति की । उन्होने भ्रनेक प्रकार कै श्रन्धविक्वासो श्रौर रूढ्ियो के विरुद्ध ॒भ्रवल 
भ्रभियान चलाने के लिये "मनसा, वाचा, कर्मणा की लोकोक्ति के भ्रनुसार भपने संम्पुणं जीवन को राध 
के भरित कर दिया गाव २मे उन्होने श्रषने तपस्वी साधियो के साथ पेदल घूम २ कर भ्न्वविष्वासो के 
विरुद्ध “सिंहनाद” किया  श्रौर युग २ से शपित भौर पीडित मानव समूहो मे नयी भ्राखा श्रौर विवास 
की दिव्य ज्योति मुखरित को । उन्होने विघवाभ्रो श्रौर गरीव महिलाभ्नो को शिधित्त बनाया भ्रौर शिक्षि- 
काश्रो श्रौर समाज सेविकाभ्नो के रूप मे उनका पूनर्वाि किया । उन्होने बालिकराश्रो के लिये श्रनेक विद्यालय 
खोलि । हमे गवं है कि भ्रनेक प्रकार की विषम विपदाश्नो के वावज्जुद श्राज भी वे एक महान साघक की माति 
श्रपने हारा सस्यापित भ्रौर सचालित "महिला-मण्डलः की * विजयपताका” शरान, वान श्रौर शान के साथ फहरा 
रहै है । मै उनके जन्मोत्सव क भव्य समारोह के श्रवस्र पर उनकी दोघं श्ायुकी भौर भ्रच्ये स्वारथ्य को 
कामना करता ह । मेरी हर्दिक अरभिलापा है कि उन्होने स्वेच्छा से खमाज सेवा का जो दायित्व समभालादहैः 
उसमे वे सर्दव सफ़ल हीते रहे श्रौर भारतीय समाज उनसे अधिकाधिक लाभान्वित होता रहे । 


दिनेश्च भवन, सगदारपुरा, नोधयुग 


जन सेवा को समापित : भोत्रिंय दम्पतिं 


--श्री वलवन्तस्िह महता 


श्रोत्रिय दम्पति हमारे प्रदेश्च ही नही, श्रपितु देश के उन इने-गिने कमंठ सेवाभावी दभ्पतियो मेँ दै 
जिन्होने प्रपना सारा जीवन नारी-जात्तिकी सेवा मे समपिक्त कर दिया दै। 

भारतीय इतिहास मे राजस्थान की भ्रपने नरपुद्धवो के कारण जो गौरव गरिमा भ्रौर ख्याति रही 
६, महिला जगत मे उसको गरिमा यौर ख्याति उससे कम नही रही । 


५.१ 


छः 


ध टयार श धिय अधिकन्डन ग्रन्थ 


यहाँ की प्रसूता घीरा भ्रौर वौरा््रों ने जीवनके हर शेव मे जो श्रपने भ्रनुपम भौहर्‌ दिखाये 
संसार के इतिहास मे अनुपम भौर भ्रनूटे ह । किन्तु कालचक्र मे राजस्थान के पिड जने के कारण यतँ 
का महिला वँ अ्रपेश्नाकृत काफी पीले रह्‌ गया 1 उसी पिंडे वं को उठनि का वीडा इम दम्पत्तिते उखाया 
भ्रौीर उसे सफल कर दिखाया ओौर पने सेवा-क्षे्र कौ तगर से श्रारम्भ कर भ्रादिवासियो के दवारा वनँ भ्रौर 
पहाड़ों तक फौलाया । 


जिन लोगोते हमारी सभ्यता श्रौर सस्कृति की रक्षा कौ श्रौर श्रपने वलिदानके हारा हमारे 
स्वाभिमान श्रौर स्वातनत्य को बनये रखावेदही लोग इाताच्दियो तक हमारे गोपण श्रौर च्येक्ला के पातर 
अने रहे जिसकी फलश्रुति यह रही कि भ्राजवेही लोग सस्यता की सवसे नीचे की सीढी परं श्रव तक प्रवस्ि् 
पाये जति हैँ 1 इतिहास मे करई युद्ध भिय वीर जातिया पायी भी जाती है जो सदियो तक्‌ लदती रही है किन 
राजस्थान के भ्रादिवासी ही एक एसी जाति रही है जिनकी स्त्रियां ही सम्पूरंरू्प से वरावर युदधोमेभाग 
लेती रही है श्रौर दश्च की रक्षा मे सहयोग देती रही! वे ही महिलये याज भारतीय समार मे सवसे पिद्डी 
हई है । श्रोचियजी ने उनके उच्यान कै कायं को लेकर सारे राजस्यान को उपक्रत किया रहै, जिसके सियेवे 
यधाई के पात्र एव अभिनन्दनीय दै 1 


राजनेतिक क्षेत्र मे मी उनकी काफी सेवाए" रही है 1 वे प्रजामण्डल श्रान्दोलनके प्रारम्भसे ही 
सहयोगी भ्रौर कष्ण मन्दिर के तीथे यात्री रहे है रौर राजर्मतिक कलेत्र मे उनका योगदान वराबर मित्रा 
रहा है । मेँ उनके राजनतिक साथी होने के नाते हृदय से उनके दीर्घा श्रौर जीवन की सफलता की कामना 
करता हृश्रा मेरी परमात्मासे प्रार्थना है कि उन्हे शतायु करें श्रौर उनके दारा मिला जगतकी श्रषिकं 
से भ्रधिक सेवा होती रहे 1 


दन बर्सेरा, उदयपुर 





भु 


लेल की डायरी 


< "ख उथिप्ल्टदी @८॥ ९६९५ 


जो आज स्मरण बन गरड - 


मेवाङी सीकचों के पीछे- 


--श्री दयाशक श्रोिय 


~ ~ 





भेवाडमे चारोभ्रोर दमनकादौरदौराथाथायो कहु देने मे भ्रत्युक्तिन होगी किं पुलिस राज्य 
था जिघर देखिये उधर पुलिस के श्रादमियो का जालं विद्धा हा नजर श्रता था! चन्द सुद्रीमर लद्र- 
धारी भमी कमी ईधर उर नजरश्राजाते ये। श्रनि जने वालो पर पूरी निगाह रसरी जाती थी। 


रेलो भौर मोटररोमे स्षफर 
करनेवालों श्रौ र भ्रत्य मृसा- 
फिरो को इधर चित्तीडदही 
से श्रीर उघर पुलाद जक- 
शन पर ही कई प्रकार के 
प्रन पूरे जति ये, सामान 
देखा जाताथा प्रौर यदि 
यात्री कही खह्रधारी हश्रा 
तो वदी रोक लिया जानी 
धा! उदयपुर श्राने जाने 
वाली कुच ट्रनो पर सुपरि- 
नटेन्डेन्ट स्वय ठल-वल महित 
पहूच जाया कर्ते ये श्रौ 
टरन टाइम पर तार वाबुश्नो 
को, 'खह्रधारीश्रारहादहै' 
"अमुक कोदखेमली ही रोका 
जाय, श्रमुकर को उदयपुर 
श्राने दो' इत्यादि तार लेते 
देते ही नृना जाता था। 
जनता शरीर पुलिय दौनौ 
उत्सुक दिखाई देते 1 


मेवाङीं सीकचो के पीछे 


-श्री दयाश्चकर श्रोत्रिय 


मेवाड प्रजामण्डलं हारा छेडे गये भान्दो- 
लन के एक भ्रमुख सेनानी रहे प्रजामण्डल 
के तत्कालीन सयुक्त मत्री श्री दयाक्चकर 
श्रोत्रिय । बह जेल-यात्री वने 1 जेल से 
मुक्ति के वाद उन्होने जेल जीवन कैजो 
सस्मरण लिने वे सित्तम्बर-अक्टुनर 
१६३६ को नवच्योति ज्रजमेर मे श्रनेक 
धारावाहिक कितो मे प्रकारित हृए। 
श्री दयाश्कर श्रोचियके यह सस्मर 
भेवाड की जेनो, कंदियो की मनस््थित्ियो 
श्रौर जेल श्रधिकारियो की मनौव्रृत्तियो 
का यथाथं चित्र प्रस्तुतं करते है । 


इस लेखमाला के धनप्र काशन के लिये 
हम नवज्योत्ति, श्रजमेर के कृतज्ञ है-- 





श्रकट्वर मेवाड़दृासियो क्ते खदा स्मरण रद्रेगा । 


सत्याग्रह की घोषणा- 
उपरोक्त दौडधघुप का 
कारण यह था कि मेवाड 
की हकूमत ने मेवाड प्रजा- 
मडल को गैर कानूनी 
चोपित करके उसके मत्री 
को निर्वासित कर दिया 
था श्रौर श्रनेक काते 
कानून वनाकर मेवाड़ के 
प्रजा के नागरिक म्रधि- 
कारौ पर कुठाराघात 
क्ियाथा। इङ भ्रन्याय 
से भेवाड के नागरिक 
तिलमिला उठे श्रीर हर 
क्षण कोकश्ीशः करने पर 
भी जवं सरकारके रर्वैये 
मे जरा भी परिवर्तन 
नही हृश्रा तौ सत्याग्रह 
करने की घोषणा करदी 
गई । सत्याग्रह करनेकी 
रेतिहासिक तारीख- ४ 


४५६ 





८ 





४ श्रक्टबर को राजधानी की ही नही, मेवाड़ की नता मे भी एक उत्सुकता धी श्रौर दिक्ि 
एक प्रह्नथाकिहोगा क्या? इधरल्ामकी दन से सूचना श्राई कि सत्याग्रह के पहले सिपादौ श्रौ सेश- 
चन्द्रजी जेल मे सत्याग्रह करते गिरफ्तार कयि गये ्रौर एक वषं कठिन परिश्रम की सजा देकर सेमसी 
स्टेश्चन से थाना उनोक होते इए जिला लस्डियामे वन्दी चना दिये गये। प्रजामडल के उपसभापति 
श्री भूरेलालजी बया तो पटले ही मेहमान जना लिये गये ये । 


५ अरक्हूनर को सरेभ्राम मडीमे प्रात. काल १० वजे माषण देकर श्री श्नम्बालालजी जोषी ने 
सत्याग्रह किया । उनकी गिरफ्तारी के दाल भी सुने, क्योक्रि उमदिनमे मडीमे नही गयाया] उषीक्षाम्‌ 
को लगभग ६।।-७ वजे सादा पौशाक मे भौर विना वारन्ट भ्रम्बालालजी पालीवाल नामकं सव इन्सपेकटर 
भरे पास श्रये श्रौर कोतवाली चलने को कहा । मैने उन्हे घंयं से वने कोका श्रौर भरपनी दुल प 
बहादुर पत्नी को घर के प्रनन्ध के सम्बन्वमे कुं आवर्यक सूचनाए देकर बच्यो पे हसते खेलते विदाई 
ली श्रौर श्रपने को सवे इन्सपेक्टर के ससिपुदं कर दिया। 
पुकिस कीं वेशमी- 

भेरी खुशी का ठिकाना न रहा जब मैने कोनवालीमे मेरेजाने से पूवं श्री श्रम्बालाचजी जोशौ, 
परशुरामजी श्रग्रवाल भ्रौर स्वामौ मोहनरामजी स्नेही को बैठे पाया । हम सव दफ्तर वाले कमरे मे दूर 
दुर कुसियो पर बैठेये रौर पुलिस के हथकडो पर एक दूसरे कामुह देखकर प्रसन्नहो न्हेये। इएव्रेमे 
श्रम्बालालजी को हयकडी डालकर पिजरे मे बच्द करने लेजाया गया प्रौर हम रठीनोके वयान लिये श्ये। 
बयान लेते समय माता, पितता, भाई, काका, मामा, फूफा, वीवी स्वभ्ुर, सास प्रादि के नाम ठाम पू शये। 
भरन्त मे सब इन्सपेक्टर श्री माकलाल सरावगीने हमे कठा करि-श््रापि तीनोकरो मेवाडसरकार नेदोदो 
वषे के लिये मेहमान चना लियः है ।' हमारे पाम इन महाशय को इस कृपा के लिये धन्यवाद देने के निवाय 
प्रर कु न थ! । प्रसन्नतापूर्वंक यदी सस्ती भेट उन्हे देकर वैठना चाहतेये कि हमारी तलागी ली जने 
लगी । तलाशी क्या थौ, बेार्मी कानगा प्रदर्थेन या । एक एक कर सथ कपडे यहा तकु की धोतीया भरी 

निकलवाई गई 1 इसके वाद राततम भूखे पेटदही सोना षडा 1 
गगाराम से पदिचवय-- 

एकर घटना यहा देनी घटी, जिमसे मेवाडके गगाराम'से हमारा परिचय हो गया । किन्तु इतके 
पर्वं यह बताना श्रावकशष्यक होगा कि श्री परशरामजी भ्रग्रगलके मकान की तलाशी लेने के लिथे सीनियर 
श्राफिसर पुलिस श्रौर चार सब इन्सयेक्टर पुलिस बदल बल गये श्रौर मक्रानसे श्री सुभाष कातर के माव॒की 
नकल, एक डायरी श्रौर वह्‌ कैमरा, जिससे परशरामजी ने सत्याग्रह्यो क। फोटो कल्लिया था, उठा लये। 
तलान्ली मे कोई भ्रापत्तिजनक सामान प्राप्त नही हुश्रा, पर सुभाषवान्रू के माषणकी ट्य सेकी हई नकल 
पाकर ही नासम पुलिस कर्मचारी प्रसन्न हो रहेये। वेश्च परशराम को हमारे पास्ते उटाले गभे रौर 
शगाराम' से पिटाई करने की धमकी देते हुए फोटो की प्लेटे मागी। श्री परशरामने एोटोध्राफर कापा 
बता दिया जिसको कि उन्होने ष्लेटेषोने कोदीथी। हा मै प्राठको को श्यगाराम' का पर्य कराना भूते 
जारहाहं। मेवाड़ सरकारके कमेचारियोने एक हाथ खम्बा चमद्धे कालता बनवा रस्राथा प्रीर यी 
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मेवाड़ क्न गंगाराम! था! चह क्लरईदोपीदहो या निर्देष, जिस पर उन्न रोष होता उतकी इरीते वर 
लौ जाती यौ! एन खादमोकी ल्मारे सामने ही श्ग॑गारामः से पुजा की गई विचारे को धोती मे पेश्ञाच 
श्रा मया { वह न्लोत्तवाली क्या थी, साक्षात्त नरक था क्योक्तिं खटमल, मच्छर श्रादि की इतनी वहूत्रायत 
श्टीलि नीद हरामटो भई थी। त्तिक्तपर कभी करिसीके रोने चिल्लानेकी, कमी पिटारईसे कराहमेको 

युन खौपडी फाड़ डालता था 1 राततमें पे्ञाव करने की इच्छा प्रन्टकीतो एक दछोटे से कुल्हड 
की भ्रोर इशारा किया ग्या । पर जवं वैन इम तरह दाजत्तरफा करनेमे भरसमर्यंता जाहिर शीतो मूके 
इम रूडकत पर केजाया यया} मृष्टे पेचावत्ने करनादहीषा, पर अनन्तम सिर ठक लेना पडा क्योकि 
जिन पृल्लिस क्ल क्तं व्य सडक पर मन्दगी को रोकना था उने मुभे सडक पर गन्दगी करने को षेति 
चपि था 


षमी चरं रातभर हमने नई दुनियां ये गुजारी । उम्मीद की सुवह स्नान करेगे भ्रौर खाना खायेगे 
्‌ रके ग्यारह वे गये रौर हमे निटी मजिस्टरटी मे चलने को कहागया तो रही सही 
उम्नीदं भी च्ाफएर्लो गई 1 नायं मे सुपरिन्टेन्डेन्ट कामक्तानथा। हम वहा लेजाये ग्ये 1 वे शकल सुरत 
अस्व्त्य मौर मभ्यम्ञ्रओआद्हेये 1 चीमारीके कारण गलेमेदो चार मतरेहृए डोरेमी वषे हृष 
। उन्होने नक्ली न्नोष्व के भाव वत्ताते हुए मुभे प्रन पृच्छा च्योवितु कटां रदता ठै? ने सकर 
नज्नना ३ चिनु निर्भीता पूरक उत्तर दिवा 1 हम च्रोत्तेजव इमी भ्रकारकेप्रकनहोचुकेतो कमरे मे 
ङ्द क्षणक लिपि नन्नाटेका नाज्नाज्य न्थ पिन हुप्रा 1 यान्ति मग कसते हए सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने दमारे 
खाय वले रुव इन्नपेक्टग से पुछा श्योजी 1 इन बदमाशों के हथकडी क्यो नही डालो गई ?' विचारे सव इन्स- 


~ 


पेक्छरनेमौन रत्नेमेही कैर नममी प्रौर हम उव क्िदी मजिस्टरदी के तिये रवाना हृएु 1 








श्रदावंत दर्ग मे खचान््चव भगी हई थी 1 मजिस्दरटने सर्वभ्रवम हमादाही केन लिया। हमने 
हि क्लायत ती कि हमको २४ चन्टे छे द्रुदधा रुडा गया ह 1 म्जिच्टरोद महोदय ने पुलिस के इस निन्दनीय 
व्यदहार षर रोर भ्रङ्ठ क्षिया रौर हमें भोजन करने कः हुक्म दिया । ठमने पटले मुक्दमे कौ कायं वाही चतम 
करेन कीः विन्यकी! सक्दमा चलना ज्ार्म हन्ना ॥ मेरे श्राह्चयं क्ल ठ्किानान रहाजबे सव इन्सपेक्टर 
जमादार आौन एक के दाद एक कुंष्तियम् मेरे सामने गह वयान देने श्रष्ये कि अ्म्वालालजो जोली के साय 
खाय दयाद्धं्रजौ श्रोतिय, परशगामजी श्रौर हन नयजो स्व्यमी भी नत्याश्रहं कर रहेथे नारे लगा 
चे ये सोगो क्ले एक्त्रितं कर न्ह ये ज्रौर मपणदे न्हैये। मै पुलिस के श्रत्याचार सुनता 
नौर देखत शा पर सत्य को अन्त्य रौर श्रस्त्य को स्त्य का जामा निर्भयनापूर्वेक्त पहिनते 
देन्वरे क्ण मेरे कलि यहं पटला मौच्न या ।मेरेननमयेजेव काकोई डर नदी था.परमुङे जौ दुख उस 
न्म्य न्यपयालय ने न्याय श्रौररुत्य कः हिमा होते देखकर इरा वहम दाब्दो मे प्रकट नही कर सक्ता 
क्योकि चिस रोद्ध मै घानमडी मे गया तक नही ठा यूलिसके € व्यक्त्यिने ल्प, रम, पौश्चाक भ्रादि 

बताकर सिदधकरदिया हि र् उत्यग्रह करने शामिल था। 
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छ्य 


कलरई ली 


साधियो के साथ साथ मने भी श्रपने बयान व्यि कि जो बातें पुलिस के गवाहौ ने सिखराई वे 
एकदम श्रसत्य हैँ । मै उस दिन सत्याग्रह मे शरीक होना तो दुर रहा, घानमण्डी मे गया तक नही । उस समय 
मे जहाँ या बहात्तीन गवाह भी बत्ता दिये । पुलिस की भोर सजो गवाह्‌ बनाकर लाये ग्येये, उनका मिरह्‌ 
मे भन्डाफोड कर दिया । उदाहरण के लिये जिस जगह सत्याग्रह हुभ्रा या, पुलिस के गवाह वह न बतताकर्‌ 
साधारणरूपसे मडी लिखा र्डेये। जिरह होने पर स्थान की गलती का उत्तम उदाहरण उस फोटूमे 
दिया जिति श्री परश्रामजी ने खीचाथा। पर वरहा तो कैवल न्याय का श्रभिनयक्ियाजा रहाया\ उ 
दिन हमारा मुकदमा समय की कमी के कारणं भ्रामामी दिन के लिये स्थभित कर दिया गया । 


मुकदमे के बाद हम चारोने मनजि्टरटीही मे पूरे ३१ धटे के वाद पूडीके दर्शन क्ियि।! हमारे 


भ्रा्रह पर हमें जेल भेज दिया गया, हालाकि न्यायघीश श्रौर पुलिस वाले वापस कोतवाली ही मे भेजना 
चाहते ये 1 


ज्योही हम जेल पहुचे कि हमारी तलाशी हई । जेल के बाहर के उत्तरी मागं की षएकछोटीसीदो 
बेरको वाली जेल हमारे लिये निर्पिचत हुई । हमे लोहे के लम्बे लम्बे फाटकरो वाली बेरक्तोमे दाखिल करा 
दिया गया! हम इस समय तके एक नये ससारमे विचर र्हैथे। हमारेचारो भोर चीर मटमैली व 
सफेद दीवारे थी । बाहरी दुनियासे हम दुग ये । हमारे देखने को सिफं सामने वाली दीवाल पर तीन लिड 
कियाथी। हम चारोमे से जेल श्राने का किसी कोश्रफसोनन था, बल्कि ट्म चव खुशये। सहमा दवार 
खुलने की भ्रावाज ने हमे चोकन्ना कर दिया श्रौर देलते-देखते एक स्री के साथ ६ कंदियो ने खडलडाहट 
के साथ प्रवेदा किया।वे हम लोगोके लिगरे विस्तर, जल मौर रोशनी के लिये चिमनी ले$रश्राणे थे। 
यद्यपि श्रन्य कंदियो को हमसे श्रलेग रहने श्रीर बात न करने की हि"यत थी, किन्तु उनकी कानापएमी नै 
स्वभावतः भेरा ध्यान उनकी श्रोर श्राकःषित्त कर दिय। 1 


पाधिकलजी कीं स्म्रति- 


तभी एक लम्बी सजावले ब्रृद्ध कंदी को मने यह कहते सूना सि “पथिकजी' महात्मा (विजोलिया 
किसान सत्याग्रह के नेता श्री विजयजी पथिक) भौ कई वषे पूवं इसी ्व॑रकमे ग्खेगयेयेश्नौर बहोर 
जेल उन्हीं के लिये बनी यौ ! उन सब कंदियो के मूख पर ठमःरे प्रति श्रद्धा श्रौर स्रानुभूति कै भाव प्रकट 
हो रहे ये । पास वले कंदीने दूसरो को कटा किये सन्न भी महामा गाधीजी के चेले है रीर मेवाड क 
गरीबो के भले केलिये ही जेल भ्रये है । इन्टोने चोरी थोडेही की हैः” इस पर उन कदियो ने भ्राद्चयं प्रकट 
किया भ्रौर जब देला कि सतरी दूमरी ओर देख रहा है तो मे चुपके से भभिवादन कर चल दिये । रात्रि 
होने को थी । श्रतः हमारी वँरक बन्द करदो गई । जवमेरे साथियो कोर्मैने यह नाहिर किया किडषं 
स्थान मे पथिकली कैद रह चुके ह । तो वे खुशी के मारे फले न समाये श्रौर इस राष्ट्रीय तीथं का दर्ेनकर 
श्रपने को धन्य समा । मित्रो के भ्राग्रहः पर राति की प्रार्थना कराने का तौमाम्ब मुभे मिला प्रर 
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"वैष्णव-जन"' वाला भजन हमने वडे प्रेम से गाया । भ्राज को रात्रि हमारे लिये वडी ही सुखध्रद सवित 
हई श्रौर प्रात काल हमारे लिये तेजी रौर ताज्रगी लिये हुए श्राया । हमने श्रासन्दः मनाते हे भार्थेना फी । 
वैरकं खुली, फाटक खुली श्रौर हम भी प्रात कालीन कायं से निरिचत हए । देखते क्या है छटे से लेकर 
वडे कमंच,रियो श्रौर कंदियो मे भगदड मची हूई है । सफाई हो रही ह! बलकं लोग प्रपनेर्‌ साते ्रौरक्ालर 
ठीके कर रेह । दरियाफत् करने पर ज्ञात हृश्रा किं जेल सूपरिन्टेन्डेन्ट भ्रायेगे । हम भ्रपने भ्राखिरी फाटकके 
सीखचोमे से यह बहरी नजारा देख रहे थे कि उधर कार का भोपु बजा श्रौर इधर जेल दप्तर का स्टोंफ 
दीडती भराई हई कार करा स्वागत करने दौड पडा। 


नीमारी या खुराक 

सुपरिन्टेन्डेन्ट ने वडीजेल मे प्रवेश किया श्रौर हम वापस श्रपने स्यान षपरश्रा बैठे । वहाके 
निरीक्षण के बादवे हमारी श्रोर भी श्रये श्रौर प्रन क्रियाकिज्रापको यह सत्याग्रह की बीमारी कसे 
लगी ? उत्तर मे हमने उनसे निवेदन किया कि महोदय जिसेश्राष वीमारी वताते ह हम उसे भ्रपनी खुराक 
समभते हैँ । उस दिन हमे गेहूके रटे की तीन २ रोटिया श्रोर दाल का पानी विला-पिलाकर दुसरे 
कौदियो के साथ श्रदालतं के लिये रवाना कर दिया गया । 

पिछले दिन की तरह भ्रदालठ दशंको से भ्राज मी भरी थी । मेरे साथी यह्‌ विवास कि हुएये 
किमैश्रौर स्वामी मोहुनरायजी स्नेही छोड दिये जावे क्योकि हम दोनो तो उख स्थान पर उपस्थित 
भी नही थे, जहा सत्याग्रह हुमा या । मुकदमा चला श्रौर साथियो के वयान हए । उन्होनि मेरे भ्रनुपस्थितत 
होने के वयान दिये, श्रन्त मे मजिस्टटने इष श्राशय की तजवीज सुनाई कि श्रभियुक्त श्रम्वालाल ने कानून 
भग करना स्वीकार क्रिया श्रत नौ माह सस्त कंद 1 परदाराम ने सत्याग्रही का फोट लेना स्वीकार किया । 
कैमरा जन्त श्रौर नौ माह सूत कंद । भरभियुक्त दयाश्चकर श्रपना श्रपराघ स्वीकार नही करता है इसलिये 
छ मास सादी सजा श्रौर ्रभियुक्तं मोहनराय यद्यपि ्रपराघ स्वीकार नही करता ह पर इघकी नियत साफ 
है श्रतं भुक्त किया जाता है । हमने मजिष्टरृट को धन्यवाद दिया । उन्होने फंसले की नकल लेकरभ्रागे 
श्रपौल करने के लिये परइ्न क्रिया 1 हमने विचार कि जहा न्याय की इस प्रकार हव्या होती हो वहा श्रपील 
करना व्यर्थं है प्रक्रट किया 1 हम "वन्दे मातुरम्‌' के जयघोष के साथ उठ खडे हुए भ्रौर जन्म में पहली षार 
किन्तु हसते हुए सिपाही केसाथही हयकडी मे हाथ डालकर नारे लगति हुए राजमहल के मार्गसे 
जेल पहुंच गये । मेवाड़ राज्य के राजमहर्लौ श्रौर कष्ह्री में यहं सरवेभ्रभम भ्रवसर भा कि महात्मा मावी, 
लवाहरलाल नेहरू भ्रादि नेताभ्रो का जयघोप हृभ्रा । 


पत्नी की सराहनीय दृढता--- 

शरी पत्नी" दिखाई पडी । थोडी देर मे मुर मिलने के लिये वाह्र बुलाया गया श्रीर नीचे धूल मे र्यठकर 
मिलने को का गया । किन्तु हमने इस प्रकार मिलने से इन्कार किया श्रौर ख्डेर्‌ ही परस्पर श्रभिवादन 
किया । जिस स्नीने हसते खेलते श्रपने पत्ति को जेल के लियि विदा कियाहौ वहसे बन्दी दशाम देखकर 
पा योती चिल्लाती ? वह हढ रही । उसकी ढता ने मूके भ्रपने कर्तव्य काज्ञानं कराया! मेविरक्तकी 
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+ चान सा खडा रहा । कमज्ञाजी ने एक एक करके भोजन, पठन-पाठन, मशावक्त, पच्च व्यवहार रादि 
के विपयमे प्रक्न कर डाले ! भ्रनखन से उन्हे भय भौर चिन्ता जरूर हुई, किन्तु उन्रोने हृतोरपाह्‌ करते 
वाली कोई बातत नही कटी । इख प्रकार हमारी जेल की पहली भूलाकातत खतम हुई ! चि० कान्ता रौर 


रमेश मेरे पास रहने का हठ करके रोने लग गये थे, किन्तु मे सरी के साथ अ्रपनी एकान्त दुनिया मे फिर 
लौट श्राया । नच्चे सजल नेत्रो से मेरी भ्रोर देखते रहे । 


जैसी कि जेल बअ्रधिकारियो की नीति होती है, उन्दने मेरे साथियो को मेरे श्रनशन तोडने की धूटी 
खबर पटुचाई ! उनको कभी वेते लगने का भय बताया जाता तो कमी सुविधार्ये देने का भरूखा भ्रा्वासन, 
इधर जेल डटर नली हारा जबरदस्ती पेट मे खना-पहुचने कए जिक्र करता! मेरेसायी दम मे प्राण्य 
श्रीर भोजन कर लिया । मेरे पास भी श्रधिकायी श्रये श्रीर भोजन करनेकोक्हा! ्चैजेलनीत्तिसे जरा 
परिचित था, श्रत" हट रहा 1 एक दिन बाद शाम को जेखर भ्राये शरीर कहने लगे कि भ्रापको पठने लिक 
के लिये राजर्न॑तिक के अलावा सब साहित्य भिला करेगा ) चिदी-पत्न भी जव चाहे, लिख सकंगे 1 महाराणा 
साहब ने श्चज्ञादेदीदहै क्ति भ्ापस्े चक्की की मशक्कतनली जाय । खाने मे रेत की रिकायत नही ग्रवेगी। 
श्रापतो स्पेशल कैदीदै । साधारण कैदीतो श्रन्दर रहते हु । मैने उन्हे श्रायामौ दिन विचार करके उत्तर 
देने को का 1 दूसरे दिन डाक्टर के सम्मुख जेलर ने फिर भ्रपने वचन दुंह॒राये । श्रत. भोजन के समय थोडा 


दुध लेकर मैने ५ दिन का भ्रनरन समाप्त किया! इसके बाद चार-पाच दिनतो हमे भोजन जरा ठीक 
मिला, पर बबदमे वही रफतार बेढगी शुरू दहो मई । 


भीलवाडा ओर नाधद्वारा मे लादीचार्ज- 


मै ्रपने जेल जीवन के दिन गुजार रहा था कि नाथद्वारामे सेनाद्धागा लाठटीचाजं होने श्रौर ७५ 
नागरिको के भिरफ्तार किये जाने की खबर भिली । मु चिन्ता हुई । बादमे भीलवाडा के नागरिको पर 
लाटी चाज होने का सन्देश भी सुना श्रौर एक एक करके सस्याग्रही भिरफतार होकर दमे पाम मेनदूल जेल 
मे भ्राने लभे । जेले भर चली । श्न लसाडियः, कुम्भलगढ, स्रराडा श्रौर महकमह निराई कौजेलोमेभी 
करई सत्याग्रही रे गये । मेवाड जसी पिचडी हुई रियत मे भी सेकडो की मस्या मे नवयुत्रको ने भ्रपने 
नागरिक अधिकारो के लिये घर ङे भ्रनन्दको त्याग कर जेल यातनाच्रो का स्वागत क्रिया। यह मेरे लिये 


प्रसन्नता का विषय था ! शिक्षक, एड गोट, व्यापारी आदि समी वर्गोकेलोगोने देश की पुकार का उत्तर 
दिया। ४ 


जेल क ननारे-- 


भुजेन मे चरखा श्नतने को दिया गयाथा । यँ वैठना श्रौर मजेसे चक्र धरुमाता देता) एकन्त 
मै शेखनेमेरी बडी मदद की । मेरा कायं नियमित रूप से चलता था! मिलहरियो से खिलवाड करता 
भरौर श्राने जने वाले कंदियो कौ कतार देखता श्रौर खु होता था । मेरे सामने जेल कौ फाटक थी । वहं 
पर श्राने जाने वाले कैदियो की तला होती 1 टोपिर्या, चते, घोती की लाँग श्रोर वेद्यो के नीचे ववे चमडे 
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के पटु -खुलवाकर सन्तरी देखते । जेल के बाहर धककी खाने मे चनकी चलाने को प्रात काल ७ वने सौसौ 
करैदियो का जाना, तन्द्र पर रोटिया बनाने वालो का रोटियां तकसीम करना श्रौर पानी के हौज पर सवके 
स्नान करने के नजारेमे र्वे २ देखता 1 मै भी इसनगरी का नागरिकथा। उस नगरी मे कुम्हार मटके 
बनाता, लुहार लुहारी का काम करता, घोवी जेल श्रपराधियो के कपडे घोता, सुथार लकडी का काम करता, 
हरिजन कदी टद्िया साफ करते, नाई बाल वनता, रगरेज रगाई का काम करता श्रौर मोच सूते वननेमें 
सलग्न था। मै भो बैडियो की खनखनाहट मे बैठा सोचा करता कि जेल श्रधिकारी मूभमे दफ्तर र्मे 
लिखाई पढाई कां कामं लिया करतो श्रच्छा हो, पर मै राजर्नतिक कंदीजो ठहरा 1 मुभे जेल के हालात 
प्रौर वहाकी खरावीयां जाननेसे वचित दही रखा जताया । फाटक्मे घुसते ही चार कंदी सुबह ६ 
वजे श्रौर दोपहर मं २ वजे जव भी साग वनने की वारी होती तो लम्बे चौडे लकडेके पाटिये पर बडेर 
क्रो से साग काटने का काम किया करते, जिसक्री खटाखट की ध्वनि करणंभ्रिय लगती! मेरा खप्राल दहै 
किर्मैने जेल जीवन मेँ श्रपने सव साथियो सेश्रधिकपढादहै। मै दं घटे प्रतिदिनं इषकामर्मे लगाता धा। 
भजे में पडकर ही जीवित रह्‌ सका; क्योकि पढना ही मेरा भाघार था। 


मेरे श्रन्दर के साथी चाहते ये कि गै भी उनके साथ रटने को श्रन्दर भेज दिया जाऊ पर यह्‌ 
जेल भ्रधिकारियो पर निर्भर या । मेरे साथियो को पानी भरवाने लाया जाता मरौर मुङेभी श्रपनी कोठगी 
से पानी भग्ने लेजाया जाता 1 तव हम कुद बातें श्राप्रस में कर नेतेये । कभी २ हम स्नन करते हृषु मी 
भिल लेते, क्योकि स्नान कास्थयानएकही था श्रीर साथी मेरे सामने होकर निकलते थे। मेरा कमरा 
७-८ फीट चौडा भ्रौर १२-१३ फीट लम्बा था। इससे मुम यह्‌ भ्रा्यानथी कि मेरे दूभरे सायो मेरे पास 
रहेगे 1 पर म एक दिन देखता क्या ह कि श्री परशराम श्रग्रत्राल श्रम्वानाल जोणी श्रीर मोहनराय श्रपनी 
हाटपटी भ्रौर कम्बल लिये मेरे पाप्तभ्ना रहे ये 1 अन्दर कुर खटपट हष्नेके कारण हो जेल ब्मधिक्रारियो ने 
उन्दे मेरे पास बदल दियाथा। शामको ६ वेस दही ह्मे उस कोठरी में बन्द क्र दिया जात्ता रौर 
ट्ट्री-पेश्चावं के चिये मे ताला सृूलवःकर वाहर निवलना पडता । कमरे के बाहर खुले सिर हमे निकलने 
की मनाही थी, बाहर खड़े २ दत्तौन तक नही कर सवेतेथे ! नौटा साफ नही कर मक्तेये श्रौर पानी नही 
डाल मकते थे । चात्त यह थी कि जेल दफतर के बाहर ही जेलर प्राय खडेरहाकन्ते श्नौर वे ये जात्तिसे 
राजपून, श्रत वे इन कार्यो कौ ्रपने सामने होने देना ग्रपना श्रपमणन समभत्तैये। बडी जेन के साधारण 
वन्दिमो कोतो भुककर सलामी देनी पडती भ्रौर जेलर के सामने उेन्वने तक की मनाही थी । हमारे साथियो 
मेसे कभी करिसीकोश्रौर कभी किसी को जेलर प्रतिदिन चुनवतते प्रर माफ़ मागने के लिये दवाव डालते 1 
क्रिसी को नौकरी क्रा, किमी को जागीर काश्रौर किसीकौ श्रीीर कोई ्रादबायन देते यहु क्रम कई दिन 
तक जागी रहा । घरसे कोर कुटुम्बी भिनने श्राक्तात्तो उसमे भी माफी मगवाने चे सहायता ली जाती । 
श्राने वलति से सारा भेद जानने की कोशीश्च की जाती । मिलाईके समय केवल साधारण बातचीत करनेदी 
जती श्रौर यदिजेन की खरावी या कुन्यवहार की वात चलततीतो शीघ्रही भिलाई बन्द हौ जाती। 
कटुम्वियो के श्रलावा श्रन्थ मित्रौ श्रीर स्मैहियोँ का भ्राना वन्द कर दियाथा। मिलाईके समय श्रषिकारी 
खड़े रहते श्रीर धिक्षेष वातत नोट भी करते जातेथे। एक दिन का जिक्र क्रि मेरे एक साथी ने मुलाकात 
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के समय कर्मचारियो कौ छकाने के लिये यह कट्‌ दिया कि मकान पर कागजात्त कौ एक गन्टूक रस ६, क 
भरमुक श्रादमी कै धर पर पटुचा दी जावे । वस्र फिर क्या था! क्मेचारी पुलियमें दौड णये । काग कौ 
सन्दरुक के लिये दो तीन जगह तलायी हुई पर वहां भ्रापत्ति जनक सामग्री होती तो मिलती 1 





ठण्ड का प्रकोप ओर मल्यु क्रा साया-- 


सर्दी के दिनये! विष्धनि के लिये टाटपटरी श्रौर श्रोढने केलियेञेल हीमे वने हए हूत ह 
पतले २ कम्बल भिलेये 1 मै क्मनोरतो थाही। ठण्डने भेरी दुव खबर ली) मेरेपेटमे ददं शुर हमा! 
रत्तमे रवरकी थैली सेपेटको सेक दिया जाता 1 डाक्टर कते हिपिरिक कालिट भौर मूपरिन्टेन्डेन्ट देब 
कते गोलस्टोन । ईसी उचेडवुन मेँ मेरा ददं वडता गया । सप्ताहमे एक वार पेट के ददं का दौरा होता 
रहता । जेल मे ७५० कँदीये। मै जिससे वात्र करता वही सर्दी की शिकायत करता । कई कैदियोको 
निमोनिया ने वेर लिया । सप्ताह मे एक श्राघ मौत का शिकार रत्ताही रहताथा। मै प्यनादुख भून 
भया रौर कंदियों के भाग्य पर श्रफमोस करने लमा 1 किन्तु जेल प्रचिकारी निदिचन्त ये । कंदियो रौ मृलु 
उनके लियै स्वाभाविक वातं हो यई थी) जेल कै सन्तरी प्रायः कंदीकी मौतकोवचहेकी मीत श्रौरर्ददी 
के भागनेको चेर का भागना सममत्ते। जेल के श्रन्दर कोई मरता या श्रसाघ्य वीमार रहोतातो रात्रिये 
भीतर के सन्तरी डाक्टरको लाने के लिये बाहर के सन्तरीको पुकारते किन्तु मर्दी मे इक्टर कैषर्‌ 
निमे श्रानाकानी करते भ्रौर देर लगा देते । जेल के दरवजे खुलते भ्रौर डाक्टर कोश्रनेमे र्गा षष्टे 
भ्रवइ्य लग जाते 1 रै प्रतिदिन प्रत्त काल बीमार कंदी के स्वास्थ्य के वारे मे दने ज उल्मुकं रहता! 
मेरे कमरे के पास ही चीलघरनाम का कमरा था, जिसमे मृतक कंदी लाया जाता। जिम दिनक॑दीकी 
मृत्यु होती उस दिन मे श्रनमना सा श्रौर विचार मरन रटता 1 


एक दिन की ददँनाक घटना श्रव भी मु याददहैकि रातमे एक कंदीकी बीमारी की पुकार 
श्राई 1 बाहरी सन्तरी डाक्टर को दुलाने गये 1 दुर्माग्यवद्च डाक्टर याये था। प्रात्त काल पतालगाङगि 


कदी मर गथा। मनुष्य जीवन कामल्य जेलेमे कितना श्राका जातः है पाठक इसत उदाहस्णे 
स्वयलनले। 


एक दर्ता ११२ छुर्टे-- 


भै अन्त्रमेसर्दीसे व्याकुल हो गया! सुपरिन्ैनडेन्ट जेल से, जो कि एक श्रग्रेज ये, भनि प्रयिकं 
कम्बल देने के लिये कहा तो उत्तर मिला-“यहा क्या होटल है ? भैने कायै चहे घर मे चाहे स्वल भे 
श्रौर चि जेल मे रह, मनुष्य की तरह रहना चाहता हं ! पर वहा मेवाड की जेल थी श्रौर वै थे मेवाड 
के श्रधिकारी। मै समभताहूं मेवाड की जें अपरावी के सुधारने के स्थान नही वन्कि उनको धुना २ 
कर मारने के नारकीय स्थान हं । सूपरिल्टेनडेन्ट जेल से कम्बल मागने के कारण जेनर भीष हौ गये! 
क्योकि उन्होने इसे शायद श्रपनी शिकायत समश्ती 1 उन्होने अन्दर के कौदियोके फटे कम्बल मगवा कर 
सवको एक २ वांट दिया । थोड़ी स्ींद्ूर हुई प्रौर हमने श्रपने को धन्य समा! प्र हमारे रावं 
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का ठिकाना न रहा, जव हमारे शरीर पर अनेको जए चलने लगी 1 दमारौ स्थिति ठीक वैसीदहीहोगर्ईकि 
हैजेखे वचीजानतो ताननेवेरा। मेरे एक एम ए, एल. एल बौ साथी ने केवल श्रषने कुर्तेको 
सरसरी तौर पर देखकर ११२ जुए' बटोरी । जव अ्रधिकारियोके पास ११२ जुभ्रो का तोहफा गया 
तो श्चायदे उन्दे वडा सन्तोष हुभ्रा होगा 1 


ख्घ्लात स्थान की ओर 


स्नान करने यापानीभरने कोही हम वाहर निकलि जातेये1 उस सभय हमको थोडा बहत 
घूमने को मिल जाता) जव तक मै बाहर रहा, भ्रन्दर के साथियो को दिन रातत कमरेमेही वन्दरखा 
जाता था । उनके सामने एक नई लम्बी वैरक चनवाईजारहीथी श्रौर जेल भ्रधिकारियो को यह्‌ मय था 
कि कही वे मजद्ूरो या स्त्रियो बातचीत न करले । वैरक वनने म लगभग तीन-चार माह लगे होर्गे 1 इस 
श्रन्सेमे मेरे साथियोको टिनि रात्त अन्दर वन्द रहनेके कारण सिर ददं श्रौर कन्जकी हिकायत रही 1 
सूर्यं के दर्दोन दिन मे सिफं एक धण्टे, दस वजे के करीव, होते थे 1 मेरे साधी प्रकृति की देन हवा भ्रौर धुषके 
लिये त्तरसा करते । जी चाहता धा कि इन वडी २ दीवारों भौर बाहर के गगन छम्बी पेड़ो खे परे भी कभी 
घूमने को भिला करे तो कितना ्रच्छाहो! किन्तु जव कभी जेल श्रधिकारियो से इसके लिये प्रार्थनाकी 
जाती तो वहं अस्वीकृत होती । एक दिन प्रात काल हम रण्ड सरे सिकरुड रहे ये कि एक मोटर लारो भ्रनेकी 
श्राहट श्रई । सन्तर हमारी ओर भ्राता हृभ्रा दिखाई दिया 1 साथियो ने सन्तरी के विषय मे कई कल्पनाए 
क्त । हममे चे शायद १२ व्यक्तियो की तलवी हुई भौर हम पुलिस कै सिपुदे कर दिये गये । पूछने पर भी 
चटी बताया गया कि हम क्यो प्रौरक्हालेजयिजा रहेरह। भ्रोठनेको भी कुनदी लेने दिया गया श्रौर 
यहां तक हृश्रा कि हमारा एक साथ शौचादि से निवृत्त होना चाहता था, पर तत्काल मोटरमे वेड दिया 
गया 1 मोटर चनी भ्रौर रत्वे स्टेदान तक हमे यहु कल्पना होती रही कि शायद हमे रेल्वे टन द्वारा कही 
बाहर के लिये परिवर्तेन कर रहै हैँ । प्रर जव मोटर स्टेशनपररन रके केरसररं करती हई श्रागे वढ गई 
तो दमारे आ्आादचयं का ठिकाना न रहा । मेरे एक साथी कहते ये कि राज जगल में भ्रच्छी सी पिटाई होगी 1 
कडाके की सर्दी, भ्रात काल की खण्डी बयार, मोटरकी सवारी, रौर फिरजेलकी ङ्स, जो सरदी रीक्नेमे 
चिनकुच् भ्रस्मयं थी ।हमारे दात वौनने लग गये । कुछ को जुकामदहो गया ओौरदोक्षायीतोज्वर ते १५ 
दिन व्याक्रुल रहे । शहर सै १०-१२ मोल इर जगल मे जहा एक सावारण बगला बना हम्म थाश्रौर जहा 
परास ही पुलिस थाना योक लिखा हृश्रा था, मोटर लारी जाकररूको। हमे वागमे बिठा दिया गया। 
शहरी कोलाहल से भूक्त जगल की भ्रानन्द त्रिमोर कर देने वाली पवनमे ह्मे भस्त वना दिया) भ्राज हम 
करट महीने वाद खुले मे निक्रननिगयेये। पामे दही पुरानी रेजीडन्सी के खण्डहर श्रौर हरी भरी पवेत माला 
खड़ी दिखाई दे ररी थी। कए से पानी खीचकर सवने स्नान किया, भोजन किया भौर थोडे सोये कि पुलिस 
कार सी० राई डो सुपरिन्टेन्डन्ट, शहर कोतवाल, रेल्वे सव इन्सपेक्टर भौर सी> ्राई० डी को लिये 
ह अआ घमक्तो 1 - हमारे चयान लिये गये» सम्बन्धियो के नाम, पते, पेशा श्रादि सब हाल पूया गया । बाद 
मे पुलिस वाते सा पीकर रवाना हुए । हमे भी चाम को ६ ब्ञे लारी मेँ बिठा वापस जेल में दाखिल कर 
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दिया यया। हमारी इस यातराका रहस्यक्याथा, हमन जान सके! जेल के सन्तरियो ते वताया कि ६ । 
देखने एक बडे साहब भ्रये थे । इसलिये शायद आपको हटाया गया थां 1 एसी ही एक समस्या एक दिन 
फिर उपस्थित हुई 1 हमे जेल श्रधिकारियोने वाग मे धघुमने भेज दिया । इन्होनि पहले कभी रेसी षा 
नही को थी, इसलिये योडा श्रारुचयं हप्रा 1 किन्तु वाद मेँ माचूम हुश्रा कि मूसाहिव श्राला जेल देखने तदशरीफ 
लये थे इसलिये हमे यह सौभाग्य प्राप्त हु्रा था। 


दाम्स्तविक निरीक्षण का आधार- 


अधिकारी हर समय इयी प्रयत्न मे रहते इए नजर अ्राते कि कोई जेल कौ रावी जात न करते । 
नो दरक श्राते उन्हे वे दरियो. निवार, गलीचे कपडे श्रादि वनते हुए दिखाकर प्रभावित करदेते ग्रौर 
उत्तम प्रदन्ध का प्रशसा पत्र प्राप्त कर लेते । पर जेल ददांक को चाद्धिये कि वह रद्ियां सफाई, रोगियो 
का भोजन, तन्दरुर पर वनती हई भोजन सामग्री, ई घन की लकडी सूखी हिया गीली, चक्री खाने मे पिसाई 
के लिये दिये गये श्रनाज का तोल, नाज अडारमें नाज की किस्म. दिये जाने वालि भोजन का नाप, ततौ, 
कदियोसे काम लेने के धटे सर्दी से वचने के कपडे जण, खटमल श्रौर मच्छरो से वचने के उपाय, भ्राजन्म कैद 
की भियाद, जन्म कंदी का भोजन, वेदी पहिने सोते हए कंदी की दुर्दशा, गदे जल मे स्नान की व्यवस्या, कंदिरयो 
भे कर्मचारियो का निजी काम लेना, सिलाई, च्दी-पत्री श्रादि के नियम, सर्दी से कंदियो की मृत्यू-सल्या, 
जेल पुस्तकालय श्रौर जेन पाठञ्चाला यदि हो तो उमक्री व्यवस्था, कंदियोकोदी जानि वाली मन्जी, वैरको 
भे वन्द द्भीने पर रात्रिमे टट्री-पेश्ञाव की व्यचस्या. पहनने के कपडे घूमने फिरने की श्रमुचिधा, श्रटे में 
चक्कियो की श्राई रेन, जनाना जेल की व्यवस्था, स्त्री कंदी की तलाडी पुरूष लेता है या स्परी इत्यादि भ्रनेक 
अतेः देखने के पञ्चात ही निरीक्ष् बुर मे धनी सम्मत्ति निचखनी चाद्धिये 1 


मैने ऊपर लिखाहै क्रि कदी भिनाईके दिन की कवडी प्रतीक्षा करते ह । जेन जीवन मे भिलाई कै 
दिन ही वाह्री दुनियां के हानच्ल, समभे सम्बन्वियो कै दर्जन श्रौर कभी भ्रनेवालो से खाने-पीने को चीन 
भित जात्तीहै। यै श्रौर मेरे साथी भी भ्लिरईके दिन को कदियो का त्यौहार मानने लगे 1 मिलने वतोका 
मेला लग जाताथा। हममेसेदो ही व्यक्ति एेमे ये जिनका धर उदयपुर मे था। भरत हमरे सम्बन्वी खानि 
पीने करी चीजेल्ले श्राया करतेये श्रौर हम श्रषपस मे चांरकर खालिया करतेये 1 एक दिन काजिक्र है कि 
जब कमलाजी मिलने श्राईतो जेलं श्रधिकारियो ने यहं गर्तं लगादी करि उनके द्वारा लये हए खाने का 
केवल मेँहीश्रौर वह भी उन्ही के सामने उपयोग करूंगा ! मुके यह गवाराचहुश्रा। उस दिनके बाद जव 
तकं मै जेलमे रहा, मैने षर का खाना स्वीकार नही किवा। 


कैदियो के इप्त कोष- 


जेल के भरन्य कदी वीड़ो, मिर्च, गुड रौर गजा वर्ग की काफी चोरियां किया करते है । भगी 
शे गांडा भ्रौर सतियो से बीड़ी, गुड भ्रौर मिर्च मगवाति मैने देखा भौर सुना हँ 1 जेल मे यह श्वाम प्रफवाहं 


६२ 


दगार्थंकर धिय अण्िन्ट्द गव्य ` ् 


है कि कैसा खच करने वाला कैदी सब-वस्तुदे मगवा कर खा पी सकता है । कंदी -लोग द्िपाकर रपे षैते- 
भीजेलमे रखते । एक कंदीने, जोकि भराय हमारे यहाँ काम काज के लिये भ्राता जाता था, भ्रपने पास 

पाच रुपये वताय । वह कहने लगा करि यदि हम एक रुपये का गुड मगवार्वे तोदसभ्राने का हमे मिल 

जाता है । वीडी पीने बाले कैदियोकोजेलमे दिन रातमेदो बीडी मिला करती थी पर वह कैदी २५ 

वीडी नित्य पीता था । पसे वाले बीमार कंदी की जंल अस्पताल मे श्रच्छी सेवा सुश्रुषा होने, उस्र पर सतरियो, 

जमादारो भौर श्रन्य कर्मचारियो के खुदा रहने, पेटभर भोजन मिलने, मकत म रियायत्त कर देने श्रादि 

बातोका भी हाल मालूम हुभ्ा 1 उसने यह भी वतताया करि बडेसे लगाकर छोटे कर्मचारी तककाभ्रादा 

मूफत मे चक्की खाने मे पीतता ह, घोबी सव कपटे धोता है, भोची च्ूट पलिश्च श्रादिं करतादहै। एक 

हरफुल नाम के सतरीने भीतर कंदियोमे बीडी, गड, मिचं, गांजा भौर नकद दाम पहूंचानेकाकाम 

कुख साथी सततरियो की मदद से चला रखा था। उने उक्त कायं मे काफी ख्याति श्रौर प्रसिद्धी पाली थी 1 

भीतर सामान पहुचाने मे वह सिदधहस्त था। जेलर की उसपर टेष्टी थी। एक दिन हमारे घामने वह 
भीतर भवेश पाते वक्त वीडी का बडल ले जाते पकडा गया । श्रन्त मे उसे नौकरी से हाय धोना पड़ा । सतरी 

कागज पेसिल रखते है । कदी से चिद लिखाकर उसके घट सेरुपयेलेश्रतेहैँ। एक कंदोके घरसेिदो 

कम्बल श्रौर कानून की पुस्तकं एक सतरीले श्राया! जेलरने इस्त मामलेकी जात्र की पर दिये हृएु माल 

कापतान लग सका। 


जेल मे साघारणा कंदियो मे कई घाभिक पुस्तकें पढने वाले एक कंदी को, जोहमे की क्रमी 
रौचिया देने प्राया करता, सपूणं गीता कठस्य थी । उक्षसे कमी २ ज्ञान चर्चा हो जाया करनी थी । 


बाल-कैदी- 

मैने देखा कि जेल मेंच्ोटी उच्न के लडके भो काफी सत्या मेश्नति हँ किन्तु उनके 
सुधार की भ्रोर जरा भी ध्यान नही दिया जाता । व्हा पढने लिखने का कोई प्रनन्व नही! यदि इस दिशा 
भे थोडा भी घ्यान दिया जाय श्रौर पुस्तकालय तथा वाचनालय खोले दिया जाय तो सत्साहित्य के प्रभावसे 
कदी का सुप्त मानस जागृत हो सकता हँ श्रौर वद श्रच्छा नागरिक बनकर बाहर निकल सकता है 1 
मेने देखा कि एकर कदी दस वपं जी सचा काटकर मृक्त हुमा श्रौर दस दिन वाद दही चोरी के भरपराधमे छ 
महीने की सजा लेकर वापस श्रागया। जेल से द्धुटने के वाद उमक्रे लिये नकदी टिकनेकास्यानयाभश्रौर 
न पेट पालने का कोई श्राघार ही ! श्रत उसे चोरी करने के लिये वाध्य होना पडा। 


मने जांचकीतो मु मालूम हृभ्ाकि मोटे तौर पर एक चौथाई कदी ही वस्तुत श्रपराधीये। 
शेष भटे भ्रारोपो मे भ्रयवा रिङ्वत न दे सकने के कारणं फाद विये णयेये । इनमेरेसेलोग मीये जो कत्ल 
जसे सगीन चुर मे दस दस, पन्द्रह २ व्प॑की सजा लेकर श्राये थे । एकबद्ध दडियल कंदीसे मेरा परिचय 
हो गया था, बह तीक्षरी मर्तंवा जेल मे भ्रायाथा श्रौर उसके सगे सम्बन्धी सब मृत्यु पा चुकेथे। पहली 
मतवा विलक्ुल निरपराघ होते हए भी उत्ते दस वषं की खजा ग्रुगतनी पड़ी । जव वह्‌ जेल मेँ ्राया तो बीडी 
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गीं पीता था 1 किन्तु वह्‌ श्रभिक समय तक साधी कदर्यो के श्रसरचै श्रुता न रह सका ओर बीडी शै 
नही गांजा पोना सी सीख गथा । चोरी दारा पराप्त मिर्च, यड, तम्बा श्रादि में उसका भी हिष्वा रे 
संमा । चह जेल से निकला तव पक्का मुज्रिम वनकर निकला 1 


जेल मे दाल सागर मिर्चीकमही डाली लातीदहैः श्रवः लोग मिर्च के लिये तरसा करते है। 
चन्दर पर खाना वनने वले कंदी छिपा कर अनन्य कंदियो को भिचीं वेच मी दिया करतेहै। हमारे सि 


जो कंदी खाना लाता था, वह प्राय एेमा किया करता । एक दिन जमादार ने चोरी करते देच लिया श्रौ 
वेच,रे को एक सप्ताह चक्की पीसने की खच्त॒ सजा मिल गई । 


चाहर जिन चिजो को हम वेकार समभ कर फक दिया करतेये उमकामी जेनमे हमारे ति 
विशेष महत्त्व हो गया 1 वची हई रोदियो को हमने कभी नही फेंका क्योकि जेल मे खुराक पूरी नही मिती 


धी भौर वहत से साथी भूखे रहते ये 1! नह्ने के साबुन काद्धोटेसे द्योटा टुकड़ा भी हम सभाल कर रे 
सतरे के छिलको कोभी चेक्तार न जने देते। 


भा की ममता- 


एक दिन माताजी मुके भिलने भराई । पहलेतो संतरीने उन्देडाटं लिया, किन्तु वाद भं 
भ्रधिकारियोने मिलने कौ इच्राजतदेदी। मु जेल की पौलाक श्रौर वेडिया पहने देखकर वह॒ रोने सगी। 
मैने बहत कुछ समाया किन्तु सव वेकार सिद्ध हुमा । भाकिर माताजी लौट गई पर उनके स्तेह श्रौर 
ममता ने मन मे उथल पुथल मचादी । उसी दिन एक वृद्धा अपने वेटे से, जो जन्म कदी था, मिलने भ्राई। 
दछायद दस वपं वाद वह पहली दफाश्राईयी । वेटा श्रवनीमांको पह्चननसका) माञ्रप्रने वेदेन 
देखकर पट फट कर रोने लगी । उसने कहा कि मेरा वेटा निरपराव याश्रौर यन्नेरारने दोसौ सपया 


देने पर छोडदेने का वचन दिया धा, किन्तु में गरीव दुखिया रुपया कहां सेलत्ती्मा की वहु निहायता 
भेरी ञ्रालो के रागे श्रव भी वसौ ताजा वनी हुई है! 


साधारण कदी हम सत्यग्रहिथों को महात्मा या महात्मा गांघो के चेले कहकर पुकारा करते भे। 
उन्ोनि जहां तक वना हमे भ्राराम पहुचाने की कोक्षीश्च की । उनकी सहानुश्रुति नौर सहदण्ता से मै दवता 
गया 1 जव मुके वे महात्मा कहकर -पुकारते तोमै हा्मंके मरि मिर नीचा कर लेत 1 क्योकि भे क 
किं मुभमे कितनी कमजोरिया ह ॥. मु आत्म चिन्तन का मौक्ञ मिला 1 भीर जहा पटले सामने व 


व्यक्ति कौ उसकी परिस्थिति का खयाल क्रिये विना ही भ्राडे हाथो तेने तेन वकता चा, वटः अव वम भौर 
उदारतासे काम चेते लया 1 


एक दिन सै विचार मग्न बढाया क्रि गिराही के जेल मेवेडी पठन कंदी क र 
जाने को खवर मिली । हमे खथाल हा कि कटी हमारे सत्याप्रदी श्रव॒ कवि श्री भद गलालंज क 
तो इस दुधेटना के दिकार नही हए, क्योकि वे श्रन्े ये 1 फिर भी शायद मेवाड़ कौ दकूमत क 
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भाग जाने काडर था इसलिये उनके पैरो मं उडेदार वेदियां शलदी गई ्थी। वाद म भावम हम्रा कि 
मरनेवाला कोई साधारण कदी था। हमे इस बात परर वड़ा क्षोमदह्रा कि मेवाड़ मे मनुष्य जीवन की 
क्रितनी उपेता की जाती है। 


्रार्धना भी अपनाध-- 

एक दिन हेम प्रार्थना कर रहै ये कि सत्तरियों के जमादार ने हमे वीचमें ही रोकना चाहा । डोव 
लगा देने तक की घमकीदी। हमारे साथियो ने सोचा कि हिन्दु धर्मं रक्तक महाराणाकी जेलो मेँ क्या 
प्रार्थना करना भी श्रपराघ है ? दूसरे दिन इसकी जेल श्रविकारी से शिकायत को गई। उन्होने स पर 
दुख प्रकट कियाश्रौर जमादार को बुलाकर प्रायेनामे वाघा न डालने की हिदायत्त करदी किन्तु उसरी चचाम 
को जमादार मे मालूम हृग्रा कि उसने जेल श्रधिकारीके कटनैसेद्दी प्रार्थना वावा डाली थी श्रौरश्रागे 
केलिये मीजोरसे प्रार्थना न करने देने के लिये हिदायत दी दै । हमको जेल भ्रधिकारियो की दुरगी नीतियों 
पर वडा प्राहचयं हुभ्रा 1 


श्राखिर हमारे लिये जेल कै मीतर नई वैरक्‌ वनकरर्तयार्हो गई ओर इम चारौं श्रपमे श्रन्य 
साथियो के पास भेज दिये गये 1 वैरक मे रात को ताला लगा दिया जाता, उसीमें द्टरी, पेशाव करने की 
ग्यवस्या य, । श्रत वदन्रु के मारे मु सिरददं रहने लगा । ऊपर ठण्डे रिन श्रौरः नीचे पत्थर, सरदी के दिनों 
भे जहरसे लगतेथे ! वंरके केश्रागे जो फाटक या, उसमे दिनम भी ताता रहता 1 हमे फाटक के भीतर 
से बाहर देखने की मनाही थी 1 एक दिन फाटक के पास चले जाने पर हमारे साथी भि श्रसाचा कौ 
जेल श्रधिकारियौ का कोप माजन वनना पडा । उनके साथतो वसे भी काफौ सस्ती का वतवि किया गया । 
वे एम ए, एल एल वी थे किन्तु उनकी शिक्षा का कोई लिद्धाज नहीं किया गया । उनके पैरो मँ उडेदार 
के्िया डाली गई श्रीर सावार कैदियो जसा मोजन दिया गया। 


जेल कर्मचारी उसी दिन सफाई पर जीर देते ¡ जिस दिन जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट हमे देखने भ्राते, इस- 
लिये वेदवर मे वचने के लिये द्विपो की सफाई भी दमने ही करने का निदचय किया । श्रन्य कार्यो का भौ 
हमने श्रापम मे वटवारा कर लिया श्रौर खमी श्रपना काम तत्परता से करते । दाम के स्मय हट रोज एक 
वन्दर जेल की ऊची दीवारो पर श्राकरर वैता था । हमारे एक साथी कठा करते थे कि चन्दर पुवं जन्म 
भे कदी रहा होगा रौर यही उसकी भृत्यु हुई होगी, इसलिये प्रतिदिन वह यहा भ्राकर र्व॑व्वा है जर्हां 
हमारी बैरक वनी यौ वहाँ पहले लकडखानां था ! वहा पटले हमने फासी के चल्ते भी देखे ये । प्रव मेचाड मे 
फासी की सजा नही दी जात्ती । एक दिन एक मामूली कंदी ने श्रजामण्डल की जय' के नारे लगाये कन्तु 
विचारे कोजेल कर्मंचारियीने बडे की वर्पासे चुप करदिया। 


वम्र को जल-- 
हम लोगो के वीच नये सत्याग्रह्ियो क्रा ्राना वरावर जारी रहा । कुद कँदियो 
की गिराही फी जेल से भदला बदली मी होती रहती यो । इसे हरमे वाहुरी दुनिया की 
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गतिविधि मादुभ हती "रहती थी मेरे सहपाठी श्री प्यारचन्द्जी विदनोई क प्राने पर मुम "धेय 
सन्नता हृ । हम मे कुचं माईणेचे मी थे जो भ्रपनी सजा समाप्त कर चुटे श्रौर फिर सत्याग्रह कर वापस 
हमसे भ्रा मिले । इत्तना ही नही, कुच नये सत्याग्रही मी श्रपने साथ लये । सत्याग्रहियो मे एक हरिन 
भार्ईमीथा। वह केवल हमारे साथ एक रात रह पाया । वादमेजेन श्रधिकारियोने उसे दूसरे स्यान 
पर रख दिया । सभवत माफी ममवाने के लिये उसे कई जगह वदला गया 1 एक दिन पुलिस को सारी 
फाटकपर श्रालगी) हमने देखा कि भाई मारिक्यलालजी वर्मा श्रा रहै ई। उनको हमसे श्रलम हीरा 
गया । यद्यपि दम उनसे वर्तालाप नकर मक्रतेथे पर परस्पर श्रभिवादनतो हो ही जाताथा। वे श्रस्स्च 


थे । उनसे मिलने पर पता लगा कि उनका श्रपहरण द्रिटिश् हद से हश्रा श्रौर मेदाड पूलिस ने इष॒ सृप्‌ 
उसके साथ काफी मारपीट की । 


जेल मे त्यौहाग- 


दीवाली रौर होली के त्यौहारो पर प्रत्येक कंदी कौ लगभग एक तोला धी भौर चार-पाच तोता 
गुड मिलता है यद्यपि यह्‌ गुड मिष्री मिला हुग्रा श्रौर बहुत खराव होता है किन्तु कंदी इसे पाकर ही शपते 
को भाग्यशाली समभे है । दीवाली के भ्रवस्षर पर मनि यह्‌ न्थामत लौटा दी थी ्रौर होली णरभी हमारा 
वैसाही करे का निष्वय थापर जेल कालो ने शायद खास तौर परं श्रच्छा शुड म॒गदाकर दमारे लिये भेजा। 
किन्तु इससे भी हमारे करई मायियो को सन्तोष न हरा 1 होली के दिन जेल के प्राय- सभी छोटे बडे कर्मार 
मदिरा पान करते हँ श्रौर कैदियों कै साथ हौली खेलते ह । कंदियो को नाच मनकी भौ सुवा मिच 
जातीहै। दो चार कैदी स्वाग बनाकर भ्रधिकारियों का मनोरंजन करते है! 


भै यह्‌ लिख शका ह कि स्त्री कंदियो के लिये स्त्री वान नियुक्त नही है । स्त्रिया जव जेल मे ब्राती 
दतो उनकी तलाश्षी भी पुरूष ही लेते 1 एक दिन मैने देखा कि एक सिपाही ने तलाशी तेते समय एक 
स्त्री कंदी के साथ वड़ा श्रर्लील मजाक कियाथापर उसं स्त्री ने उसी समय उस वाडन को बुरी तरहं गट 
दिया । इस प्रकार की घटनाएं यहा भ्राये दिनि होती ही रहती ई । 


एक दिन कुच बहनो ने, जो मुमसे मिलने श्राई धी, श्रधिकारियो से जेल देखने की इच्छा प्रकट 
की, किन्तु उन्होने यह्‌ कह कर कि स्िति्रो को जेल दिखाने का नियम नही है, खाल दिया, किन्तु उ भ्राम 
को मने देखा कि एक गुजराती भरधिकारीकीस्वीकारमे वैठकरश्रार्ईश्रौर जेल के क्लके ने वड़ी तत्परता 
के साथ उन्हे सारी जेल दिसराई । इस भेदमाव पर श्रफसोस हए विना न रहा 1 


जेल मे कदर्यो को कद्ध पद भी दिये जपते ह! एक तो सी. एन. उक्र. होता है 1 षे वेरकके 
भीतर रात शो पहरा देना पडता है । इसे महीने मेदो दिन को द्ूट मिलती है 1 इसके ऊपर सी श्रो. होता 
दै। यह कैदियों के काम की देखभाल करतादहै श्रौर महीनेमे चार दिन करीद्भूट मिवीहै) 
है 1 सी. डबल्यु, सवसे वडा पद है जो किमी कदो को भिलताहै। इकोघु दिन की दूट मिलती है 1 जेत 
भ्रधिकारी इन पदो का प्रलोभन देकर कैदियो मे फट डालकर शसन करने की नोति काम मे लति भेर 
नाम भी जेल अ्रधिक्ारियोनेसी प्रौ. पे लिख दिया । नि इका विरोश्र शि, किन्तु इङ्गे बवशद मेस 
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दु 


नाम नदीं काटा गया 1 सी, श्रो. को महीने म एक वार थोड़ा घी ग्रौर गुड -मिलता है। वहः भी्ैने करमीः 
स्वीकर नही किया। 


मै सत्य को नही चिपाना चाहता । मु साथी सत्याग्रहियो भें पारस्परिक मनमुटाव भ्रौर ईर्ष्या 
दष की भावनां देखकर वडा श्रसन्तोष हृश्रा । हमारे विचारो मे मी काफी मतभेद था! मैने महसूस किया 
किपूरीतयारी श्रौरद्रिगके वाद ही सत्याग्रहियो को जेल श्राना चाहिये । किन्तु सायियोके साथ 
चौबीस घण्टे रहने के कारणा विभिन्न ्रवृत्तियो के भ्रष्ययन करने का मुभे च्छा भ्रवसर मिला! सराय रहने 
श्रौर वाद-विवाद करने से करई साथियो के विच।र सुलभाने मे भी मदद मिली। जो साथी बीडी पीतेये, 
जव वे वीडी छोडने मे भ्रसमर्थे रहे तो मुभे बडी ग्लानि महसुष हई किन्तु मुङे यह स्वीकार करना चाहिये 
किसमीसाधियोका मेरे प्रति प्रेमभाव वना रहा श्रौर मू एेसा श्रवस्तर याद नही षड्वा किर्मनि कमी 
किसी का दिल दुलाया हो। 


हमे ञल मे कभी कोई समाचार पत्त पटने को नही दिया जाता था । यदि राज्य प्रशा की कोई 
षात होती तो जेल श्रधिकारियो द्वारा वह हरमे श्रवक्य मालूम हो जाती 1 हमे वाइसराय के भाषण की खपी 
भ्रति पढनेकोटी गर्ईथी उसमे रियासत्त के सुप्रबन्वं को तारीफ की गरहथो किन्तु यह उस्र समय 
जव कि नागरिक श्रधिकारो की रक्ताके लिये मेवाड़ के ्रनेक युवक जे्लो मे पडे सड रदे ये 1 राजनैतिक 
श्धिकारियो द्वारा इस प्रकार की प्रदासा करना एक भ्राम रिवाज हौ गया है । जेल सुपरिन्टन्डेन्ट ने हमारे 
बहुत शाग्रह करने परर हमे “टाइम्स भ्रांफ इन्डिया देना भ्रारस्मर किया । यह पत्र प्राय. बीस या चौवोस प्रृष्ठका 
निकलता है प्रर हमारे पास उसके भ्राठया छ पृष्ठ भ्रा पाते । राजपूताना भ्रौर भारतके समाचार उसमे 
से पहले ही निकाल लिये जाते श्रत हमारे लिये वह्‌ र्वसाही सिद्ध होता जैसा कि रक्त मास वना शरीरदटह्श्रा 
करता है । इसे पठनेमे हमारी कोई रुचि नही होती ! किन्तु हमारे वहत से साथी उसे केवल इसीलिये पढते 
क्रि उनका श्रग्रेजी यापा का भ्रम्यासकमनदहो। 


मेरावेशका ददं दिनोदिन वढतागया। ्मैजो धी खाता कं होकर निकलता जेल के डाक्टर 
ने, जो एक हसमूख श्रौर मिलनसार युवक ये, भ्रनेकं श्रौषधि्यां घ्राजमाईं श्रौर भ्रस्त मे उत्तरदे दिया कि 
इससे श्रच्छी ्रौषचि उनके पास नही है । उन्होने एवमरे कराने की राय दी जिसका जेल मे भ्रवन्व होना 
कठिन था । भत जेल धभरधिकारियोने मरे वीमारीके कारण सजा की भवधि समाप्त होनेसे पहलेही 
चछीड देने का विचार किया! 


सशर्त रिहाई मदरूर नही-- 

यद्यपि वीमारीकै कारणमेरा शरीर कोरा ढांचा रह्‌ ग्याथा, फिर मी साथियो से विद्ुडना 
बुरा मान्नूमहृभ्रा। मुके खछोडने की सवर्तंयारियाहौ गई। मेराजेलका जेवर धवेद्धी' भी उत्तरवा लिथा 
गया किन्तु एन चक्त पर जेल श्रचिक्रारियो ने मुक्से यहं शतं लिलवाना चाहा कि मँ भ्रपने इलाज के अलावा 
भौर कोई काम नहीकसू्गा। मैने सोचाकि किसीशार्तं पर विदा होने के बजायजेलमे मर जना ज्यादा 
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श्रेयस्कर होगा श्रौर शर्तं लिखकर छूटने से हढता पूर्वक इन्कार कर दिया । इस प्रकार दौमासेः के कारिसु 
समय से धुवं रिहा होने का प्रकरणं समाप्त दभ्रा भ्रौरमै वरकेको लौट आया! मुः वर वना रहता था । 
श्रतः क्टर ने एकं के बाद एक्‌ करई इजेक्शन लगाये । भेरी वीमारी के समय दो साथियो, श्रौ पुरूषोत्तमसालबौ 


चौधरी भ्रौर शकरलालजी पालीवाल ने जिस ह्ादिकता फा परिचय दिया प्रौरप्रेमपूर्वेक सेवाष्ी उसका 
छल्लेख न करना कृतज्ञता होगी 1 


हमारा मोजन एक महाराज वनाकर लाता था, किन्तु हमारे दो साथी श्रपना भोजन स्वय पकाते 
ये । जेल श्रधिकारियो ने उनकी घाभिक भावना का लिहाज करके यह सुविघा उन्ेदेदी धी! यदिद 
न्िटिश जेल मे होते तो उन्हे यह सुविघा शायद ही मिल पातौ । उनके लिये जो कोयल्े श्राति, उनसे हम 


शतको हाथ सेका करते! भ्राग के सहारे हमारी मजलिसर जमती भ्रौर कहानियो, कविताश्नो भ्रादि हारा 
श्रपना शब मनोरजन करते । 


ठीक हमारे वैरक के पीये वेत लमने का स्थान था । एक लक्डीषफी तस्तीपर्‌ कदी कोधिल 
दिया जाता भ्रौर नगे वदन पर गीली वेत्ते लगाई जातीथी । बेतोकी मारश्रौर कदी की चीत्कार जवं 
कभी सुनाई देती तो हम कैचेन हो उक्ते । यह पाशविक सजा हमे कलक स्वरूप पर्तत हुई । एक दिनि 
हमारे सामने से एक कैदीकोर्वेत की सजा देने के लिये लेजाया गया, उसे श्राया पीसने का काम दिया यया 


था। वेत लगाने के घाद वह व॑ठ नही सक्ता था फिर भौ दुसरे दिन उसे मशवकृत करने के लिये मजर 
किया मया) 


रिहा होकर पुलिस के चंग भे- 


भेरी सजा समाप्त होने मे श्रव श्रधिक दिन नही रहैये।! ज्यों २ रिहाई का दिन निकट प्राता जता 
था त्योत्यो बाहर की दुनिया देखने की उत्सुकता वलवती होती जतो थी 1 वसे मेरी सजाके कुष्ठ दिनि 
भ्रौरशेष थे, किन्तु मु नेक चलन समा गया भौर कूच दिन पूरवे ही रिहा कर दिया गया१२० 
माच १६३६ को हेमने नित्य की भाति सम्मिलित पाथना कीश्नौर मै साथियोस्े निदा हु्ना 1 घर के कषे 
पहन कर॒ जब मे दफ्तर मे पटा तो भित्रो की भीड खडी धी 1 कमलाजी बच्चो सहित मौज थी । नेल 
भधिकारियो के पास पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट का यह फरमान श्राया हमा था कि मूङेजेल से सीधा पुलिसमे 
भेजा जाय । यै जेल के सत्ती के साण जेल की ऊची २ दीवारों से वाहर निकला, जो लोग मेरा स्वागत 
करने श्रायिथेवे भी मेरे सायहो लिये। मु शहर के वाजार नये लग रहै ये प्रौर मने भ्रनुभव सि कि 
६ महीने के भीतर ही दुनिर्यां कितनी वदल गई है । जव मै सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस कै द्पनर मे पहुंचातो 
पहला प्रन उन्होने यह किया कि भुङे पुष्पमाला किसने पहनाई ? यद्यपि ये मालाएुं मुभे जेलर के सामने 
ही पहना दी ई थी, किन्तु गरीव संतरी को उसके लिये फटक्रारा गया 1 सुपरिन्टनडन्ट पलिस ते मुक 
राजनैतिक कार्यो मे भाग न लेने के लिये जमानत देने का इकररार लिखने को का । मु अर्च्यं हरा 
सजा पूरी होने के घाद भी मेरे पीछे श्भी यह अ्रबणा वाकी दहै! भने कोई शतं लिखने से इन्कार कर दिया। 
भरतः मुभे कोतवाली मे भेज दिया गया। 
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यहां बं मालाभ्नो के वौ से इलका कर कोतवाल साहव के सौजन्य से एक कमरे मे विश्राम करने 
लगा किन्तु वहा इतना शोरगुल था कि चन से वैठना मुदिकल हो गया । मुङेज्वरतोधा ही। सिर ददं 
रौर बढ गया । दुसरे दिन पेटके ददकादौराभी हो गया 1 मित्रगण मेरी बीमारी से चिन्तित हौ रहैये। 
मै थोडा बहुत सोता श्रौर वही बरामदे मे ध्रूम लेता । वहा सिपादहियो भलौर खपिया लोगो की गतिविधि 
जानने का श्रच्छा भ्रवसर मिला । भ्रात काल भरत्येक हलक से कुशल क्षेम पून भ्राने वालो का तत्रा 
लग जाता । मँ चुपचाप यहं हर्य देलता रहता 1 मैने देखा कि पुलिस कर्मवारियो को दिनिमे 
कं तरह को पौदाके बदलने, पान खाने, भासो के इदारे से वात करने, गरज कर बोलने, गाली गलोच 
करने, दूसरे व्यक्तियो को मूखं समने श्रौर हकूमत के मद में भ्रपने को सर्वेसर्वां सममनेका राज रोग 
होता है । जिन इन्तपेक्टरो ने सत्यग्रहियो को चुतो श्रौर डण्डो से बेहाल कर दिया था, उनको ने पचरगा 
लहरिया चाघे देले के बीचमे हाथमेदखोटा सा कलई्‌ की श्याम बला उण्डालियेर्चन को वशी वजते 
देषा । म कंदी नही था फिर भी मू भ्रखवार पदढनेको नही विये गये। वैते यहा मेरे साथ कोई सस्ती 
नही हई 1 ममे यह भी महसुस किया करि सत्याग्रह के समय पुलिस क्म॑चारियो का जसा असभ्य न्यवहार 
था वह्‌ बदल गयाहै। भेरी सजापूरीदहो जानेकेबाददो दिनर्वैसे ही कोतवाली मे्वंठारहा। पर 
जिम्मेदार भधिकारियों ने मेरी कोई खवर नहीली। मेने कोतवाल सेकहाकिं यातो मु रिहा किया 
जाय या वापस जेल भेज दिया जाय । मैने मचियो को लिखित रवेन पत्र देने की इच्छा प्रकट की किन्तु 
कोई सुनवाई नही हई । इस व्यवहार पर मु वडा श्रसन्तोष हुभ्रा 1 वहा न दलील चं वकील श्रौर न भ्रपीलं 
की गुजायश थी । श्रन्त में मैने पुलिस वालो को कह दिया क्रि यदि मु इक प्रकार गर कानूनी तौर पर 
रोक रखा जायगा तो उसके विरोष स्वरूप मु अनशन करना पडेगा । 


जेल के द्टने के समय जो मित्र मु लेनेश्रयेये श्रौर जिन्होने उस समय फोटो प्रादिलियिथे 
उनमे से कई को पुलिस ने बडा परेशान क्रिया, डराया, घमकाया प्रौर एक दौ को पाच छ घण्टे हिरासतमे 
भी रखा 1 मे पुक्तिस की इन का्येबाहियो पर बेंडा क्षोभ हृश्रा । मेरा ज्वर श्रषिक्‌ बढ गया । मेरी स्थिति 
ठीक एेसी हो गई कि भ्राकाड से उतरा तो खञ्जुर पर लटक गया । 


श्राखिर कोतवालजी ने मुके मजिस्टटके घर पर चलने को कहा जिन्दीने कि मुे सजा दी थी । 
म इच्छान होते हए भी उनके पास गया श्रोर श्रपनी सारी दास्तान क सुनाई । ने उन्हे साफ कह दिया 
किम इकरार न सिचुगा। मने शिकायत की करि पुलिसने चारदिनसे मुभे गैर कानूनी तौर पर भ्रपनी 
हिरासत्त मे निठाकरर परेशान कर रखादहै1 मजिष्ट्रोट महोदय ने शान्तिधूर्वक मेरी सारी बात सुनी भौर 
कहा कि वे मेरी स्थिति भुसाहिव श्राला के समने रल देगे। यै कोतवाली वापस लौट भ्राया 1 इस्र मुलाकात 
कैचार घण्टे बाद मस्ति ब्रालाके पक्षसेमेरी रिहा्ईको तहरीरश्राई श्रौरभ्राखिरमे मै मुक्त 
कर दिया गवा । 


(नवसभ्योति साप्ताहिक के ३० अक्टुम्बर, १६३९ के अको मे धारावाहिकं भकाशन 
श्री रामनारायण चौधरी के विेष सौजन्य से प्राप्ठ) 
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दास डि अपििल्टन 
दाशत ख अधिदन्टने गत्ण 
षरे 


तोक सेवक शी भोत्रियलजीं 


--भ्री मुरलीमनोहरशरण 


भाचीन काल मे शासक राजतंत्र का संचालन तो करते थे, किन्तु समाज की लान-विज्ञानमयौ धिका 
का दायित्व ऋषि महूषियौ पर था । उनके स्वतन्वर भ्राश्चम होते ये भ्रौर वे पूरं नि्मेनतापूवंक समाज ङे 
बलि युवा किशोरो को शिक्षित दीक्षित करते! सम्परणं शिक्षा को स्वतन्त्र ॒चिन्तनपूवं ॐ प्राप्त कर भारतीय 
युवक समाज-सेवा श्रौर श्रन्य लोकिक कार्यो मे प्रवृत्त होता । शासक इस मध्य रिक्षा कायं मे हस्तक्षेप भहीं 
करता । यहां तक कि राज्य के मन्तरिमण्डलोमे दिक्षा मन्त्री श्रौर शिक्षा निदेशचक के पदनाम मात्रकोभरी 
नही होते । केवल भ्रथं तन्व्र के सम्यक संचालन हेतु भिन्न २ भ्राश्रमो से सम्बन्वित स्वतन्व भूमि प्रबन्व 
होता श्रौर वही श्राघार था श्राश्नमो फे स्वतत्र सालन का! तमी टस देशने भरत, चाराक्य भौर प्रो 
जंसी विश्व प्रतापी प्रतिभावो को जन्म दिया 1 


भ्राज कै सन्द्भों मे राज्य भौर केन्द्रीय दिक्षा मन्त्री गण रौर उससे पूर्वं मुसलमान तथा श्रगे 
शासक हमारी शिक्षा-दीक्षा पर छाये रहै भौर सच पुचिये तो एक गौ श्रपने बधिक को जित कातर हष्टिमे 
श्रवलोक्रिक करती है वही हृष्टि हमारी सस्कृति परक शिक्षा-दीक्षा मुसलमानो, भ्रग्रेजो श्रौर वर्तमान रिक्षा 


मन्तियो को बधिक भावसे कातरायमान हष्टिपूवंक भाखन्तकालीन श्वास अङवास पूर्वक ग्रहण कर 
रही है। 


इन पृष्ठ भूमियो मे मध्य स्वदेश एव स्व संस्कृति को कही आश्चा एवं जीवने के प्रतीक कृं नक्षत्र 
हृष्टिगत होते है तो उन नक्षत्रो मे निर्भयता पू्ंक सार्वजनिक सस्थानो को सचालित करने वलि श्रीर श्रपने 
जीवन स्नेह्‌ से सेवा-रूपी प्रकाश को श्रालोकित करने चाले नक्षत्रो मे एक नक्षत्र महिला-मण्डल के सचालक 
सस्थापक श्री दयाश्चकरजी श्रोत्रिय भीर्है। पूणं कुटियो से भी कम साघन शून्य यो करिये लोह पत्र 
करटीर मे सेवा सौरभ के भ्रानन्द मे निमग्न, सुख-सुविघा विद्धीन जीवन को परमात्मा का मगलमय अनुग्रह 
समभने वले, लोक सेवको की श्छखलाके स्वं पिण्ड, श्रार्यो के मूल प्रतीक वचन “चरवेति चरेति" के प्रतु 


पालन में जीवन की श्रपरान्ह सध्या समपित करदेन मे गध वदन श्वी श्रोत्रियजी लोक सेवक्र नही त्तो क्या 
राज सेवक है। 


वेदना भौर श्रमावो मे जीवन को व्यतीतं करना उतना ही किनि है जितना कना सरल । भ्राज 
भ्रपने श्रभावों, कटिनाष्यो श्रौर त्याग की महिमा का वर्णन करने वालो की सख्या ्रपरिभेय है तो इस प्रकार 
का जोवन व्यतीत करने वालो की संख्या परिभित ही नही क्वचित-हष्टिपायेय है, वहा हम नारि जगत कौ 
सेवा मे, शिकषा-विज्ञान की उपासना मे, भआरतीय लोक जीवन की श्वद्धपूण उपासना मे, स्वत्व किन 
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-शब्टीय धतुशासन के सौमयाग मे, सुख्य यजन के भासनापिण्ठित श्री दयारकरजी श्रौचतियं को श्राजे विवैकत. 
सील हष्टियो मँ. निदं न्दा -दष्टियो मे निस्वाथे, भाकाक्षश्रो मे-एक निर्भीक लोक सेवक का सम्मान प्राप्त 
है, एव सोक सग्रह ततथा लोकाथिमान से विरक्त एक भारतोय कण्व का हीरषंक श्रपित हैः वह कहै 
तौ क्या यह श्रतिशयोक्ति होगी ? नहीं। सम्पुणं जीवन को इस प्रकार महाम लोक सेवा कुण्ड में 
समिषावन भष्मि भूत होने की भ्रावरण विहीन भराकाक्षा वाले श्री श्रोत्रियजी लोक वन्दनीय है, लोक धुज्य 
है । इसलिये भी कि राजनीति की मदिरा का स्पदौं भी जिन्हे भषाध्य रहा हो भतएव जो मत्त नहो सके, 
निरूचय ही हम उनके प्रति ्रादर भाव प्रकट करं तथा भपनी पवित भ्रुमिं एसे नक्षत्रों के प्रकाश कौ 
कामना परमात्मा से करते रहे । हम उनके शेष जीवन को सुखमय देखना वाहे श्रानन्दमय देखना वाहे, उनके 
प्रति समाज अपनी श्वद्धा भावना समपितत करे तो यह भ्रपने भारतीयो की विरासतमे प्रप्त गुण गरिमाष्ी 
होगी । सहज कृतज्ञता के दो चार सुमन ही सदा लोक सेवक स्वीकार करते रहे है भ्रौर नयी पीठी के युवा- 
जन कुछ चमन श्रोत्रियजी को हृदय से भपित करर्दे-बस यही श्रभिनन्दनं यै की मन्तं पुष्पान्जलि होगी । 


मनस्वी सेवार्थी गणपति सुख न च दुख । 


स्थल आश्रम, उदयपुर 
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श्री भोत्रियजीं-एक प्रेरक व्थकितत्व्‌ 
ड पुशेत्तमलाल मेनारिग 
एम. ए-, ( पी-एव.डो, }, षाित्रल 


जिन्टोनि सम्पन्न परिवार में जन्म लेकर भी सम्पन्ते हने को प्रयत्न न्दी क्रिया, विदद्वदथरमसे 
का वाहक होते हुए भी विद्रता का श्रहुप्‌ नदी क्रिया, स्वावीनता-संग्राम मे निरन्तर कष्ट सहन करते हिम 
स्वाधीनता का लाभ निजी रूप मे नरी लिया, राजनीतिक सत्ता के भ्रेषिकारी होति हुये मो सरव त्ताः हर 
रहै श्रौर द्रो से सेवा प्राप्त करने के श्रविकारी होति हुये भी भ्राज तक दरो को सेवा मे हौ सतेण ह~ 
हैश्चीश्रोत्नियनी । स्वभाव से सरल होते हयै मी अरनुधासने मे कठोर, कायं में परित्रमी, हालचाच मृ पष्ठ, 
विचारो मे फङ्कड, विरोवी के सामने अक्लड, हृदय चे स्वच्छ, व्यवस्या मे कुशल भ्रौर बुद्ध चे प्रसर बू 
पटली ही भट में किसी व्यवित्त को प्रभावित्त करने कौ शकि रखते ई । 


बाबूजी बहुमुखी प्रतिभा के घनी है; राजनीति, समाज-तेवा श्रौर महिला-हिकषणा का त्रिभूत्री रमै, 
क्रम श्रापके जीवन का मुख्य श्रावार रहा है! तीनो ही क्षेत्रो में श्रापने अपनो लगन, केष्ट-पदहिष्युता, योपा 
श्रौर सूम्रक से श्रायातीत सफलता प्राप्त की है । श्रापने एक मद्य का्ेकर्ता श्रौर मेवाड्-परजामण्ड ङे 
्रधिकारीके खूप मे सक्रिय भाग लेते हए स्वाधीनता कै प्रत्यप काल मे राजस्थान की राजनीति को स्वाधीमता 
छी सीटी पर लाकर छोड दिया } वाढ हौ ्रयवा श्रकाल्ल, श्रयवा विहार के शरम्प पीडितो कौ सेवाकेखी 
हो, श्री शरोत्रियजी सर्दव श्रग्रणी रहे । श्रद्भुतो द्वार के कमते कमी मुह्‌ नदीं मोडा भौर अन्ते प्रमुद कै 
भ्रपनाया मदिला-शिक्षखं का । 


महात्मा गाधो का धरागीर्वदि प्राप्त करश्च श्रोश्ियजी ने महिला-मेहव की स्वापनाकी! ददे 
पौवेकेखूपमेप्रकटहौ कर इस सस्याने रघ एक विशाल चरगदे काशर्पं धारण कर क्रियाहै। देषङे 
लगभग सभी रिक्षा-श्ास्त्रियो, समाज सेवियो प्रर नेतारो ने प्रत्यक मे महिल्ा-मण्डल केकयं क 
निरीक्षएा कर सन्तोप व्यक्त क्रियादहै। इस सस्थाके विकसिमे श्री दयाश्करजी श्नोत्रिय भौर श्रीमरी 
कमलादेवीजी श्रोत्रिय ने श्रपनो सम्पण शक्ति लगाई दै ! इन्दी कौ प्रेरण श्रौर भयल से सेकंडो सेवानावौ 
सत्री-पुरषो ने श्रषना जीवनदान दिया है 1 उदयपुर के स्वेया विपरीत वातावरणं मेँ भी यह स्या स्थापि 
इई भौर विकसित हुई, जिसके पचि श्री श्रोवियजी को श्रहरर साधना है 1 यदि यहं सस्या उदयप को 
छोड़कर भ्रन्य किसी स्थान षर स्थापितः होती श्रौर रेमे कारवंकर्त मिलते तो यह संघार कौ एक षद 
सहिला-शिक्षण सस्या होती 1 अच्छे कामो मे सहयोग कम श्रौर विरोव अ्रधिक मिता है) ये धघोत्रियजीदही 
& जिन्होने विरोच का निरन्तर सामना करते हये इस सत्था को जोवित ही नही रक्खा, इसका विका भौ 
करते रहै है। 
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श्री श्रोत्रियजी का परिचय सेवामावी कायंकत्तभ्रो क लिये प्रेरणा का भ्रसीम सोत है! श्रापका 
जन्म भीलवाडा जसे छोटे कषे कस्वे मे हन्ना । श्रापकी वडा-प्रम्परा मे श्रनेक पडत, कमक्ताण्डी श्नौर ज्योतिषी 
इए । भीलवाडा मे इनके निवास पर दर-दरर से चिचार्थी ७०-८० की सख्या मे श्रा भ्रौर निरन्तर कई वरय 
इनके यहा रहते हृए व्याकरण, साहित्य भ्रौर ज्योतिष भ्रादि ्रनेक विपयो का श्रव्ययन करते रटते ये । 
इनका धर श्रपने समय का गुरुकुल धा 1 नगर के सेठ-साहूकारो एव अ्रधिकरारियो का पूरा सहयोग रहता 1 
समस्त विद्याधियो का अव्ययन श्रौर भोजन सुचारु प से चलता रहता । श्री श्नोत्रियजी पाच वपं की श्रवस्या 
तकं भीलवाडा मे इती वातावरण मे रहे । विद्या श्रौर परिश्रम के सस्कार इसी काल मे भ्रारोपितत हये । 
सिद्धान्त-क्रौमुदी श्रौर भमरकोड जसे भ्रावार ग्रन्थो का समवेतस्वर भी इस श्रवस्या मे इनमे समाया 1 
श्री श्रोतियजी के दादाजी मालवा, मध्यप्रदेश के सोखेडा ठिकाने मे चले गये तो श्री श्रोत्ियजी शरीर इनके 
वड़े भाई मी सोक्ञेडा भ्रागये 1 सोदेडा राजपरिवार मे श्रोधिय-परिवार को पूरी प्रतिष्ठा भराप्त हई । सौखेडा 
भ्रागमन की घटना इस प्रकार हुई कि सोखेडा के ठाकुर केश्चरीस्िहजी के पूत लालरसिहजी का विवाह श्रमरगढ 
मे हमा । इसी श्रवसर पर श्राकोला के जागीरदार की लडकी का विवाह भी लालर्सिह के साय हौ गया। 
सोषेडा के ठाकुर केशरीसिहेनी का सम्पकं भीलवाडा मे श्रोतरियजी के दादाजी से हश्रा । दोनो एक दूसरे से 
भावित हये । एक श्रोर श्रोत्रिय-परिवार की विद्धता श्रौर विद्यादान की महिमा तो दूसरी शरोर ॒सोवेडा- 
उकरुर की गौरवगरिमा श्रौरं विनस्नता । ठाकुर कै श्राश्रह से दादाजी का गुरुकुल सोेडा मे स्थापित हमरा । 
सोडा सस्छृत-विद्या, पूजा-माघना श्रौर दानपुण्य का केन्द्रहौ गया । दुर दक्षिण के पडिन भी सोवेडा 
भ्राने लगे 1 
सोसेडा दो नदियो के सगम पर वसा हृश्रा सुरभ्य स्थान है । रोजड़ी नदी के किनारे मव्य भवन 
मे रहना, इलोक कण्ठस्य करना, खाना श्रौर खेलना ही श्री श्रोत्रियजी का बात्यकाल का नित्यक्रम वन- 
गया।चेलोमे मुख्य खेल होता राम-रावण युद्ध कोा1 श्रोत्रियजी राम वनते 1 इनका एकं साथी रावण 
श्रौर श्रन्य सायी वानरे या राक्षन । श्रपनी रुचि श्रौर स्वमाव के श्रनुसार वालक भपनी-ग्रपनी भूमिक्रये 
पूरी करते । 

दादाजी श्री रामलालजी श्रोत्रिय श्रपने समय के भसिद्ध कयावाचक श्रौर विद्वान होते हुये विद्धानो 
का श्नाद्र करने वले व्यक्ति ये 1 सोचेडा से लगे हये पच्चीख गावो से मेट-पूजा श्राती । प्रचुर मात्रा मे रुपये 
नादियल, कपडे श्राते । गायो की सख्या निरन्तर वढती रहती । कई खेत, घास के वीड़ श्रौर श्राम के व्रक्षमी 
भेट मिनते रहते । किन्तु दादाजी एेचचे त्यागो कि जितना मिलता ब्राह्यणो मे वाटते रहते । स्वय पदयात्रा 
करते ह्वये चारो श्रौर सद्‌मावना का प्रचारे करते 1 स्यान-स्यान प्र यज्ञ श्रौर कयावार्तादि का श्नायोजन 
करते । कथा पणां होने पर स्वय ठाकर श्रोतरियजी की पालकी के कन्ा लगाते । 

ठाकुर केशरीसिहजी के देहावसान पर श्रु नसिदजी ठकूुर हए 1 श्रजु नसिहजी के कोई सन्तान नही 
थी इसलिए सभी ठङ्करानियो का श्री दयाशकरजी पर विदोष स्नेह रहता । श्री दयाशकरजौ ठनो मेँ राज- 
कुमार की तरह खेलते, करई स्वरी -पुरुप इनकी सेवामे रहते, घोटे की सवारी करते । श्रपने धर जाने परर 
विद्याघ्ययन करते श्चौर भ्रन्य विद्यायियो के साय ब्रव्यश्नरी मे भागय लेते। 
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सौखेडा का उक्त म पन्द्रह वषं की भ्रवस्था तक ही चला 1 दादाजी के टेहान्त पर श्वी शनोियत्री 
भथुरा श्रा गये यहां श्रन्न क्षेत मँ भोजन करते । स्नन व्यान के बाद भोजन कीर्पाग्या मिनती। मुरा 
मेवाड़ के मन्दिरो की व्यवस्था पं० नन्दलालजी करति ये 1 नन्दलालजी दयाशकरजी का पूरा ध्यान रखते । 


यहा दयाद्यकरजी के साथ इनके भाई भवानीशकरजी भी रहते । दोनो भाई प्राचीन परिपाटी से सरक 
भ्रष्ययने करते । 


थोडे समय बाद श्री दयाश्चकरजी पून" सोदेडा लौट श्राये 1 यहां पिताजी के साथ कथात का 
क्रम चलता । गाव-गाव भ्रमण श्रौर कथावाचन | पिता-पुत्र दोनो स्वयपाको, श्रन. स्वथ मोजन वनाना 
पड़ता था । प्रत्यक गाव मे दस दिन कथा चलती । प्रति हल वो श्पये तथा जनेने भ्रौर मरदाने वेष मेंट हते 
भोजन से अफीम कै डोडो की शाक प्राय. रहती । श्री श्रोत्नियजो के मामा नौर इनके पुत्र जावरा श्ट 
मे रामानुजकोट के भ्रधिकारी ये । जावरा मे नवाब के कुत्तो एव कुत्तियो का विवाह भी धूमघामसे होता 


थोडे समय बाद श्री श्रोतरियजो को श्रना श्रध्ययन प्रारम्म करने के लिए पुन भीलवाडा भ्राना 
पडा । इसी समय स्काटिग चाल हुई थो 1 पहले दरियावर्िहजी फिर केलरपुरीजी स्काउट-भ्रध्यापक रहे । 
भीलवाडा मे स्काउट-प्माश्रम की स्थापना हुई ) देक प्रेम शरीर समाज सुधार के कई नाटक भर्भिनीत्त हृये। 
जनता मे जागृति की लहर फौलने लगी । कजोड़ीमलजी भ्रजभेरा के यहा गुजराती समाचार पत्र भ्राता यथा। 
भी श्ननियजी पढते रहते तथा देश की हलचल भौर ससार की गत्ति-विधियो से परिचित रहते 


भीलवाडा के तत्कालीन विद्याधियो मे प्रमुख श्री लक्ष्मीलालजी जोषी, बलवन्तिहजी मेहता, मथुराललालजी 
बाहेती भ्रौर डा ० कष्णचमद्रनो भोत्रिय ये पदक्षा-केनद्र अजमेर मे होने से श्रलमेर कौ यात्रा भो होती । 
शी श्रोधरियजी ने इसी सरमय भीलवाडा श्रौर समीप के सागरानेर के बीच बहने वाली नदी के किनारे वैठकर 
शरी केशरपुरीजी के साथ श्राजोवन देश सेवा करने की प्रतिज्ञा की। दसी समय श्रोत्रियजी के बडे भाई सस्छृत 
प्रष्ययन के लिट्‌ मथुरा छोडकर बनारस चले ग्ये भौर श्री श्नोतरियजी का विवाह कमलदेवीजी के साध हुभ्रा। 


सयोग से श्रौ जमन।लालजी वजा भौर विजयत्िहजौ पथिक ऊट पर एक साय वैठकर किसान- 
श्रान्दोलन के सम्बन्ध मे भीलवाडा श्राये । दोनो की बातचीत श्री धोत्रियजी से हुई । गोपनीय रूप से डक 
पहुचाने का काम ध्र श्रोत्रियजी को सौपा गया 1 भ्ान्दोलन के सन्ध मे श्रजमेर जाना होता तो राजस्थान 
के श्रन्य नेताश्नो से भी बातचीत होती । श्री श्रोत्नियजी इन दिनो गाघी टोपी निडर होकर पहनते ये 1 


श्री यदवन्ति मेहता मीलवाडा मे श्रधिकारी हये तो डा० मोहनिहिजी मेहता से भौ सम्पकं 
दभा 1 रभेशचन्द्रजी व्यास इस समय श्रोत्रियजी के साथ ही रहकर पढते थे 1 


प्रहमदाबाद कै ्राकषेणसे श्री श्रोत्रियजी भीलवाडा धिक समय नही रहं स्के। साबरमती 
श्रा्षम मे गाघीजी श्रौर श्रन्य मेताश्रो से सम्पकं हश्रा 1 श्रहुमदाबाद मे मेवाड़ी पगड़ी बाघतते । सरदारगढं 
( मेवाड) के एक सेठजी ने ्रहमदावाद मे मन्दिर की सेवा-पूजा का काम.सौपा तो यह भो करते रहे । 
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श्रहमदावाद भँ दस समय खान साहव श्रकेवर भोहम्मदजी की वके चलती थी । शी श्रोतियजी वेसो 
के साथ कन्डक्टरदहो गये! रातक्ी ड़रईदवर सो जते तो स्वय मोटर चलते भ्रौर चुपचाप वापस लाकर 
खडी कर देते । श्वी श्रोत्रियजी दूसरे कन्डक्टरो की अपेक्षा सवाई रकम सेठी को सौपते ) एक षार सेठ्नी को 
मोटर में कैठाकर घुमायाः तो सेठी ने इन्दर ङा्दवरी का लाइसेन्स दिलवा दिया । रन शोत्रियजी वसेः स्वयं 


घलाने लगे 1 


डा° कानूगौ को भ्रपनी कार के लिये इादवर की भरावदयक्ता हृष तो श्रोत्रियजी इनकी कोर 
चलाने पर लेग गये! डा० कामूगो ने श्रपनी करार सावरमती शराश्रमभे भेट करदी। श्री श्रोतरियजी भौ 
भाश्रममे भेट हो गये 1 भ्राश्चम वा्ियोमे रहते श्रौर प्रमुख व्यक्तियोको कारमे रत्वे स्टेशन लेने एव 
चखोडने जति । श्रश्रम मे ही जनमनालालजीं वजाज्‌; कमला बहिन नेषटिया, हीरालाल शास्त्री, श्रम्बाक्लल 
साराभाई खहुमाई प्रादि श्रनेर व्यक्तियो से श्चोन्नियजी का विश्चेष सम्पकौ हृश्रा 1 


भनुुया वहने हस समय श्रहमदावाद मे 'मञ्जुर महालन सध का सचतालन करती घी } गुलजारी- 
लाल नन्दा इसी सस्थामेथे। इनसे भी मिलना हता रहता । भ्रपने समय मे यह देश का सवसे वडा मजर 
संगठन था । नमक सत्याग्रहे दाण्डी कूच मे गावीजी मे लगभग भरस्सी व्यक्तियो को ही साय कतिया 
इसरो को दु मिल गद भोर इस प्रकार शनौ श्नोतरियजी को पून उदयपुर श्राना पदा । 


भीलवाडा मे इस समय माधसिहजी भेदता, जिला-हाक्निमिये । यहा षे काटनष्ेवदटरो मँ दलेलसिह 
जी नेमावदी कामदार थे । इस फौकटूी मे उम्मीदवारी करते हये श्वी श्रोत्रियजी १५) ₹० माहवार भे 
'माकरविलर्क" बन गये । लाला श्रमृवलालनी फकटरी के जनरल भनेजर ये ! इन दिनो कमलाजी का भी पीहर 
से श्राना दो गया । सार्गजनिके कार्यं करते रहते, समाचार पत्र मगवाना श्रौर पढना होता ररहेत्ता 1 स्काडटं 
रेली भे धून छदयपुर श्राना हृश्रा । कमलाजी ने लारा मे कन्या पाठशाला चला । कस्तुरचन्दनी नाहर 
मुनीम, वावडी-कपास-विक्री सम्बन्वी फन्ड से भ्राधिक प्रबन्ध करते । श्री श्नोत्रियजो भीलवाडा फीवटो भे सार्का 
क्लं से 'जिनीग' श्रौर “परेभिय' क्लकरं वने । 

श्रजमेर मे विदेशी वस्त्र बहिष्कार श्रान्दोलन मेंभागलिया तो हरिभाऊजी उपाध्याय, राम- 
नारायणजौ, ॐ° श्रम्वाललजी, जीतमलजी चरुणिथा, गोतोदेवी भर्गवे, गो दीदकर भार्गव एव प्यार्वम्दजी 
विदनोई श्नादि से विशेय सम्प हुशमा । यही पर गाधीजौ हरिजन सुधार-यात्रामं श्राये तो श्वौ श्रोत्रियजी 
स्वेय सेवक बने । कस्तूरवा ने पुष्कर मे रात के दस वजे फपडे धोने का काम सौपा तो शी श्नोत्रियनौ ने 
स्वय साव्रुन स्रीदकर कपडे घोये भ्रौर्‌ प्रात काल तक सुखाकेर वह्‌ कर दिये तो कस्तुरवा चहृत श्रसन्न हुई । 
व्यावहेर मे ऋपीदत्त भहता, रामनिवास शमा, स्वाभी कुमारानन्द, वावा नरिहदास शादि से घभ्पकं हेभा । 
इन्दी दिनो वंद्य लक्षमीनारायराजी, रामनारायणनी चौधगे भौर शोभालालजी गुष्तसे भी मिलना हृश्रा 1 


श्री श्ोत्निय दम्पति करा निवास गलावपुरा मे था तव वहा के पोस्टमास्टर दौलत्तरामजी ये । श्रजमेर 
चे तार द्वारा गृप्त समाचार श्रते श्रौर डाक से भ्रान्दोलन सम्बन्धो साहित्य भ्राता 1 चन्दनसिहजी भेडकत्तिया 





बढ़ी रि से यह साद्य पढ़ते । गुलाबधुरा मे डं मोहनर्सिह मेहता भी श्राते रहते । ड° भेहूता म 
श्री श्रोत्रिय दम्पत्ति को भध्ययन के लि इलाहाबाद भेजा । जमनालाक नी बजाज को पत्र लिखकर खय का 
तथा श्री हृदयनाथ कु जरू को लिखकर श्रध्ययन श्रौर निवास का भ्रवन्ध भी डां० मेहता ने किया । 


इलाहाबाद मे श्रीराम भारतीय, मूलचन्द्र मालवीय, भ्रौर कृष्णकान्त मालवीय से सम्पकं रहता । 
सेवा-समिति की रसायनशाला मे काम करते श्रौर शेवा" नाम की पिका मे सहयोग देते 1 


श्रीमती कमलादेवीजी महिला विद्यापीठ कै छात्रावास में रहती 1 रमादेवी टण्डन के वाद महा- 
देवी वर्मा ने प्रयाग महिला विद्यापीठ का काम संभाल लिया था) इलाहाबाद मे प० जवाहरलालजी नेहरू, 
कमलाजी नेहरू, कलानाथ काटज्च श्रीर सादिकश्रलीजी प्रादि के सम्पकंमे प्राने का भ्रवसर मिला, 
इलाहाबाद मे इन्ही दिनो उदयपुर के हेज रील।लजी मेहना, भ्रतार्पाषिह मेहत्ता भ्रौर इ गरपुर के श्री भवर- 
लालजी शर्मा भी रहते थे 1 प्रत्ति रविवार श्रोत्रियजी सहित ये लोग मिलते । 


कुम्भ भेले मे स्वयसेवकके रूपमे श्रौर इल।हवाद एम्रीकल्चर इन्स्टीय्युटमे भी कर्यकर्ताके स्पमे 
कायं किया । इसी इन्स्टीय्य्‌.ट मे गौशाला, इूघ-वित रण, फल-सरक्षण, खेती श्रादि का अनुभव प्राप्त किया 
श्रो श्रोत्रियजी का इलाहावाद मे कविवर निरालाजी से भी सम्पकं हन्ना 1 डो तार।चन्द जी श्रौर स्युनिष्षिपल 
सग्रहालय के श्रष्यक्न वृजल।ल व्यास से मिलना होता तो इतिहास श्रौर मूतियो के सम्बन्ध मे धर्चा होती । 
दामोोदरलालजी शर्मा, नवरतनमलजी बोदिया श्रौर नन्दलालक्ली मेहता मी इन दिनो इनाहावादमे ही ये। 
षन साथियो से निरन्तर विचार-विमकं चलता श्रौर योजनाय वनती । 


मेवाड प्रजा-मण्डल की स्थापना का निष्वयहुश्रा तो श्रोत्रिय परिवार उदयपुर भ्रागया। 
श्नोत्रियजी ने श्रपने विविध भ्रनुभवो, कठोर साधनाभ्नो श्रीर्‌ वश्च-परभ्परागत सस्कारो का लाम मेवाड प्रनाः 
मण्डल श्रौर महिला-मण्डल को देते हुए श्रपनी सेवाश्रौ को श्रनुकरणीय वना दिया है! विविध वातावरण 
मे श्रनेक ठोकरे खाने पर मी यह विशेष व्यक्तित्व गिरा नही वरनु तीन्न गतिसेश्ागे व्डाहै श्रौर साथ वालो 
को भी वढध्या है 1 वास्तव मे श्री श्रौत्रियजी का जीवन परिचय कार्यं क्षेत्र मे निरन्तर प्रगति कसेकी 

महानु प्रेरणा देता है । 
३९, नाहटा भवन, जोधपुर 


७६ 
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-अस्मण्ठल पत्र 
नर्ददादेवी पालीवाल 
सहायक प्रघ्यापिका 


मै महिला मण्डलं उदयपुर की भूतपूर्वे सदस्या होने के नाते श्रापक्रो सेवार्भे सस्मर पत्र प्रेषित 
कृरती हुई हदयोद्गार व्यक्त करती ह किःभ्रापका हृदय विशाल सागर के समकक्ष हैँ । जिससे कई भ्राणियो को 
जीवन गति कोसचार होता है। प्राशियो की करूणाकार को सुनकर श्रापका हदय दया से प्लावित हो जाताहि। 

एक दिन की वाति है जव मैने महिला मण्डल मे कायं का शुभ श्रारम्भ किया ही याकि एक निस्स- 
हाय भ्रवला की करूणा पुकार मेरे कर्ण॑पटो मे गू जी, उसकी करुण पुकार रोटी रोजी के सम्बन्धमे घी । उस 
मदिला के चच्वे भूख से तडप रहै थे । वह प्रवेदिका पररीामे प्रवेश पारहीथी। मै उस महिला को 
भ्रापकी सेवा मे लाई तथा श्रीमान्‌ श्रोत्रियजीं से उसके करूण क्रन्दन की पुकार पहुचाने भे माध्यम वनी 1 
महिला-मण्डल के कार्यं मे अनभिज्ञ होने पर भी मेरी प्रार्थना पर ध्यान श्राकपित करते हुए श्रापने उस 
महिला को यथेष्ट स्थान प्रदान श्रिया 1 -फलस्वरूप उस भ्रवला को ही त्नही श्रपितु उसके नन्हे वालको को 
भ्रापने विकराल समस्याश्रो से बचा कर जोवन दान दिया । उम महिला ने-भ्रषनी कर्मंठता तया अपने पसीने 
घे घर रूपी वगीचे कौ सीश्च कर नर्द पौधे रूपी वालको मे भ्रां खूपी सर्पौ का सामना करने की क्षमता 
प्रदान की । श्रापकी करूणष्वाणी ने महिला को जीवन के थपेडो-को सहन -करने की अक्ति प्रदान की। 
महिला को स्वं श्रवभर, जो क्रि -श्रापकरे ्रारा दिया गया, फलस्वरूप उसने स्नातक को उपाधि प्राप्त की । 

श्रोत्रियजी की कायं करने को क्षमता --एक दिन हमारा केम्प सालेरा लगाया गया। गावि की 
सफाई के उरर्य को लेकर^साथी लोग तम्बु्नो में ठहरे । पास ही खाई, वनाकर शौचालय तैयार किया गया । 
दूसरे दिन हम गाव की सफाई करने निकले 1 मकानो के पास गोवर, कचरा उठात्ते हिचकिचाहट हई । 
लौट कर कया देवते है कि वाद्रुजी एक का लेकर शौचालय घाफ कर रहे 1 दूमरे दिनसे हम समी साथी 
भापकी प्रेरणा से दगने उत्साह से गाव की सफाई के काय मे जुट गये । यह श्रापकी कायं करवाने की क्षमता 
हैकिश्राप छोटे से द्योटा कायं विना हिचकिचाहट के कर सकते ह तथा दूसरो को प्रेरणा प्रदान कर सक्ते हैँ । 

भ्रापक्रे कर कमलो दवारा पराग रूपी महिला-मण्डल को सुगन्धित पुष्य मे परि्वतित कर महिला- 
मण्डल मे नव यौवन का सचार किया । जिसकी मधुर सौरभ सेजन समहु श्रालोक्रित हो उठा । भ्रापकी 
मधुर वाणी, सतत्‌ परिश्रम, व्यवहार कुशलता तथा विद्रता ने इस सस्या को उनन्व िखर पर प्रग्रसर 
करने प्रे महान योगदान दिया । इस सस्था ने प्रादक्ञं संस्था की उपाधि प्राप्त की 1 भ्रापके कायं कलापो 
सथा विद्रता ने महिला-मण्डल की भूमिङामे चार चाद लगये 1 खदियो से पिंडी हुई श्रवन्दभ्रो मे नव जाग- 
रण की क्रिरे प्रस्फुरित हुई 1 

भ्रापके ज्ञान रूपौ प्रका ने सारे महिला-मण्डल,को नही अ्रपितु सारे उदयपुर क्षेत्र को प्रकाशित किया । 
मभाशाकरती हू कि भरपकी मबुर स्मृत्ि'तथा भ्रापके पद चिन्ह महिला-मण्डल को भविष्य मे प्रज्वलित 


करते रटेगे । 
मई हवेली न० २ प्रारईमरी स्कूल, नाधद्वारा (राजस्थान) 
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पति को - _ €>) 

ओोक्रिय दम्पति को अङ्भिंनन्दन 
जगन्नाधथासेह चौहान जगदी 

महिला-मण्डल मे पदी, महिला जव मेवाड़ 1 
हृदय से परदा हटा, ऊंची कीदी नाड । 
मानव राया मानता, त्तिरिया को पद चान 1 
मदिला-मण्डल से वनी, महिला तो मतिमान 11 
मण्डल~श्ननुमोदन किया, नारी है शुदि दूज 1 
नर जो नारायण चने, नारी का पग पूजन 11 
मेषाड़ी मदिलान की, दुनियां पीये दौड । 
शक्ति शील शकर करी, लया दिनो्दिन होड । 
मण्डल ग्रन्थागार मे, पस्तकं तीस हनार 1 
नाना-भांति के भिले, पढने को श्रखवार 
मदन मोहन मालवीय, जमनालाल वजाज ॥ 
गाधी ~ श्राश्चीवदि से, जीवित मण्डल श्राज ॥ 
हकरजी करते रहौ वामा हित की वातत । 
विजय लक्ष्मी साय तो, विजय लक्ष्मी हाध ॥ 
श्रोतिय-दम्पति मे विया, महिला-मण्डल भार 1 
सदा-सर्वदा-सर्वथा, सत करे संसार ॥ 


(य 


वला को सवना दिखाके जगती तलमे 
सफलता पाई "जगदीश व्डे ठट की। 
सदर मे कदर कराई कामिनी की दुव 
हार-वाट चलने मे तेज तरराट की । 
चूघट को खोल डोलने मे शरमाती जाती 
वित्करुल बोलने मे चरपड चराट की 1 
परिश्रम करी दिन-रत्त दयष्क्रर ने 

सोई हई मददिला जगाई मेद पाटकी ॥। 


श्रभिनन्दन के योग्य रै, श्रि तो सौ वार 1 

उदयपुर उज्ज्वल क्रियो, करि श्रवला उपकार ॥। 

अनुदिन उपक्रम करि र्यो, मण्डन को भ्रावाद 1 

इसलिए “जगदीशः की, दम्पत्ति को नित दाद ॥ ष 
भ्रीण्डर {राज.) 





कर्मठ समाज सेवी शी दथाशंक्रर भोत्रिय 


मनस्वी कार्यार्थी गरयति दुःख नचसुख के सिद्धान्त 
की सत्यता को श्री दयाश्करजी अक्षरा सत्य कर दिखाया। 
श्रपनी कर्मं रायता, साहस एवम्‌ लगन से जो सेव्ये समाज की | मुख्य 
तया नारी जाति की श्रापने की, उन्ही से भेरितत होकर भापकरा 
नागरिक भ्रमिनन्दन किया जा रहा है । इस सन्दभं मे यदि यह कह 
दर कि इसश्युम कायं को वर्पो पर्वं करर लेना चाहिये था तो 
श्रतिदयोक्ती न होगी । 


मै श्रोत्रिय दम्पति कौ गत ३ वर्पो से जानता ह । भेवाड 
राज्य के खभय उदयपुर मे भ्ागुवेद विचयाल्य स्थापित करने के 
प्रयास मे कालेज के प्रिसिपल को हैसियत से भवन के लिये इषर- 
उधर भटकते रहने के परचात्‌ वर्तमान महिला-मडल का भवन देखने. का वसरं भ्रिला। भवन की 
जीणाविस्या देखकर मैने सम्पा कि षये काम भे लाने योग्य वनाने क तिये हनारो सपथे चाष्ठिये जिसकी 
व्यवस्था करना मेरे वती वात नही थी 1 परन्तु उसी भवन को इस सृपस्वी ने भरपते भ्रधिकार भें.कर 
लिया, भाद-पौछ कर ठीक किया भ्ौरभी क्या क्या परिवर्तेन किया भवन को देखने से स्पष्टहो 
जाता है। यह काम किसी साधारण व्यक्तिके वस्र कानहीथा वरन भ्रसाघारण पृषूषा्ें घाले समर्थं 
भ्यक्ति ही कर सकते है! एमे प्राक्त विरले ही मिलते जो प० मदनमोहन भालनीय के पदचिन्डो पर चलः 
कर सस्याभ्नो के निर्माणामे स्वयम्‌ को श्रादन साघक्केरूपमेप्रम्तुत करदं 1 श्रौ श्रोतियनी को मैउन 
च्यक्तियो मे मानताहू जो स्या के निर्मा के लिये सहायतायं प्रत्येक व्यक्ति कैद्वार सटक्लटाने मे श्रपनां 
गौरवे सममते हैं । 
जिक्त प्रकार बटङाणएक छोटा सा वीज भ्रपने भीतर विशाल वट वृक्ष को सजोये रहतादहैभ्रौर 
खमय भ्राने पर ठ्स प्रकामं लाकर जीवमाच्रकरो सुख देने के लिये श्रपण केरदेता दहै ठीके उपरी प्रकार 
श्री श्रोत्रियजी ने इस विदाल महिला-मडल को प्रका मे लाकर जनता जनार्दन कीसेवाकर रहै है महिला 
मडल न केवल राजस्थान वरनू सारे देश मे भ्रपनी दुन्दुभी वजा रहा है । यह वात भुलाई नही जा सकती 
कि उदयपुर ( वत्कि पूरे मेवाड राज्य ) मे प्रदा प्रथा त्था भ्न्व कुत्सित अनन्वविश्वा् मेवाड राज्य के 
सगीन प्रीर दूसरी भ्रौर स्ते धमं के नाम पर जनत्ताको सन्मां से हटाने बले पाखडियो के पडयत्र । इन दौ 
पाटो की तनिक मो चिन्ता न करते हए श्री दयाशकरजी मैदान मेँ कूद पदे, नारौ जाति कै उत्थान के लिये, 
समाज का नवनिर्माि करने के लिये इन्दोने धपना कारयषेत्र उदयपुर की जनता तक ही सीमित न रला 
परन्तु दूसरे जिलो मे तथा श्रनेक ग्रामो मे चल वचनालय तथा चल पुस्तकालय फी व्यवस्था कर वाकी 








नता की सेवा की । भारत ववं के अन्य प्रदेशो कौ यावा की तरह देखावाटी के भ्रनेक बार 
कासस्मरण मुमेदैकि भी दयाश्चकरजी सस्या को सुदृढ बनाने तथा उसे अथक सकट स 
कितने प्रथत्नशील रदे है । श्रापके टेढ प्रयत्न के फलस्वस्प ही भ्रनेको सक्टो से धिरे रहने परभ गह 
स्था भारत की प्रमुख सस्थाभ्रो मेसे एकं है। हे 


कौ गप्र 
चेचनिके छठि 


उठ्ते-बैरते यहा तक कौ बीमारी की दलामे भी श्रापक्तो मह्िला-मडल कौ चिन्ता बनी रह) 
भ्रमी हाल दही मे श्रापका गालन्लेड का भ्रापरेशन हुञ्मा, दून चढाया गया, डमटरी ने बोलने को १ 
केर दिया परन्तु श्रापक्रो चन नही भिला विना श्रपने मडल के खिलाडियो से वात श्ियि, तथा उन्हे सातवना 
दिये । इसी तत्परता का परिणाम है कि महिला-मडल कौ छात्राश्नो ने खेल-कूद मे समस्त भारत भं भरते 
नाम का डका वाया, नये कौत्तिमान स्थापित करके । फास के विरुद हुये वालीवाल मच मेइस मढ्त री 
दो छान्राश्मोने खिलाडीके रूपमे मारत का प्रतिनिधित्व किया। 


मतरियो का, श्रेष्टियो कातो भ्राये दिन श्रमिनन्दन होता ही रहता है परन्तु एक समाभ्धेदीका 
्रभिनन्दन करने का हढ सकल्प करने बले श्रद्धाके षात्रहैं र्म उन समी केप्रतति भ्राभार प्रदतं करता ह्‌ 
जिन्होने महात्मा गाधी के इस सच्चे श्रनूयायी, निस्वार्थ समाज सेवी तथा समाज व्रती का भभिनन्दन कर 
करी योजना वनाई । श्री ्त्रियजी की कायं दक्षता के म्बन्वमे मेँ श्रधिङु न लिखकर इतना ही तिहना 
पर्याप्त समस्ता हूँ । किं श्रो दयाश्करजी भोत्रिय न केवल समाज सुधारक यरन्रु देश सुधारक है जिन प 


थवा धन की लालसा नही, यदि ललनादहैतो केवल एक नारी जाति का उत्थान श्रौर इसके माध्यम 
यशश्री भारतवषं का निर्माण । 


मै दस शुम श्रवसर पर श्रौत्नियजी को भ्रसिनन्दन पुष्पाजलि श्रपिन करते हुये श्रपने प्राप को गौरव 
शाली मातता ह 1 


-गाजवेद प्रिमकंकर शर्मा 





भीमान्‌ अर्घ्ुन्खिंहनीं भादी 


“श्रु नजी बाबूजी का जन्म भ्रारिवन शुक्ला तृतीया. 
सवत्‌ १९५१ मे एक मघ्यवित्त परिवारमे हृश्रा। पिता 
श्री शिवसिहजी तत्कालीन सामाजिक मान्यताश्रो से श्रलग 
विचार रखते ये जिसका प्रभाव वालक रजन पर पडातो 
सही पर १२ वपंक्रोछोदीआ्आयुमेदही पितृवियोग होने के 
कारण निस्पृहता ओर मुलभुत सामाजिक समानता के वीजं 
श्रकुरित्त होने मे जो बहुमूल्य नमय लग गया, उसका श्राज 
भी इन्हे खेद दहै। 


पितृदोक की पीडा लिये हए रिक्ाके लिये वम्व्ई 
चले गये ओर प्रसिद्ध मारवाड़ी धिद्यालय मे अध्ययन करते 
हए रियासत्ती जीवन की सकरीर्णना श्रौर भ्रसमाग्ता से 
उन्मुक्त विश्चाल सर्वेजन हिताय रौर सवे नल सुलम समाज के 
शनि करे भावी भारत का स्वप्न श्मस्यष्ट सा कल्पना मे उभरा जिते स्पष्ट भ्रीर साकार करमे मे शेष जीवनं 
का उत्सर्गं भी श्रेयस्कर लगने लगा। 





भारत की राजर्मतिकं भौर सास्कत्िक फाति कौ चिशभ्मोमे हो रह परिवतेनो के केन्द्र महानगरी 
बम्बर मे लोकरमान्य तिलक के तिर्देशानुखार “विदेश छाप वलि स्कूनो के वदिष्कार स्वरूपः" पुन. उदयपुर 
लौटे । 

भ्रदिक्षा कोटी भ्रायिक जडता श्रौर सामाजिक चेतना के भरभाव का मरूल मान कर श्रव चिता 


को ही इन्दीने जन-जाशति का साधन बनाना ठान केर १ जनवरी १६२२ ईञ्के दिन वेदला ग्राम में 
एक दिक्षण सस्या च राद्धिलाला स्थापित्त की श्रौर निरतर ११ वर्पो तके एकाग्रचितहौ इख्की सेवा 
कैरते रहे । 

महामना माल वीयजी दादा भ्रचारित “सेवा समिति वयि स्काउट" श्रभियान को युवकों के रष्टय 
भावनापूखं चरित्रिके निकास का सम्बल मान कर॒ सनु १६२६ ई० मे सेवा समित्तिकी स्यापनामें योग 
दिया श्रौर ३३ वर्षं प्क व्यवस्थापक के पद पर कायं करते रहे) 

तत्कालीन अग्रज भरभरु शक्तिके रूप "वेन पविल स्ारटिगिकीही खूप रेका पर “देश नरक 
{ भ्रग्रेन सत्ता भीर युनियन जेक }) भ्रौर मेश” के स्थाच पर "देश श्रौर महेश” के भरति निष्ठा का त्रत उश्च 
समय मानो सत्ता के विरो कां एक स्वरूप श्रौर स्वय को ्रधिक्रारियो का रोष भाजन बनाने का साघन था। 





(3 टला कर तित 
| @< << 2400: 


सत्ता द्वारा भरवल विरोच भ्रौर भ्रधिकारियो द्वारा तिरस्कार के-कावातमे भो चेवा 
निरतर प्रगति करती री श्रौर सेवा को व्यापक, रूप देने कौ दिथा भे-सेवा समिति के क 
विद्याभवन, उदययुर की स्थापना में श्री भजु निह ने महत्वपुरं योग दिया । ४ 


विष्यात शिक्षाविद. समाज सेवी, प्रमुख वालचर श्रौर राजनीत्ति-निष्णात ठथा दुंशलः श्सादक 

श्रीमान डा० मौहनर्सिहजी महता श्री भजु नसिह॒ की कारयकुललता, लगन श्रौर निष्ठा से श्रत्यन्त प्रभावित 

रहे भ्रौर इन्दी के उत््ाह वधेन से, “योग. कमे कोलम्‌" ( कर्मो भं कुशलता ही योग है) का मूलप 

लेकर सनु १६३३ ई० मे वालाश्रम स्कूल की स्थापना कीजोश्राज भी चलन रहाहि। श्राजके बहूजन प्रिय 

किंडर गार्टेन श्रौर मटेस्सरी पद्धतियो तथा सांस्कृतिक कार्यो को तव दिक्षा का माघ्यम बनाना कोतुहृत 
जनित सदेह श्रौर ईर्ष्या का दिपय रहा था । 


भगिनी संस्थार्ये वालाश्रम श्रौर स्काउट श्राश्रम उस युग के मेवाड़ की शँकषणिक श्रौर सामाजिक 
कायं की श्राड मे राजनैतिक जागृति करा श्रग्रणी तथा रगमच रही है! 


मेवाड़ के लगभग सभी निष्ठावान्‌ जागरूक, क्मंठ, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञ भौर प्रशासक 
जो भ्राज राजस्थान के चोटी के सरकारी रौर गैर सरकारी पदो पर भ्रासीन है भौर पद निवृत्तहौ शये 
किसीनक्रिगीकरूपमे इन दोनो सस्थश्रोसे मी सम्बन्वित रहैह। 


प्रसिद्ध समाज सेवौ श्रीमान दया्चकरजी श्रोत्रिय के उत्साह, लन, हद-चरिव्र भ्रौर निष्ठ 
से उस समय का मेवाड़ी जनमानस अत्यत्तदही प्रभावित था भौरसेवा समितिकी स्थापनाकेबाद 
श्री अजु नसिह्‌ से उनक्रा निकट सपकं तो त्रिवेणी मे गमा-यमुना क्रा मेलन धा, जो समय पाकर हटतर 
होता गया 1 

श्राज ३० वर्षोसेश्री ब्रज नखिह महिला-मण्डल परिवार के भिने-चुने सदस्योमे से एकं हु जिन्हने 
मदिला-मण्डल रूपी वट वक्ष को सीचा श्रौर पल्लवित देखकर श्रह्वाद का भ्रनुमव कतिया है। 

श्री श्रु निह की श्रायु ६६ वषं पार कर रही है रौर गरठ्यि! रोग से ग्रसित होते हृए भौ घमय 
के साथ द्रूत-गति से वढ़ने वाले महिला-मण्डल ख्पी वट दृक्ष का भ्रवलोकन करते नही यक्ते हैँ भौर भगवान 


का धन्यवाद करते नही थक्ते है कि, *भ्मै तो श्रपने हढप्रतिज्ञ श्रौर तपष्वौ खाथी श्री दथाश्चकरजी क देन 
करने प्राया हं! 


ईश्वर श्नी भजु नरसिह्‌ को सुस्वास्थ्य तथा चिरायु प्रदान करे ! 
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महिला-मण्डर के अत्तियि राज्य के शिक्षामच्र श्री शिवचरण माथुर के साथ 
प॒ दयाङ्ेकर श्रोचिय 
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महिला-म उछ परिवार मे अपनी भजस-मडखी 


प्री वुकडोजी महाराज 
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ग्रामीण वर्चच्चो को 
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श्री श्रोत्रिय से दुष्पार स्वीकार करते हुए, विश्ववियाल्य अचुटान 
आयोग के भध्यक्ष डी डी एस कोठरी 
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महिला-म उरु के आरम्भिक अभियान की सहयोगी नारिया, जिनका प्रयास आज इस्त रुपमें 
फरीमूत हुजा 





महिका-म उल की ग्राम -विकास-रत्र्तियोकि साक्नो, तत्कालीन सुख्यमश्री 
श्री जयनारायण व्यास 
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महित्ा-मरडल 


सतत सेवा के ३५ वर्ष 





नारी सामाजिक जीवन का मह्वपुणं भावार है । बह परिधार रूपी शरीर की रीढ है 1 व्यक्ति भ्रीर 
समाज के सर्वतोमुखी चैतन्य श्रीर विकास के लिये श्रनिवायं है कि राष्ट के महिला-खमाज को जी पर्यव 
के ही समानान्र भ्रगति-पय पर प्रागे बढाया जाय । 

श्रत तत्कालीन पराधीन देश भारत के महिला-समाज के नागरण का संकत्पं लेकर, श्रौर भेव 
को श्रपनी प्रारभिक कर्मभूमि वनाकर श्री दयागकर थोच्रिय, श्रीमती कमला श्चोत्रिय तया श्रन्य भगत्तिरीन 
समाज-सेवी स्वी-परुपो के एक छोटे से परिवार ने गत्त १० नवम्बर को महिला-मण्डलः की स्यापना की 1 


तत्कालीन समाल- 


भारतीय सस्कृति के इस परायभ-काल का एक पीडाजनकं ठय्य यह्‌ भी रहा कि प्रम्परावादी घर्मं 
गररुभ्ो श्रौर रुटिवादी समाज-सुवारको के भ्रमाव स्वरूप मारल्गीय नारी कमी सामाचिक मंच प्रर ्रतिष्ठ्वि 
नहीदहोसक्ी। यातो वह्‌ भोग्या वनी रदी, या फिर पर्वार के परको्टो मँ धिरी रहकर सम्पू युभ- 
रवाह क्री वहे मात्र दर्शक ही बनी रही । 

स्वत्न्वता-प्राति की चेतना श्रौर नव जागरण की अरगदाईने इस र्ट की रूढियो की जीरो को 
कोडा श्रवदय श्रौर स्वतन्वरता-प्ान्दोलन मे नारियोकी मी भूमिका महत्वप्रणं रही, लेकिन सामन्ती 
शरासन की दोहरी-गुलामी मे वस्त देशी रियासतौ करा नारी-समाज उद्च दौड मे भी ्रपेक्नाङृत पोच ही द्हा ! 
मेवाड प्रू कि दिल्ली शत्तनत्तके साथ एक लम्बे युद्ध भँ खडा रहा. इसलिये मेवाड़ी जीवनं मे दरिद्रता 
श्रीः मदिलाग्रौ के पिद्डेपन की श्रस्तचलियत्त श्रौर भी इदय-विदारक् कटी जा चकती है । 


भर्हिला-मण्डल" के स्यापना-काल में मेवाड़ श्रपेक्षाकृत अरतयधिकं पिडा हा प्रदेश धा 1 उदयपुर 
यो राज्यकौ रा्जवानी थी लेकिन दस नगरको तव एक बडे कस्ये से अविक जहर का महत्व प्रात नदीं 
था। भेवाद.करुमत मे चपगामी की मासिक वृत्ति ४} मासिक थी! पाच श्पये दै घात स्पये तक मा्चिक 
प्र सिपाही लिये जाते ये, जिन्दं केवल चार श्राना वापिक वेतन-बृद्धि स्वीकृत की जाती थी 1 धिक 
स्विति ती इत्तनी जजैर थी कि चिरि को फटी पगरली-हटी स्यान" जसी उक्तियो से चिदाया लावा था । 

महिलाभ्रो का तो सडको पर निकलना तक घोर श्रापत्तिजनक समा जठ था! खुले मुह कोई 
स्परी दिलाई नदी पडती थ्‌, । प्चायती नोहर मं १०-१५ जन अ्रीरते एक साय एकचितं होकर जाती थीं 
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तनो जैन महिलाभ्रो के उस समूह के सिरो पर एक लस्बा चौडा कपडा डाल दिया जाता था, चिे नौकरियां 
सभालकर चलती थी । महिलम्रो के लिये चूते पहनना भ्र'पत्तिजनक था । सूरनपोल मे कोई स्त्री 
पहन कर नही जा सकती धी । भारी परदो से दबी हुई भरते जव सडको पर चलती थी त्तो कुततो प्र उन 
पैर पड जाते थे । 

रात्निकरो तोप चलतेही शहर की चहारदीवारी के सभी दरवाजे प्रात काल तक्र के लिथे बन्द हौ 
जातेयेश्रौर सारा शहर एक टापू कीतरह शहरकोटसे धिर जाताथा। 

भ्रतर्जातीय -विवाह श्रौर हरिजनो द्वारा जसे समाज-सुवागे की चर्चाश्रो से भी नागरिक चकते 
थे । चिकित्सालय मे १-२ ईसाई नसं नई नई श्राई धी लेक्रिन लेडी इक्टर कोई नीं थो । उत्तर प्रद 
श्रौर महाराष्ट्र के तीन चार परिवारो की महिलाए श्रपेक्षाकृत श्रधिक खुला धुमती थी जिन्हे मेवाढक़ी 
महिलाए शअरङ्व्धं के साथ देखा करती थी । तागो तक पर पर्दे लगाने की भ्रथाथी। 


" लडकियो को दस-ग्यारह्‌ वषं की श्रायु तक पढाया जाताथा। फिर उनकी हदिया कर दौ 
जाती थी 1 बहुत कम परिवार लडक्रियो को पढ़ाने मँ विवास करते थे ! तत्कालीन राय सा० केसरीिहनी 
पचौली ( बैरिस्टर मथरुरानाथजी परचौली के पित्ता) के परिवार की लडकिया जिस तभे मे पढने श्रातीथीं 
उस पर मोटाश्रौर भारी परदा पडा रहता था। लंडकियो को सस्छृत कौ शिक्षा दिलवाना भ्रधिक उपयोगी 
समश्ा जाता था भ्रौर भरध्यापन के लिये रूढे पण्डितो की तलाश्च रहती-थो । 


राजर्नैत्तिक दृष्टीसेभी स्थिति काफी निराशाजनक थी राजा या हकूमत की खिलाफत पाप 
भिना जाताथा। लोग विजोलिया-ध्रान्दोलन जसे स्वत्तन्त्रता-सघषं से चौके हुए जरूर ये लेक्रिन समाचार 
पत्र तकत पठने मे डरतेये । छर ही लोग श्रञ्वार स॒गवाते थे । मेवाड सरकार का पत्र जो (गजटमीथा 
श्रीर समाचार पत्र भी) सज्न कीत्ति सुघाकर' काफी प्रचलित था लेकिन भ्रन्य पचो का भ्वेश नगण्य सा था। 
कू उत्साही लोग कानपुर का “्रताप" मंगवाते ये ! जिसके सपादक श्नी गोश शकर विद्यार्थी ये । बादरं 
श्रत्ताप" का भी मेवाड-प्रवेश इसलिये रोक दिया गया कि उसमे विजोलिया सत्याग्रह के समाचार काफी 
मद्व प्राप्त फरते थे । श्रग्रेज लोगो की पसन्द के श्रग्रेजी समाचार-पत्र कुच वड़े अ्रधिकारियो के पास प्रति 
ये । "माधुरी, सरस्वती", "चाद" "विशाल भारत" जैसे मासिक पत्र प० उमाशकर जी के यहा भ्रति थे जिद 
कुश्च उत्साह नौजवान माग मागकर पढते थे । 


्छंन्स्धाए- 


` सस्थाश्नो के नाम प्रर पहला नाम श्रताप-सभाः का लिया जा सकता है जो मूलत. दौ्षणिकं सस्वा 
नही थी । महाराणा प्रताप की स्मृति के साथ जुडी हुई स सस्था पर मेवाड-शासन की टेदी नजरमभीनरी 
थी, यद्यपि श्रागे "जाकर का्यकरत्ताश्नो ने इश भन्व का उपयोग भी जन जागरण करी भरवत्तियो के सचालन 
मे किया । ति 
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श्री सोहुनलाल परंचौली उन दिनो दिल्ली दरवाजे कै भीतर काकरोली की वाड मेँ चोटी सी सस्कत्र 
पाठडालाला चलाते ये, जिसे श्र्चचर्य-्राश्नम' के नाम से पुकारा जाता था । यह पाठशाला "मुप्ठि-कण्ड' से 
चलाई जाती थी । सस्था की भोर से करीब १००० घरी मे मटेके रख दिये गये ये जिनमे एहयिया एक 
मृद्री अनाज प्रतिदिन डालती थी, जिसे सस्था कायेकत्त्नो दारा एकत्रित कर लिया जाता था । मटके उन 
दिनो एक भ्राने के २४ मिलते थे 1 उत्तरप्रदेश, बगाल भ्रौर विहार के कुच स्थानीय परिवार इस सस्था 
को सहयोग करते ये श्रौर एमकी सचालन समितिमेये। भ्रमे जाकर इस सस्थाके लिये सारे मेवाइ 
से मी चन्दा एकचित क्रिया गया । इम प्राठजाला मे सस्त की शिक्षा दी जाती यी । जवे मेवाड के तत्कालीन 
महाराणा फतहर्िहजी ने तुला-दान किया तो वह सोना भी सम्कृत शिक्षा के निमित इस पाठशाला को दान 
कर दिया गया । तव मेवाड मे जातिगत प्रतिस्पर्धा भी थी भौर शासन का पमावशाली वँ ब्राह्मण वालको 
को मात्र सस्कृत दिक्षा तक ही सीमित रसनेके पक्ष मेथा ताकि वै लोग भ्रागे जाकर शासन मे उच्च पदी 
कै लिये प्रतियोगी न वन सके । श्राज का सस्कृत-महाविद्यालय उसी सस्छृत पाठशाला का विकमितत रूप है 1 

सस्थाश्रोके इस क्रम मे तीसरा स्थान श्वार्वेजनिक कन्या विधयालय' का है श्रौर चौथा स्थान 
लिद्याभवन का। 

विद्याभवन की सेवा करते समय ही श्री दयाशकर श्रोत्रिय के मनमे “महिला-शिकषण'के लिये 
पृथक सस्था खडी करने का सकल्प जागरित हृभ्रा । वस्तुत 'महिला-मण्डलः को स्थापना मे भी विद्या 
भवन" के सस्थापक डं० मोहनर्सिह मेहता का प्रमुख हाय रहा । डं° मेहता ही श्रोतियजी के सरक्षक यने 
रहै श्रौर उन्हौनि ही श्चोत्रियजी को दलाहावाद भेजकर सावेंजनिक्र सेवा का विधिवत प्रशिक्षण दिलवाया । 

उदयपुर मे महिला-रिक्षण की शुरूप्रात की ष्टि से एक श्रीर महत्वपुरं प्रवृत्ति का उल्लेख 
श्राव्यक दै लिसका श्रेय एक महाराष्टरियन बहिन को है । इस वहिन के परति तत्कालीन राजस्व श्रधिक्रारी 
भिस्टरदटरच के पास कायं करतेये। 

इस महाराष्ट्ियन वद्भिन ने भडभूजा धाटी मेँ लडकियो का एक नि.शुल्क स्दूल चलाया । उन्हे 
मेवाड के लोग ^लगोटागुगणी जी' के नाम से पुकारते ये मरौर उनका वडा सम्मान करतेये। उनकी 
मराठी पहनवे की धोती के ही कारण उन्दे लगोटा-य्राणी' का जाता था 1 इस शिक्षा-सेवी महिला को 
उ्के पति ने भी इस कायं के लिये काफी प्रोत्सादितर करिया 1 पतिदेव स्वय स्दूल मे पानी मरकर जाया करते 
ये । जव इस बदिन को प्रसव हुश्रा तो पति ने उन्हें केवल सात दिन काही विश्रम लेन दिया 1 भारवे दिन 
उन्दने पून स्कूल सभाल लिया श्रौर लडकियो को दिका देने लगी । 

उपरोक्त ्रवृ्तयो की पृष्ठभूमि पर भमहिला-मण्डलः का जन्म हमरा श्रौरं नारी-जामरसा का एक 
महत्त्व पुखं अनुष्ठान प्रारम हुभा । प 


श्री बजाज की उदयपुर-यात्रा- 
सत्र १९३५ ऊै श्रासपासच विद्यात जनसेधी सेठ जमनालाल वजाज उदयपुर श्रये रीर विद्याभवन 
का क्रां देवा । वे वकालीन मेवाड़ शासन के भधिकारियोसे भी मिते। उसी ससय वहं श्री भीर श्रीमती 
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श्रोत्तिय-से भिवे । श्रीमती कमला श्रोत्रिय के श्रष्ययन-काल मे श्री वजाजने उनकी नियमित भ्राषिदि 
सहायता की थी भ्रौरवे चाहतेथे करि कमलाजी किसी मटत्त्वपूणं कायंक्रम को हाय भेत) उष समद 
श्री सीताराम सेक्सरिया ओर श्री भागीरथ कानोडियां भी उनके साथये}! तव श्री बजाज शरोविय-परिवार 
को श्रपने साथ नीमच ले गये 1 नीमच में श्र देजाज के एक धनपति मित्र ये श्री नयमल चोरडिया । चन्ति 
कन्या-लिक्षण के लिपे १५ लाल स्पये के एकदटृस्टकी स्यापनाकीथी श्रौर इस कायं ङे लिये उन्हे किषौ 
उपयुक्त कायंकर््ता को तलाश थी1 श्रौ वजाज श्रोत्रिय-परिवार को इसी कायं पर लगाना चाहे ये \ 
श्री बजाज भी उसी दृस्टके एक द्रस्टीयथे जो १ ल।ख से विकसित होति होते ५ लाख तक जा पटचा था 


श्नोवियजी ने भपने कार्यक्रम की विशद रूपरेखा दृस्टियो ऊ समक्ष रक्ली लेकिन एक्‌ कार्यं पर 
उनम सहमति नही हो सकी । श्री श्रोत्रिय चाहते ये करि कन्या-शाला मे हरिजन-कन्याप्रो कोभी भरद 
दिया जाय । श्री बजाज इसके समर्थक ये लेकिन अरन्य दूस्टियो को यह्‌ नापसद था! फनस्वरूप श्रोनियवी 
ने वह कायं श्रस्वीकार कर दिया श्रौर पून उदयपुर लौट प्रथि) वादमभे श्री वजाज ने भी उसका टृमदी 
रहना भ्रस्वीकार कर दिया 1 


चर्वा-द्रादशी- 


नीमचसे लौरते ही श्रोत्रियजीने गांधी -दर्शनके प्रचार कफे उह्यसे श्वरसा-दादसी का १२ 
दिवसीय भ्रयोजन किया भौर एक परदा-विरोवी भव्य जुलूम निकाला । सार्वजनिक समा की श्रव्यक्षताश्रौ 
भेह्लाल गेलडा ने की । इसी समाये महिलाश्रो की जागृति का सक्त्प लेकर नारी-शिक्षण की सस्वा 
चलाने की घोषणा श्री दयाशकर श्रोत्रिय ने करी ्रौर भावरूप मे यदी महिला-मण्डल' की स्थापना हुई 1 


श्ची श्रोत्रिय उन दिनो विद्याभवन कौ सेवाओमेये शरोर श्रीमती श्रोत्रिय श्रयग महिला विद्यापीठ" 
से शिक्षण समाप्त करके उदयपुर के “राजस्यान-महिला विद्यालय" मे श्रध्पापन-कायं करने लगी थी । भ्त 
प्रारम्भिक स्तर पर महिला-चिद्यालय की कुं भ्रष्यापिका वरिनौ को राच्चि-शालाप्नोकौरेवाकेतिये 
तैयार किया गया श्रीर महिला मण्डल के ्रतर्गत महिला-शिक्षणा की प्रारस्मिक प्रवृत्ति चल निकली । 
श्रष्ययन भौर भ्रव्यापन, दोनो कायं नि शुल्क क्रिये जत्ति ये । 


99वाई 99 सखस्थाएं- 


घीरे घीरे भ्रष्यापिकाभ्नोमे भी इस सेवा-कायं के प्रति सुचि वदने लगी श्रौर एक दिनि वह्‌ 
श्राया जव उदयपुर के ११ वाडोँमे ११ राति-शालाए चल निकली 1 रानि-यालाश्नो का ममयभ्रारम मे 
एक घण्टा प्रतिदिन रहा जो चढते वदते २।१ धण्टे प्रतिदिन तक पहु गया 1 यह वह समय धा जव 
महिलाए बड़ प्रयत्नो के उपरान्त घर घट निकाल कर शालाश्नो मेश्राती थी श्नौर महिलाए महिनाभ्रो का 
भी पर्दाकरती थी । इन शालाभ्रो के लिये मकान ओर रोशनी की व्यवस्था मकान-माचिक्‌ करते ये भ्रौर 
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शष्यापिकाएु" नि"ययुलक पढाती थी । इस प्रवृत्ति का प्रारभे विरौष भी काफी हृभ्ा। आराम प्रर यह 
कियो जात्ता चा कि "यह लोग आर्तो को विमाडेगे”, इसलिये बडा साहस करने वाली महिलाएं ही दन 
शालाभोमे भ्रा पतीथीं। 


श्री कानोडिया का योगकान- 

मदहिला-मण्डल के जन्म-काल मे ही कन्या-शालाभं की यहु सफलता आाष्चय॑जनक ची । उन 
शरी श्रोभियजी ने इस वृत्ति की प्रगति की हस्तलिखित रिषो तैयार करके श्री भागीर्य कानोडिया को 
भेजी । श्री कानोदिया इससे प्रभावित हए श्रौर उन्होने एक हनार रुपया सस्था को सहायतार्थं भेजा 1 


भ्रारम मे यह कायं श्रोत्रिय-दम्पत्ति का एक शौक था, लेकिन श्री कानोद्धिया से गरोत्साहन~राशि 
भ्राप्त होति ही योजना का महत्त्व भौर उसके प्रति कायंकर्तभरो का दायित्व भी भौर भरधिक गहराई के साथ 
मे सममे भ्राया। 

महिला-मण्डल की स्थापना के प्रथम ववं मे मण्डल की भष्यक्षा बनी श्रीमती विजयालक्षमी नागर 
दुसरे वषं के निर्वाचन मे डा० मोहनरसिह मेहता को इसका शरष्यक्ष बनाया गया । यों डा मेहता स्यापना से 
लेकर भ्राज तक महिला-मण्डल के सरक्षककेरूपमे ही सम्मानित रहे भौर उसी स्तर कृ उनका योगदान 
भी रहा । श्रोत्रिय-दम्पत्तिके भी षे मादक ही बने रहे । 


श्री भागीरथ - करानोडिया की १०००) ₹० की प्रथम सहायता से ही महिला मण्डल को स्यवस्वित 
स्प दिया गया । नव महिला-मण्डल की ११ रात्रि-शालाए चलने लम थीं । श्रतं इ रादि से ११ श्याम- 
पट { न्तेक बो }, ११ लालटेन, पुस्तकं, ११ सन्दुकं भौर ११ ताते खरीदे गये रोर महिला-मण्डल के 
निजी सामानो को पहली सूची बनो 1 पसा मिला तो ्रध्यापरिकाद्मो को मी धर पर नौकर रङने के लिये 
सहायता स्वल्प प्राच खुपया मासिक दिया गया । रध्यापिकाभ्रों को घर की व्यवस्था मे नौकर से राहव 
भिसो तो वे भ्रधिक उत्साह से पढठाने लगी । फिर पाच रुपये मातिक को यह्‌ सहायता वढाकर ७) ₹० किर 
१०} 2० फिर १४) ₹० श्रौर सनु १९४२ सरक ३ ०) ₹० मासिक तक करदी गई 1 जवक्रं उस समय राजकीय 
शिक्षकों को केवल १५) स्पया माघिक वेतन भिला करता था ! 


प्रधमवर्ष उपलब्िया- 
महिला-मण्डल ने भ्रपनी स्थापना-तिथि से चेकर सस्थाः के प्रथम षव की प्रगत्ति की जो सित 
रिपो उस्र समय प्रकाशित की, उसकी उपलन्धिया मी कम सराहनीय नही है । 
१- स्तरी-शिक्षा, विघवा-सहायता श्नौर रूडि-निवारण-कायं को महिला-मण्डल का मूलभूत कार्यक्रम घोषितं 
किया ग्या । 
द भ्रीढ़ महिलाश्रो कौ साधारण चिक्षाके लिये मण्डल की धिक्षा-षमिति वे १० पाठान्‌ चालू क्ी। 
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~ -अथम-वषं मे १५० से २०० महिलार््रो ने इन शाला््रो का लास लिया । 


२४ फरवरी , १६४१ को (महिला पुस्तकालय श्रौर वाचनालय' का उदुवाटन हमरा ॥ प्रवम ववम ह 
११८१ चुनी हुई पुस्तकं पुस्तकालय मे प्राप्त की गई श्रौर नवम्बर १६४१ तक २१११ स्त्रीरूपो ने 
धरो पर लेजाकर इन पुस्तकों का लाम उठाया 1 । 


३. 


४. प्रथम वषं मे दैनिक साप्ताहिक श्रौर मासिक कुल ६० पच्र-पतनिकाएः वाचनालय मे भ्राने लगे चिन्मे 
अचिकादो प विभिन्न व्यक्ियो के वैयक्तिक योगदान स्वरूप प्राप्त होते ये । वाचनालय भ्रौ पुस्तका- 
। लय से १७२६१ स्वरी-पुरूषो ने लाभ उठाया 1 
४५. साधरता-प्रान्दोलन की एक पचवर्षीय योना चालू की गई । सरकारी श्रौर गौर सरकारी सस्थाग्र 
की २१० श्रध्यापिकाभो भ्रौर छात्राग्नो ने ्रीष्मावकाश् मे कम से कम ५.-५ दहिनो को साक्षर के 
की प्रतिज्ञाःकी । * 
६. महिलाश्रो मे ४५०० रूपये की वरेमाला की पुस्तके नि.गुल्क वितरत की गई 1 
७. विषवा शरीर निराधित वहिनो कौ सहायतां नये उद्योग घन्वे प्रारम्म करवाने की योना सेकर 
~ प्रथम वपं मेही डेढ गाठ श्रर्थात ६०० पौण्ड सूत कतवाया गया जिसके लिये उन्हे दुगुनी ते लेकर 
तिगरुनी तक मजरी दी गई । वहिनो के चखं भी मण्डल की श्रोरसे दिये गये । कु बहनो को 
सश्रान्त गृहस्थो के यहां काम-काजं पर लगाया गया । 


छ -रूढि निवारण-का्यक्रम के श्रतैगेत चार विज्ञतियां भ्रका्ठित करवाकर प्रचारित कौ गई 1 


& सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से २२ मोहल्लो मे भेजिक-लालटेन से समाज-सुषार भोर 
स्वास्थ्य ` सम्बन्धी कार्यक्रम श्रायोजित कयि गये 1 


` १०. चार बड़े महिला-सम्मेलन, कई मोहल्ला दिवस, दिलमेल दिवघ, श्नौर “सत्य हरिश्चन्द्र नायक के 
श्रायोजन किये गये । 


११. १३३ महिलाश्रो से सामाजिक रूढियां त्याग ने की प्रतिज्ञा कष्वाई गई । 
१२. मलेरिया की रोकथाम के लिये कुर्नेन की ;१२९०. गोलिया वितरितिकी गई 1 ) 


१३. पहले ववं मे ही सहायता स्वरूप १५४७1॥-॥ प्राप्त हए 1 उनमे से १२०० 11)111 खच हृए भरर 
३४७1)1॥ की राशि वचाकर श्रगले वपं की प्रवृत्तिया सचःलित की जाने लमी 1 


निइलाजी का योगदान- 
> ˆ -मद्धिला-मण्डल की स्थापना पौर कार्यकाल के प्रथम वर्षं की प्रवृत्तिथो तथा उपलब्ियो कौ यह 
विवरण इस सस्या के लक्ष्य भौर कायंक्रम को समभन के महत्त्वपूणं प्राधार प्रस्तुत कर्ताहै। 


~ ~ मदहिला-मण्डल काःयह -सौमाम्य भी रदा कि भ्पने श्रभियान-के प्रारमिकः वो " मे टी "इसे भ्रनेकं 
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विख्यात जन नेत, सिता शास्वियो भौर चिक्ष-सेदिो का मार्मदरलेन तथा सहयोय प्राप्त हो । श्रीमती 
रामेदवरी ` नेहरू ने तो का्यंनिरीक्षण के उपरान्त इसे राष्ट का उपयोगी ओर आवदयक कयं बताया भौर 
सेठ धनश्यामदास बिडलासे, २५० ₹० मासिक की सहायता एक वर्षं के लिये" दिलवा 1 † 


सहयोगी ओर प्रशसक-- 

उस सभय महिला-मण्डल का निरीक्षण करने वालो श्रौर प्रशामको मे श्र° भा० महिला सम्मेलन 
को श्रष्यक्षा श्रीमती विलयालक्ष्नी पण्डित, श्राचायं कृपलानी रौर श्रीमती सुचेवा छृपलानी, हरिजन सेवक 
सध की उपाष्यक्षा श्रीमती राभेक्वरी नेहरू, हरिजन सेवक सघ के प्रवान मघी श्रीश्र वि. ठक्कर बापा, 
भूनि श्वी जिन विजयनी, श्रीमान्‌ सेठ रामगोपालजी मोहता, मेत्ाड के दीवान राय. ब्रहाद्ुर श्री टी विजिय- 
राघवानारयं, राजाधिराज सा० बनेडा, श्र. आ मारवाडी सम्मेलन ऊे प्रधान मत्री श्री रामिक्वरलाल नोपाणी, 
रिक्षाविद्‌ श्रौ शकरसहाय भक्तेना, जैसलमेर के शिक्लाविभाग के निदेशक श्र दामोदरलालजी शर्मा, प्रेम- 
नारायणजी माथुर, साहित्यकार श्री जैनन्दरकरुमारजी भ्रादि के नाम उल्लेखनीय ह । 


`  स्थापना-कालसेप्रारमकेदो वर्पो मेँ ही महिला मण्डल नेश्ननेकं-क्षेत्नो मं तेजी से काम शुरू 

कर दिथा । सन्‌ १६४१ मे उसने मृत्यु भोज श्र पर्दा-प्रया जैसी करुरीति्यो पर पृथक सदेश-पत्र प्रसारित 

करिये जिनमे इनके विनाशकारी प्रभावो करौ चर्चा की गईं श्रौर नई चेतना के लिथे महिलां का भाद्धानू 
, शमा गमा । 


> पुन विकानस- 
भारभिकं कार्यो ' की ससिद्धियो श्रौर निरतर बढते जारहै सहयोग से परमावित होकर "महिला-मण्डल 
ने भ्रषनी भ्रवृत्तियो का विस्तार भी शुरू किया 1 सनु १९४२ के श्रासपास तक उसके २३ केन्द्र चलने 
लगे श्रौर निम्न क्षेत्रो मे प्रवृत्तिया चलाकर खमूरचे शहर को ही भ्रपनी भरवरृत्तियोके क्षेत्र मे समेट लिया 1 


उपरोक्त २३ केन्द्र निम्न स्थानो परर ले-- 
१. मालदासस्द्रीट , २. बाटेदवर महादेव ३ -सिलावटवड्धी , ४. ग्या देवरा 


 महिला-जंल ६. तीजका चौक ७. नाव धाट = शोना सेहरी 

&. चादपोल १० पौरवालो का नोहरा ११. जगदीश चौक १२. इलाजौ का नीम 
१३ च्योढी वाले मेहताभो की गली १४. गौतम गली - - १५. ब्रहापुरी 

१६ गणगौर घाट - १७ -गाघ्ठीवाडा . १८ बवेलोकी सेहरी १६. रावजी का हाय 
२०. सूर्यमोल २१ भम्बामाता  २२.-नाडाखड़ाश्नौर २३ फतह मे्मोरियल कै 
पी । 


प्रतिम तीन केन्द्र हरि न महिलाश्रो ्रौर वालिकराप्नो के लियै ये । नावधाट प्र ढौलनियो कै लिये 
प्रौर मदिना-जैल मे महिला कंदियो ऊ लिये केन्द्र चलाये णये ये। 
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- मिडिल-स्कूल- - 
सामान्यतया यह शिक्षण तृतीय कक्षा तक होता था ! रागे जाकर यह्‌ परिस्थिति म 


ठैसूम 
कि तीसरी कक्षा से भी भ्रागे पठने वाली महिलाश्रो के लिये क्या व्यवस्था की जाय ? ध 
मोहरे मे चौथी कक्षा खोली गई जिसने क्रमः एक मिडिल स्कूल का रूप ले लिया ! 


तभी देसी श्रावकश्यकता महसूस की गई कि इन केन्द्रो में प्क से श्रधिक पलिया (दिष्ट) 
चलाई जाय ! जन महिलश्रोके लिये रात्रिको पढाना घमे-षिरुद्ध। श्रत. उनके लिये दिने शिक्षए 
की व्यवस्था कीगई। इस प्रकार कुच केन्द्र रात के साथ-वाथ दिन मे भी चलने लगे । 


इन केन्द्रो की शिक्षिकाश्रो के प्रारंभिक वं मे श्रमती विजयलक्ष्मी नागर, रीतलदेवी प्रग्रवात, 
हगामीदेवी गौड, ष्णा दवे, फूलक्रु वर श्रभ्रवाल, ङष्णा व्यास, नारायणीदेवी पालीवाल, कमला राका, 
राधाबाई शर्मा, नारायणी देवी वैरागी श्नौर केसरदेवी वर्मा के नाम विरेष उल्लेलनीय ह \ 


भारभिके चरण मे ठेसी महिलाए' कम मिली जो चिसित्त भी हो श्रौर नारी-सेवा के लिये समय भी 
निकाल सके 1 इसलिये कु उत्साही छात्रा-मदहिलाश्रो को युद्ध-स्तर पर चिक्षित किया गया प्रौ फिर 
उन्ही को इन केन्द्रो के भ्रव्यापन का कायं मी सौप दिया गया । इस प्रकार महिला-मण्डल के रादि-केो भे 
शिक्षा ग्रहण करके, मदहिला-मण्डल के ही केन्द्र पर श्रघ्यापन कायं करने वाली श्रनेक महिलाए सामने श्राई। 
इन महिलाभ्नो को तीन वषं मे सात वषे कां पाठ्यक्रम पढाकर भ्राम सेविका भ्रौर “शिक्षा-विश्ारद' के प्रमार- 
पत्र विये गये थे श्रौर महिला-मण्डल के कन्डेन्स कोसं की शुरूप्रात यही से कर दी गई थी । एसी महिलभ्रोमे 
श्रीमती चद्रकला चद्रमुखी, रूपक वर गोस्वामी, मोहनदेवी शर्मा, सज्जनदेवी जन, सुमन भारतीय, सीतादेवी 
शर्मा; सोहनदेवी जैन, रामप्यारी गौड, कमला शर्मा, नानीदेवी, बसन्तीदेवी शर्मा, गरोदाबाई गोस्वामी, भगवती 
देवी तिवारी, कमला श्रग्रवाल, श्यामा श्रग्रवाल, सोहनदेवी बरिया, मोहनदेवी गौड, लक्ष्मीदेवी वर्मा, गुन्दरः 
देवी वर्मा, सावित्री तिवाडी, मोहनदेवी वैरागी, वनिताबाई राव सुषा मुरड्या, पद्मा भण्डारी कमता 
भण्डारी, वनिताबाई भटूमेवाडा, गिरघरवाई भटुमेवाड़ा, गीता तिवाड़ी, भ्रन्नपूर्णण, देवकु वर पालीवाल, 


चपदेवी सुखवाल, प्रेमदेवी जैन, कृष्णा मेनारिया, कमला बापना श्रौर शाता श्रग्रवाल के नाम॒विशेष उर्लेऽ 
खनीय हैं । । 


शरोत्रिय-दम्पति का नया कृद्म- 
भ्रव महिला-मण्डल श्रमना काफी विस्तार पा तुका था श्रौर उसे व्यवस्थित ूपदेना परमावपयक 
बन गया था । श्वी श्रौर श्रीमती श्रोतिय श्रपनी पृथक सेवाश्रो मे लगे रहकर भी इस सस्था का ईंतना स्वस" 


विकास कर चुके ये लेकिन भव कुशल व्यवस्था दिये विना इन परचरृत्तियो का सचालन कठिन बनता जः 
रहा था । 


षे 
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एक दिन श्वोत्रियजी डा० मोहुनरसिह मेहता के पास गये भ्रौर उनसे भहिला-मष्डल का ६२ मौ -प 
वीत करने का प्रस्ताव रक्ला । डा० मेहता को हससे पूर्वं भी महिला-मण्डल की प्रगति की नि््रिमित 
.नकारी दी जातौ रही यो भौर वै इस सकल्य के ्राण-परतिष्ठापक्रो भें से ये । 


डा० मेहता ने इसी शतं पर श्रष्यक्ष-पद भजूर किया कि श्री दयाशकर ोत्रिमे ठथा श्रौषती 
कमला श्चोतिय श्रव महिला-मण्डल को श्रपना पूरा घमय दें । यो कमलाजी प्रारम्भ से ही महिला-मण्डल 
‡ की श्रव॑तनिक प्रधान मत्रिणी का कर्यं कर रही यथी। 


॥ इस प्रकार एक श्रोर डा० मौहनर्धिह मेहता भदिला-मण्डल के भरष्यक्ष बने, दूसरी भोर श्री भौर 
श्रीमती श्रोतनिष ने भन्य सने कख छोडकर भ्रपना जीवन मदिला-मण्डल को ्रपित कर दिया 1 


जागृत नारी राष्ट्र की जीवन-ज्योति- 
` ~ डा० मोहनि मेहता की भव्यक्षता का का्यं-काल हिला-मण्डल' को व्यवस्थादेने की दष्टिसे 
सर्वाधिक महतत्वपुर रहा । उन्होने महत्त्वपूररं प्रस्ताव पारित करवाकर भण्डल-कार्यालय को व्यवस्थित 
किया । रोकड श्रौर श्राय-्यय पचक भरे जनि लगे। श्रोडिटर, भर्यमन्नी रादि पदो पर निगुक्तियाकी 
गई । “मिनिट-वुकः लिखी जने लगी 1 कार्यकत्त्नो के सेवा-नियम बनाये गये जिसके फलस्वल्प उन 
भविष्य कर सुरक्षा प्रदान की गई । श्री मन्नालालजी श्रग्रवाल (इन्जनियर) के सूरजपोन्न भीतर वाले मकान 
मे महिला-मण्डल का प्रघानं कार्यालय लगाया गया 1 


शनागरृत-नारी राष्ट की जीवन-ज्योति दै, यह ध्येय-वाक्य स्वय डाण मेता कीहीदेनहै भौर 
भ्राज भी महिला-मण्डल का प्रकाशष-स्तम्भ वनकर खडा है । यह षह समय था जव ई कपयेकी पूजीसे 
शुरू की गई यह सस्या ३० हजार रुपये तक के वाधिकं वजठ को पारित करने लगी थी । डा० मेहता ने 
महिला-मण्डल को यह्‌ कार्यक्रम भी दिया कि सम्पू मेवाड-्ेत्र मे इसकी प्रदृत्तियो का विकास किया लाय । 


पुस्तकालय की विधिवत्‌ स्थापना- 

डोँ० मेहता के कार्यकाल मे ही 'महिला-मण्डल-पुस्तक्रालयः की विधिवत्‌ स्थापना की मई 1 
पुस्तकालय के उदुषाटन-समा रोह के निमित्त १००० निमन्त्रण-पतर वाटे गये भौर ६२५ सज्जन पघारे । वे 
सभी लोग एक-एक ग्रन्थ पुस्नकालय क लिये लेकर अये श्रौर यही पुस्तकालय का भथम स्वरूप बना । 
इस अवसर पर पुस्तकालय-सताह का भी भ्रायोजन क्रिया शया जिसमे धर घर से पृस्तक-दान मागं गया 1 


पुस्तकालय-के साथ री वाचनालय की प्रवृत्ति को मी शुरू कर दिया गया । ठव उत्वारी कार्॑कर्ता 
२०-२२ स्थानो से समाचार ~ग प्नौर परतिकाए भागकर लति श्रौर दिन में चाचनालय चलायां जाता ॥ 
वाचनाय ॐ सचालन मे श्रौ 7मराज गडौलिया का सराहनीय योगदान रहा । श्री गडौलिथा पहले उन्दोवस्त 
विभाग की सरकारी सेवाश्मो तथे । बादम्े वे पत्रो को गत सवाद भेजने के श्रारोपमे नौकरी घे निकल 
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को पनां प्ररिकार समे रहै-प्नौर सस्थाने भी श्रपनी हर नई भरवृत्ति की दयुरू्त या हर नये कायं 
क्रम का शुभारेभ श्री सुखाह्ियाक्रीही साक्षीमे किया। 


दम्पत्तिं स्म्भेलन- 


सुखादिया दम्पति कौ प्रेरणा से महिला-मण्डल एक श्रौर महत्वपुर्ण प्रवृत्ति की प्रोर भ्रग्रसर हुभरा, 
श्रीर वह्‌ धा दम्पति सम्मेलन । 


महिला-कल्याख मे संलग्न इस सस्था नै महसूस किया किं महिला-कायेक्रमो को गत्ति देने नथां 
भ्रधिक स्वस्थ श्रीर श्रनुक्रूल वातावरण ष॑दा करने कै लिये "दम्पति-सम्मेलन" के आयोजन किये नायं । 
यह भौ महसरुख किया गया किं इस प्रकार पुरुष भी महिला-मण्डलं के कार्यक्रम का परिचय भ्राप्त करर 
सकेगे श्रौर महिलाभ्रो को इससे भोत्साहन भिया । सायही महिला-मण्डल के सदेश का विस्तार भी हौगा । 


महिला-मण्डल के प्रथम '्दम्पत्ति सम्मेलन' के श्रयोजन मे भी श्री व श्रीमती सुखाडियाका 
सक्रिय श्रौर महतत्वपुणं योगदान रहा । इसं सम्मेलन मे करीव ७५ जोडे एकन हुए श्रौर प्रतिमाह्‌ एसे 
श्रायौजन करने का निर्चय किया गया । इन श्रायौजनो मे श्रनेक जोडे एकत्रित होते, सामयिक श्रौर 
राष्टरीय समस्यान्रो प्र मिल ॒वठकर चर्चाएु" होती, सामूहिक भोजन होता जिसका व्यय ( दो रूपया प्रति 
च्यक्ति ) भी सभी लोग उंठातते । यह कार्यक्रम लगमग २।-३ नषं चला । 


कषठ त्यागे, कुछ सीन 


विचासे की चेतना जागृत करने के लिये महिला-मण्डल का श्रभियान किसीनक्सीरूपमे 
सदैव चलता रहा ।. वह दिक्षणा कायं के भ्रतिरिक्त समाज की विभिन्न समस्या्रोकोभी हाथ मेलतेता भौर 
सामाजिक कूरित्तियो पर विभिन्न विज्ञपतियां चपवाकर बन्टव्राता । डां° शम्भ्रूलाल शर्मा भौर श्री जनादेन- 
राय नागर का भी इस भ्रभियाच मे लम्वे समय तक्र महतत्वपुणं योगदान रहा । 


"महिला-मण्डल' ने श्रपने सदस्यता श्रमियन मे भी आहय श्रौर त्याज्य कार्योँकी एक तालिक्रा 
प्रकाशित की श्रौर सदस्यता के साथ एक श्रनिवा्यं शतं रक्खी कि प्रत्येकं सदस्य सलग्न त्याज्य कार्योमेसे 
कम से कम एक कायं छोडे, श्रौर श्रपेक्षित दायित्व मे से कमसे कम एक दायित्व ग्रहणं कर । 


` -महिला-मण्डल' के भूल कायंक्रम की भावना को समाने के लिये ्रावदयक है कि यहा उनक 
उल्लेखं किया जाय । सुचियां निम्न प्रकार है-- 


श्र-{(जो त्यागना है) । 


१. श्रनभेल विवाहं (वाल एव बद्ध विवाद) तथा क्ट विवाह कोम हानिकारक मानकर उसमे संम्षिलिव 
नहीं होगी । 


१३ 
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कन्या-विक्रय नौर वर-विक्रय समाज के लिये घातक हँ भरत॒ मै इनमे सहयोग नदीं द गी 1 = 
भारी दहेज नद्रगी,नलरुगी। 

विवाह के श्रवसर पर श्रपव्यय नही होने दूगी। 

विधवाभ्नौ पर होने वाते श्रत्याचारोकी मै निन्दाकरती हूं। मै नहा तक होगा, विधवार्भ्रो की 
मदद करूगी 1 

बाल-विवाह श्रौर वैदयाध्रोके नूत्यमे भागनहींचुगी। 

पर्दा करने वाली बहू के विवाह में सम्मिलित नही होगी । 

खुद पर्दा नही करू गी । 

६ भरलील गाने नही गऊगी। 

१०. मृत्यु-भोज में ्ामिल नहीं रहगी । 

११ बहृभों भ्रौर साख के साथ सद्व्यवहार करूगी 1 
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ब-( जिन्हे अपनाना है ) 

शुद्धं ॒स्वदेशी कपडे पटनू गी । 

धर श्रौर पडौस कौ साफ सुथरा रखूगी। 

बालवच्चौकोसाफरखुगी। 

नारी के समान अधिकार भ्रौर प्रतिष्ठा कै लिये पूणं प्रयत्न करू गी । 

स्वय पढ.गी श्रौर कुटुम्ब के वालक-बालिकाभ्रो को शिक्षितं वनाऊ गी 1 

प्रतिदिन कुच श्रपढ वहिनो को कुच साहित्य पढकर सुनाऊ गी । 
बालक-वालिकाश्नो की दिक्षा-दीक्षा मे किसी मी प्रकार का भेदभाव नहीं रघु गी । 
वीर व साहसी वनूगी। 

९. नियमित चर्वा चलाऊगी । 

१०. राष्टू-वि रोधी कार्यो मे सहयोग नही दू गी । 

११. श्रन्य घर्मो को निन्दा नही करू गी । उनके परति सहनशील रहंगी । 
१२ स्वास्थ्य के लिये उपयुक्त व्यायाम करू गी । 


विविद कार्यक्रम- 


महिलाभ्नो भौर वालिकाग्नो को मनोरलन के साथ-साथ उपयोगी पाठ सिखाने के लिये भी भ्रनेक 
कार्यक्रम हाथ मे लिये गये 1 महिलाग्नो के लिये तंरा्की प्रतियोभिताभ्नो के श्रायोजन क्रि गये श्रर विजयी 
तैराक महिलामो या छात्राो कौ पुरस्छृत भी किया गया ! सावन-मादो श्रौर सुली-सोमवारो के भ्रायोजनो 
को उपयोगी श्राघार दिये गये । उदयपुर के सुरम्य वातावरण मे इन श्रायोजनो को आशातीत सफलता 
मिली 1 स्काउर्टिग की प्रवृत्ति शुरू 7ी गई जिसने कम समय मेही काफी गति पकड़ी 1 ड मोहनरसिह 
मेद्रता, लक्ष्मीलाल नोश्षी भौर डा० शछम्भूलाल शर्मा जैसे सहयोगियो की छाया मे स्कारध्ग का विकाम होता 
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दीषा। ढा* मेहता वो स्काउटिक के रा्टरीय-स्तर के नेता रै श्रौर राजस्थान मं उन्हे स्का का 
योजनादद्ध विकास किया । † 


. खेलकूद की भवृत्तर्यो को श्री दया्रकर श्रोत्रिय ने प्रारम्भसे ही दिन्ना का एक्त महत्तपुरणं श्रौर 
श्रनिवाये अग सममा अरत. महिला-मण्डल खेल-कूद की श्रवृत्तियो का एक स्थायी क्षे वना रहा 1 उमी 
निरतरता का यह परिणाम निकला कि श्रादिवासी क्षेत्रोकी भील छोत्राश्रौ ने वेल-कूद के रष्टय श्रौर 
ग्रतरष्टरिय रेकाडं स्यापित किये रौर राजस्थान की महिलाभ्नो के लिवे गौरद का पृष्ठं जोड़ा 1 | 


हार्स्कूल वजे टी. सी.- 


महिला-मण्डल ने श्रव प्रगति के भ्रगले सोपान पर कदम वढाया भौर महिल-मण्डल के भ्रिडिव 
स्कूल को “हाईस्कूल -स्तर' तकं पदोन्नत कर दिया गया ! दात्राश्रों कौ स्या क्रम. वदती ही चली गई! 


राज्य-सरकार भी महिला-मण्डल के निकर श्रौर निरन्तर संपकं में श्राती रही श्रौर उसने महिला- 
मण्डल के कार्यक्रम के महत्त्व को स्वीकार किया । फलस्वरूप राज्य के सहयोगर से महिला-मण्डल मं मर्हिलभ्रो 


केलिपेजे. टी. सी. क प्रशिक्षण प्रारम्म कर दिया गया । श्रये जाकर इस भरशिक्षण को एष» दी° सी° 
काल्पदैदिषा गया। 


फल यह्‌ हृश्रा कि कालान्तर मेँ जव विक्षण कायं के लिये शिक्षित महिलाप्नौं को भावद्यकता 
इई तो महिला-मण्डल मे शिक्षण श्राप्त कर रही इन महिचाभ्रो क समक्ष व्यवस्रायके कत्र मी स्वतः घुल 
कर॒ सामने श्रा गये 1 महिला-मण्डल की इन भदृत्तियो की सर्वाधिक उर्तेखनीय सफलता यह रही कि 
सस्था द्वारा प्रनिक्षित करीव ९० प्रतिशत मरहिलाग्रो को राजकीय चेवाश्रौ मेले लिया ग्या! जे° टी* सी° 
पाक्छक्रममे करीव २० महिला के प्रवेश कौ व्यवध्या थौ जिनमे १० स्थान सरकारके लिये सुरक्षित 
थे! सरकारने इन दोनो पाय्यक्रमो को श्रपनी मान्यता प्रदान क्री । 


्राम-यात्राए- 


महिलाग्रो मे नये जागरण का यह सदेश गवो तक मी पटे, इष उदधेदय के सय महिला-मण्डल 
ने भावोकी यात्रा के भी श्रनेक कार्यक्रम सम्पन्न किये । डां० मेदत्ताने भी महिल-मण्डले को यह्‌ कार्यक्रम 
देद्वियाथाकि वह सारे मेवाडको श्रपना कयंश्चेत्र वनाव! 


सहिला-मण्डल-दलो द्वारा दून प्राम यात्िर्यो मे गावो में जाकर विभिन्न कार्यक्रम हाथमे लिये 
भये । घरों श्रौर मोहल्लो की सफाई की जाती । वच्चो को नहलाया जति ग्रौर सफाई का पहरव समशाया 
जाता) गावकरी प्नौरतो को क्षाद्दियो मे जनि के लिये प्रगतिज्लोल माने सिखाये जति । कुछ गनि अ 
भी वटवाये गये! द्रु समूह्‌-गान महिला मे प्रचलित क्रिये गये । खन्द प्रौढ यिक्षण के लिये तयार 
किया जाता श्रौर भ्रच्यापन कौ व्यवस्था की जाती} ५ 
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भरौढ शिक्षण के लिये ५० वहिनो का एक कैम्प गांव शगांथा-जातः यौर १५ दनि मे्रामीकीः 
महिलाभ्रो को हस्ताक्षर करना सिला दिया जाता । वहा प्रौढ-चिक्षण के कोत्र र नेक महत्वपूरण अरयोम' 
भी कयि गये 1 जसे अनेक शब्द विभिन्न रगो मे इर उषर लिख दिये जाते फिर उनसे विशिष्ट शब्द की 
तलाक करवाई जाती । पनघट के मागं की दीवारो पर सरल भाषा मे श्रनेक उपयोभो सूत्र लिखे गये ताकि 
महिलाए भ्रति जाते न्द देकं भीर उन पर मनन करे । दीवानिथो मे रग मरे जाते, फिर उन विविध रगों 
मे उनके नाम लिखवाये नाते । 


महिलाभ्नौ को शरघुपति-राघव-राजा-रामः रादि के भाद्रं सक्तेन सिखाये गये । स्ाइ्डो के 
भव्यम छेमी उन्हँ ्रकषर ज्ञान करवाया गया । उ समय महिला-मण्डल द्वारा भ्रौढ महिलाग्नो के 
लिये वरणंमाला की भी पुस्तकं तंयार की गरई । गाव के लोगो को दातुन करने क श्रादत डलवाई गई, समय 
का महत्व समाया गया, श्रपना मविष्य स्वय बनने की सदप्रेरणा भरी गई 1 


प्राम-यात्राभ्रो का क्रम भी महिला-मण्डल की स्थापना से लेकर श्राज तक चलता श्रायाहैश्रौर 
भाज भौ चल रहा है । इतना ही नही, केन्द्रीय समाजकल्याणु बोडं की भ्नोर से स्वीकृत, भ्राम विकास के 
सामुहिक कायक्रम को भी महिला-मण्डल ने मावली तहसील के १३३ गावो मे करीव = वर्पो तक घानदार 
सफलता के साय चलाया है श्रौर योजना के निर्माता एव सचालनो को पणं सन्तुष्ट किया ह 1 


भेवाङ़-श्यास्रन का योगदान- 

महिला-मण्डल को निरन्तर विकासशील प्रवृत्तियो ने रतत तत्कालीन मेवाड-शासन का भी 
घ्यान भ्राकषित्त किया । विदोषकर प्रौढ-रिक्षण कार्यक्रम की सराहना की गई । महाराणाथों के शासन- 
काल के प्रतिम दिनो मे तत्कालीन प्रघानमत्री श्री टी° विजय राघवाचारी ने मण्डल के प्रौद़-रिक्षण कायेक्रम 
को भराठसौ रूपये की प्रारभिक सहायता प्रदान क! सरकार को मोर से जव शिश्षण-केन्दौ का निरी- 
कषण क्रिया गया तो सन्तोपजनक कायं के पुरस्कार स्वरूप ८००) ₹० की माधिक सहायता प्रारम कर दी 
गई । 

विधवा-सहायता-विमाग की ्रदृत्तियो के उद्घाटन के लिये उदार धनपति श्री वसन्तलाल मुरारका 
को ्रामतरित किया शया 1 उनके साथ उनकी पत्नी श्रीमती रमादेवी मुरारका भी पघारीं । इस कार्यक्रम 
की अतिधियो ने काफी सराहना की 1 


प्रवासी राषन्धानि्यों का योगदान- 

श्री दयाश्चकर श्रोत्रिय श्रपने पूर्वं कायं-काल मे अनेक भवासी राजस्थानिर्थो के सपक मेभ्रा चुके 
ये । प्रजा-मण्डल के कार्यक्रम, विद्यामवन के घन-सम्रहु-भधियान, प्रयाग मे घावंजनिकू जीवन के प्रशिक्षण 
तया गाघी-आश्नम भें रहकर उन्होने भ्नेकं घनपरतियो से खपकं प्राप्त कर लिया था । सभी उनकी उत्कट 


सेवा भावना भ्रौर कच करे की लगन को जान चुकेये । श्रत श्नोत्रियजी ने उवं घभी परिवितों को 
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महिलला-मण्डल परिवार मे सम्मिलितं करना प्रारंभ कर दिया ! एक बौर स्थापित ˆ किये गये -सम्बन्धय कौ 
निरन्तर निभाते चलते जानि श्रीर उन्हे श्रपते कार्यक्रम के निकट सम्पकं मे रखने की तत्परता श्रोत्रियजी ने - 
सदैव बरती । फल यह हुश्रा कि श्रोत्रियजी के श्राग्रह्‌ से श्रनेक प्रवासी राजस्थानियो ने उदयपुर-यातां 
की शरीर महिला-मण्डल की पवृत्तियो को निकट से देखा । सवं श्री बृजलाल वियाखी, भागीरथ कानोडिया, 
जमनालाल बजाज, सीत्ताराम सेकसरिया, श्रीनिवास बगडका, जमनादास श्रड किया श्रौर रामेरवर साबरू जंसी - 
सार्वजनिक जीवन की प्रेरक परतिभाश्योके सी चे निरंतर सपक मे रहे । श्रीमती पार्नत्ती डीडवानिया, श्रीमती 
रमादेवी गोयनका, श्रीमती रमादेवी मुरारका, श्रीमती सरस्वती देवी मोहता, श्रीमत्ती रतन शास्त्री, 
श्रीमती रामप्यारी शास्त्री श्रादि विख्यात मदहिलाए' भी महिला-मण्डल मे श्राती रही । उनके प्रवचतो से 
मण्डल-परिवार को पर्याप मार्गदर्शन भ्रौर प्रोस्साहन भिला । 

श्रीगोपाल मोहता का योगकान-- 


एक सयोग यह उपस्थित हुश्रा कि धनपति श्रौ श्रीगोपल मोहता ने उदयपुर को श्रना व्ववसाय- 
क्षेत्र बनाया श्रौर वे उदयपुर तथा मेवाड की सार्वजनिक सेवा के प्रबल सहायक स्तम्भ वने । उदयपुर कौ 
श्रनेक सस्थाश्नो को उनका योगदान रहा जिनमे राजस्थान विद्यापीठ .का उल्लेख भी भ्रावद्यक है । मोहता 
जी नगर की संस्थाञ्नो को २०००) ₹० मासिक सहायता अदान करने लगे ! महिला-मण्डल को इष॒ राि में 
से २००) ₹० मासिक सहायता प्राप्त होने लगी श्रौर कार्यक्रम को श्रौर वल मिला 1 

श्री मोहता का एक बडा योगदान यह भी रहता कि महिला-मण्डल के विष्ट श्रतिथियोकोवे 
श्रपने साथ उहराते, श्रपनी गाडी श्रधित्तियोँ की सेवा मे सौपरदेते श्रौर उनक्रे साय महिला-मण्डलमेभी 
पधारे1 श्रनेक वार तो उन्होने श्रतिथियो का सारा खचं वहन किया । 


बापरू की प्रेरणा. गाधी-परिवार का संपर्क-- 


महिला-मण्डल की स्थापना को श्रौर श्री दयाश्चकर श्रोत्रिय के सेवा-कायंक्रम को वस्तुत महार््मा 
गवी कौ ही प्रेरणा का सुफल माना जाना चाहिये । बापू के सानिघ्य मेही श्रोचियजी को यह प्रेरणा हई 
कि राजस्थान को कायंक्ेत् वनाकर सेवा-कायं शुरू किया जाय । श्रोत्रियजी ने भाश्नम छोडने के बादसे 
महिला-मण्डल की स्थापना के पूर्नं तक वस्तुतः हर परिस्थिति मे भ्रपने को कार्यकर्तीकेरूपमेही भरशि- 
क्षित क्रिया \ शरोतियजी को महिला-मण्डल के लिये बापू का यही भाशीवदि प्राप्त हृग्रा-- 
"राजस्थान को बठाश्रौ, 
स्वय सेविकाए तंयार करो, 
रेषे शुम कायं मे मेरा ्रारीर्वाद है 7" 
आने जाकर माघीजी # परिवार से भी महिला-मण्डल का सपक बढा । मेवाड के तत्कालीन श्रोगेना- 
इखिग स्काउट मास्टर श्री श्करलाल भ्रग्रवाल की शादी गाघीजी की पोती से हुई थौ । मावीजी कौ सचि 
मन्तू येन साची प्रीमती श्रग्रचाल की ही छोटी वहिन थी इसलिये वे अतिवर्षं श्रपनी बडी बहनि से मिलने 
उदयपुर श्रती । श्रपनी हर्यात्रामे वे महिला-मण्डल मे मी अवदय श्राती । वे वापूको मण्डल की प्रवृतियो 
का परिचय देती शरीरं उनङ प्रेरक सदेश श्रोतनियजी को भेजी रदतती 1 ह 
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कन्स्तूरबा की स्मृतिं- 
श्रीमती कस्तूरवा गाधी का एक दिन श्रकस्मात्त निधन हौ गया । देख पर बिजली सी द्ट॒पडी । 
मरहिला-मण्डल ने निश्चय किया किं उदयद्ुरमे वा कौस्पृति को प्रतिष्ठापित किया जाय 1 फलस्वरूप 
निम्न दो सस्याश्नो का जन्म हृभा- 
१ कस्तूरवा छात्रावास । 
२ कस्तूरथा ट्‌ निग विद्यालय 1 
ग्राममेविकाएु तैयार करने भौर “दिधाविशारदा' के पाय्यक्रमों को श्रतिम रूप देकर गाघीजीसै 
यह अनुमति प्राप्त की गईकि इन्दे वाके नाम पर सचालित्त किया जाय । वापने संहषे श्रषनी स्वीकृति 
प्रदान कर दी 1 श्रौर डं० जीवराज मेहता की पत्नी श्रीमती हसा मेहता को उदघाटन के लिये स्वय वापर 
नैही भेजा। 
छात्रावास के माघ्यम से महिलाभरो को प्रशिक्षण के लिये भ्रधिकतम समय मिलने लगा श्रोरः उनके 
निवास की व्यवत्याभीहोगर्ईै। चार षष्टे की पटाई चलती भ्रौर चार घण्टे उन्हे व्यवहारिक कायोँकी 
शिक्षा दी जाती । प्रार्थना, बागवानी, उद्योग, गरह-कायं, समाज-सपकं, नवचेतना की जानकारी भ्रादि के 
उपयोगी कार्यो मे महिलाभ्रो को लगाया गया । 


ग्राम-सेवा कार्यक्रम के अतरत मदिला-मण्डल ने श्रनेक वहिनं परिक्षित की । पहले प्र्विक्षित दत 
की ही तीन वहिनो ने भ्राजीवन ग्रामसेवा क्रा वब्रत लिया ।वेर्दै- 
१, श्रीमती मौहनीदेवी शर्मा । 
२. “ सुमन भारतीय । 
३. ” सज्जनदेवी जैन । 
भ्रषगे जाकर तो महिलाग्नो का एक बड़ा परिवार इस श्रभिथान मेँ सम्मिलित हो गया । 


प्रय्ुसव सहयोगी कार्यकर्ता 

उ समय मद्धिला-मडल के सक्रिय प्ररिवार मे निम्नं व्यक्तियो का योगदान उतल्लेलनीय रहा-- 

स्वँ श्रो डा° मोहनि मेहता, विजयलक्ष्मी नागर, कमला श्रोत्तिय, वैयरत्न भवानीद्यकरजी, 
इगामीवाई गौड, शीतलदेवी, प० उमाशकर त्रिवेदी, जनार्देनराय नागर, कमला राका, केसरवहिन वर्मा, 
नारायरीदेवी वैरागी, कृष्णा दवे, नारायणलाल वर्मा, ° शभरूलाल शर्मा, ढो० शकरदयाल सक्सेना, 
कमललाल दोरा, लालचन्द राका, श्रीपती विद्यावाई, लक्ष्मीलालज्री जोशी, भैरूलाल गेलडा, वलवन्तसिदह्‌ 
मेहता, मोहनलाल सुखाडिया, रामवहिन, मोहनवहिन, डं ° लान, मदनलनल गर्ग, दच्यामलाल भर्टनागर, 
उत्सवलाल शर्मा, बद्रीप्रसाद नोश्ची, जगन्ताथ उपाध्याय, रामह चौदान, रमेशचन्द्रं भटनागर, केसरीलानल 
श्रीमाली भ्रादि । 
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महिकला-मण्डलं के रात्रि विद्यालय मे इस समय तक निम्न दिक्षा-वेवियो की सेवाए उल्लेखनीय रही ~ 


स्वं भी सन्दैयालाल श्रोका, बसन्तीलाल सरूपरिया, मदनलाल धुप्पड, ग्रकारलाल बोहरा, च्रिलोक- 
चन्द जैन, ही सलाल बम्ब बसन्तीलाल भण्डारी श्रौर यमुनालालं व्य श्रादि। 


तब मण्डय कायकतत्ताम्रो को इस अभियान मे भी लगाया यया किं वे दस-दस व्यक्तियो से मिलकर 
सस्था के लिये घन, सेवा या पुस्तको के रूप मे सहयोग अजित करें । 


श्री ठक्कर बापा ओन रमेश्वरी नेहन्ू- 


लगभग १६४५ मे श्रोचियजी श्री ठर बापा श्रौर श्रीमती रभेदवरी नेदरू के सम्पकंमे श्रये । 
यही ठक्कर बाना की दुसरी मेवाड-थाश्रा थौ ) उन्न मदिला-मण्डल की भवृत्तियो को निकट सेदेखा तो 


रत्येधिक प्रभावित हृए । राभेदवरी नेहरू ने तो श्रगे जाकर मण्डल की भ्रव्यक्षा वनना भी स्वीकार किया 


श्रौर निधन पर्यन्त सस्था की सहयोगिनी एव भशसिका वनी रही 1 क्र वापा जव उदयपुर सेलौटेतौ 
उन्होने सेठ घनदयामदास विडला से महिला-मण्डल की प्रदृत्तियो करी सराहना की श्रौर उन्हे इनका सहयोगी 
बनने को कटा ¡ बिडलाजी तव संस्था को ५००) पाच सौ रुपया प्रतिमासं भेजने लगे । 


इस सदायता के साथ-साथ विडलाजी ने महिला-मण्डलं को निदेश भी वयिकिं (१) रािकेभ 
प्रतिकषत्त से श्रधिक प्रचार पर खर्च न किया जाय । (२) श्रौर मासिक विवरण तथा श्रायव्यय का व्यौरा 
उन्हु भेजा जाय । श्राय-व्यय श्रौर पिवरण के प्रवारप्रसार के सम्बन्ध मे थौ श्री श्रोचिय प्रारम्भसिही 
नियमित रहे श्नौर सामान्य विक्ञतियो मे भी आय-ग्यय सम्बन्वी सुचनाए भ्रसारित की जाती रही, लेकिन श्रव 


इस शरोर श्रधिक ध्यान दिया जाने तया, फलस्वरूप सस्था के दिक्राव को भीर श्रधिक न्यवस्थित रूष दिया 
जा सका। 


विडलाओी का सहयोग प्रप्त होने लगा तरवे जाकर यह स्थिति बनी किश्री श्रौ श्रीमती श्रोनिय 
को भी महिला-मण्डल से प्राथिक सहयोगं मिलने लगा । कायेकारिणी के एक निर्णीय के भनुस्ार श्रीदयाहकरर 
श्रौत्निय श्रौर श्रीमती कमला श्रोत्रिय को १००) १००) अतिमाह ्रौनरेरियम' दिया जनि लगा। कमलाजी 
को घरेलू काम के लिये एक सेविका की व्यवस्था की गई भौर महिला-मण्डल की घ्न्य कायेकत्नियो के 
लिथे भी सेवा-नियम यात्रा-नियम श्रादि घोषित कयि गये 1 


महिला-मण्डल- प्रशासन श्रौर कार्यकर्ता के वीच क्िसीभीभ्रकार का विषाद उत्पन्न होने की 
स्थिति मे यह्‌ व्यवस्था भी घौषिततकरदी गई कि दोनो पक्षो के प्रतिनिधि व सस्था के भ्रव्यक्ष मिलकर इस 
विवादका जो हृल दु ठेगे, वह्‌ दोनो पक्षो को मान्य होगा 1 


नाल-शिक्षण-- 


श्रीमती रामेदवरी नेदरू ने श्नोत्रिय-दम्पति को एक मह्वषूणं श्रौर दूरमामी सुकाव यह, त 
कि प्रौढ-शिसख-कायंक्रम कं साथ बाल-शिक्चषण-कर्यक्रम को भी पर्याप्त मह्स्व -दिया जाय । सस्या ~क 
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जो सपक महिलाभरों कं सराय रहता है, उनकं साय च्चे श्रनिवायं ख्पसे जुडे ही हेति ई-। जव उन वर्च्चोः 
की मी श्षिकषा-दीक्षा का दायित्व महिला-मण्डल-सभाल लेगा, तोवे महिलाएं अधिक्‌ तस्मरता श्रौर आत्मीयतः 
के सराय कार्यो एव िक्षण-प्ररिक्षणमे रचि ते सकेगी 1 


डों° मोहर्नामिह मेहता शौर श्री लक्ष्मौलाल जोशी ने मी इस सुङाव करो माना श्रौर मात्ताश्नोके 
साथ श्राने वालि वच्चो की शिक्ष-दीक्ना एव घ्ाज-समालं का दायित्व टाथ मे लिया गया 1 वही कार्यक्रम 
विकसित होकर भ्राज नगर के पाच केनदरो पर वाल-मदिरोंकेरूपमे चल रहा है। 

महिला-मण्डल की भ्रायिक स्थिति के श्रनुरूप हौ इस नये कार्यक्रम को धीरे घोरे विकसित कथा 
गया । भारम में वच्चो के लिये केवल एक चपरासिन की व्यवस्था की गद जो उन्हे नहलाती, धुलाती श्नौर 
किसी रकार वहलाये रखती । श्राये जाकर एक व्यापिका की नियुक्ति को गई जो उन्हे लिलौनो से चेल 
खिलाती श्रौर छर सीखने के लिये उन्दं भरोत्साहित करती 1 तीसरे स्तर पर श्रवेक्ाकृव उच्च शिक्षित, 
अध्यापिका को नियुक्त किया गया ्रौर तव नियमित्त श्रौर व्यवस्थित बाल-मदिर चल निकला 1 


उन दिनो उदयपुर मे एक स्काउट कमिदनरये श्री वारयते । बो से उरनं बडा लगाव वा\ 
श्री वारपुते भी दस प्रशृत्ति मे रुचि तेने लगे । वे प्रतिदिन चार घण्टे वाल-मन्दिर को देने लगे 1 


श्रव बाल-मन्दिर को साघन-सज्जित वनाने का कार्यं भी शुर हमा । मिरी के हौ त्यारेत्त के हौज 
तैयार करवये गये । दीवारो पर मीभेन्ट लगवाकर इयाम-पट (ज्लेक बड) तयार करवाये गये 1 रेत के दीन 
प्रर एक वडी छतरी का निर्माण किया गया । वःल-मन्दिर के क्रमश्च विक्रा का एक उदा्रण यह है कि 
भ्रायमिकं स्थिति पर मात्र पाच स्पये मासिक पर श्र्यापिकासे जौ कायं लिया गया, उसी कायं के लिये 
श्राज भध्यापिका को ३५०} राढ तीन सौ रूपया मासिक दिया जा रहा है } 


श्री वारपुते ने वाल-मन्दिर की प्रवृत्ति मेँ रुचि लेते हृए-स्वय भी चार वहिनी को प्रदिक्षित क्रिया । 
उनम लक्षमोदेवौ वर्मा, श्रौर नानीदेवी राव के नाम इल्तेदनोय हँ । श्रोमतौ नानीदेवी राव तो प्रान भी 
महिला-मण्डल का महत्वपूरण दायित्वे सम्भे ई । 


कन्या-शिक्षण-- 

महिला-दिक्षण श्रौर वाल-शिक्षणं की प्रवत्तियो के सफलतापूर्वक संचालित हौ जनि कै उपरान्त 
यह्‌ सहज ही श्रावद्ष्यक था कि कन्या-िक्षण की पवृक्ति के भी उसी श्रनुपात्त मेँ व्यवस्थित किया जाता 1 
श्रते वाल-मन्दिरो की कक्षाएः बीरे-वीरे खोलो जाने लगी श्रौर वर्यानुक्रम से श्रतत- उच्व विद्यालय, फिर 
महिला उच्चतर वियालय खडा हो मया 1 

उथोग, सिलाई, कताई, बुनाई भादि के प्रथिक्षणाकी विशेष व्यवस्वा की गई। चछात्रावाघकी 
वहिनो के लिये खादी श्रनिवार्यं कर दी गई, भौर वस्त्रो की न्यवस्थां मर्हिला-मण्डल कीश्रोरसे की न्ना 
लगी । सस्या के ्रनेकं कार्यकर्ता प्रारम्म से ही खादी प्हनते थे 1 
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कस्तवुरबा-छात्रालय- 


कस्तूरवा छोत्रालय मे ३ वषं के अव्यापन का पाठ्यकम रखा गया । प्रतिवषं दीक्षान्त समारोह 
का श्नायो बन किया जाता जिसमे श्री हीरालाल शास्त्री, श्रीमती रामिशवरो नेह भौर डोँ° सपुर्णीनन्द जसे 
मनीषियो ने दीक्षान्त-प्रवचन दिये । इस श्रवघ्र पर छात्राए' रगीने डडो परं मलाले जलाकर नवज्योति 
का भ्राह्वान करती श्रौर प्राम-सेवा, राष्टृ-सेवा श्रौर मानव-सेवा की प्रतिज्ञाएु दोहराती । ग्रास-सेवा का 
तो उन्हे विशेष प्रशिक्षण मिलता ही था। 


राज्य--शासन ते भी कस्तूरबा विद्यालय के पाच्थक्रम को स्वीकार क्रिया लेकिन उश्च जे° टी° सीर 
नाम दिया श्रत यदह पाज्यकूम फिरजे० टो० मीके नामसे पडाया जाने लगा फल यद हआ किं 
विद्य लय की परशिकित महिला भौर कन्याग्रो के लिये राज्य-पेवा का पथ प्रशस्त होगया । महिला-मंडल 


पुस्तकालय प्रारम्भ में केवल रात्रि को चलता था सेकिन श्रव दिन को उसे सार्वजनिक रूपमे भमी खोला 
जनि लगा 1 


इस समय तक ग्राम सेवा के अतर्गत महिला-मण्डल का विशेष च्यान प्राम-तेविकराए तैयार करने मे 
लगा रहा । श्रव इस श्रावर्यकता को महसूस करिया गया कि ग्राम-यात्राभ्रो का नियमित श्रौर विशद कार्य- 
क्रम हाथ मे लिया जाय । रामेश्वरी नेहरू उसं समय महिला-मण्डल की अध्यक्षा थी श्रौर श्री छकरसहाय 
सक्सेना कायं वाहक श्रध्यक्ष ये 1 


ग्रामीण-स्तर विस्तृत कायक्रम को हाथमेलेतेही महिला-मण्डल का युद्ध-स्तर पर विकास हमरा 
श्रीर वह शीघ्र ही महिला-रिक्षण मे एक राष्रीय ख्याति की संस्था गिनी जाने लभी । 


गावो मे नई कऋान्ति- 


महिला-मण्डल मे निश्चय क्या क्रि भ्रव ग्रामीण-क्षेत्रो मेँ ग्राम-सेवा-कार्यक्रम का विस्तार किया 
जाय । तत्कालीन का्यंवाहक प्रध्यक्ष श्री शकरदयाल सक्सेना इशत मत केये करिकम शिक्षित वहिनो को 
गानो मे नरी भेजा जाय । फलतः कुच कुशल, प्रलिक्षिव गौर सेवाभावौ महिलाभ्नो का चयन महिला-मंडल 
परिवारमे से ही "किया गयाः। श्रीमती मोहनदेवौ ज्मा को लदानी भौर श्रीमती कमलः शमा को सलिरा 
गावो मे भेजा गया ! यह दोनो गाव उदयपुर से निक्रटम्य मावली तहसील-क्षेत्रमे ह । मावली एक तौ 
उदयपुर से नजदीक श्रौर श्रावागमन के साधनो की इष्टि से सुविधाजनक था, फिर श्री दयाशंकर श्रोत्रिय 
अ्रनामण्डल-श्रान्दोलन के दौरान मावली तहसील के लगभग सभी गर्वो के काफी निकट सम्पकंमे श्रा चुके 
थे, अत. मावली तहसील-क्ेत्र को ही सर्वाधिक उपयुक्त सममा गया । 


सुञ्जर-मारो-आन्दोलन- 
भालवी क्षेत्र के क्रिसान उन दिनो सूश्रसोसे वड दुलीथे। जगली सूप्रर क्रिसानो की खडी फसल 
देखते-देखते बरवाद कर देते ये लेकिन, भेवाड्‌-सरकार का भ्रदेश था कि शासन कौ स्वीकृति के बिना 
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भरररोका शिकार श किया नाय। किसान बडे दुखी ये। तव धी माणिक्यलाल वर्मा, श्री मोदनलाल 
सुखाडिया, धरुरेलाल वया श्रौर श्रो बलवन्तसिहे मेहता क साथ श्रोत्नियजी ने तव प्रजामण्डल के मच से उस 
केच मे शुश्रर-मार-आ्ान्दोलन” का सचालन किया । खेमली के पास श्वेराडी मगरी" नामक स्थान पर कषेत्र 
के किसानो का एक विराट सम्मेलन रायोजित किया गया जहा किमानौ ने यहु निर्णय लिया कि श्रोधीजी 
की जय" वोलते हए सुग्रर मारे जाय ओर मेवाड के लासन की श्रवेहेलना की जाय । 

शीघ्र हौ द्रूमरा सम्मेलन नाहरमगया मे किया गया श्रौर वहा भी उसी सकल्प को दोहराया 
गया । 

महाराणा साहव ने सर-टी. विजय राधबाचारी से सलाह करके मावली-सेत्र मे प्रजञामण्डल के द्वारा 
चलाये भये इस श्रान्दोलन के दमन के सिये कर्नल डँन्ट को भेजा । श्री श्रिय व श्रन्य कायेकर्तां उस समय 
किसानो के साथ खडे रहे । श्रतत उन्ह सश्ररो से मूक्ति दिलाई । 


एकं यह पृष्ठशरूमि मी थी जिसके कारण सारे कत्र में श्रोत्रियजी म्रत्यधिक लोकप्रिय ये भ्रौर वहां 
मदिला-मण्डल के कार्यक्रम की सफलता का भूरा विदवास था! 


पाच-केन्द्र-- 

प्रारम्भ मे दौ बहिरने दो गावौ में भेजी गई । रागे जाकर पागवा, वीजरवास, सालेरा, घासा 
भौर लदाणी नामक पाच गावौ मे पाच केन्द्र चलने लगे । 

महिला-मण्डल कौ प्राम-सेविका वहिन गावो मे श्रौयधियां वाटती, गमीर रोगियों को प्रमूल 
चिकित्सालय तकं पद्वैवाने मे सहायता करती, दिन मे वच्चो को पठाती श्रौर रतत को मदिलभ्नं को 
पढाती ॥ व्य राज भवानीशकरजी ने इन वहिनो को ४०-४० एेसी दवाभ्नो की व्यवस्था कर दी जो सामान्यत. 
सभी रोगो के निदान मे सहायक थी । 

महिला-मण्डल करा उदयपुर स्वित परिवार महीने मे एक वार इन गावो मेँ श्रपना केम्पर लगाया 
करता । उस्र भ्रवसर पर कार्यक्रमो मे वडा उत्साह रहता श्रौर खावंजनिक समारोह व जलसे भो श्रायोजित 
क्रिये जाति । 


गाजस्थान सेवा-संध- 

शरी श्रौर श्चीमती श्रोत्रियजी इस समय तक भी मात १००}-१००) मासिक प्राप्त करने 
स्थितिमेये। श्रषिक लेने के श्रवसर उनके पास ये लेकिन सस्था इख स्थिति मँ नही थी । 

रामेश्वरी नेहरू ने इस वेतन को श्रपर्याप्त माना श्रौर श्रोत्निय-दम्पति को “राजस्यान-सेवां सण 


के सदस्य परिवार मे सम्मिलित कर दिया ! राजस्थान-सेवा-घघ जीवनदानी जन-चेवको की एक सस्या 
यी 1 उसके सदस्यो करो २००) रुपया अरतिमास सघ की श्रौर से मिलता था। इसके ्रतिरिक्त वे कहीं 
से करं भी वेतन या पारिश्रमिक नदी लै सक्ते थे भरौर उनका कायं मात जननेवा रना या 1 
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५८. श्रौ शरीहृष्णदास जाद उस समयु सेवा संघ के कुलपति ये श्रौर श्री सिद्धराज ठड्डामंध्रीये। 
विख्यात भ्र्भ॑सास्त्री जाद्धुजी का महात्मा गांधी मी बड़ा सम्मान करतेये। श्रौ जानु श्रसिल भारतीय 


चरला सघ के भ्रध्यक्ष भी रहे । स्वतत्र-मारत के प्रथम मनिमण्डल मे उन्हे भर्थंमत्री षनाने का प्रस्ताव था 
जिसे वै भ्रस्वीकार कर चुके ये। 


“राजस्थान सेवा-सघः प्रतिं वषं एसे शिविर का भ्रायोजन करता था जहा सब सदस्य भिक श्रौर " 
श्रषने कुलपति तथा मागैद्शेकों से समाज सेवा कायं का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें । श्रोनियजी ने सागवा 
प्राम मे सेवा-सव केसे केम्पको भी भायोजित करिया । 


ऋूढियो से संघर्ष- 


भावोमे कायं तो शुरू हुश्रा लेकिन शिने चुने एसे लोग फिर मी उन गांवोमेथे जो इन कायेक्रमो 
कै विरोधी ये । चिरोेषकर एक गाव के मुखिया ने तो इन कायंक्रमो का टकर विरोध किया । प्रचार किया 
गया कि यह'लोग हमारी भरौरतो को विगाडनेश्रयिरँ। वे सह्‌-दिक्षाके भी विरोधीये श्रौर उक्ष पचा- 
यत्त घरमे श्रौरतों को जाने सक सै मना केर दिया जहा उनके कायक्रम भ्रायोजिन कयि जातेये। श्रद्ूत 
जातियो के लोगों को भी मना कर दिया गय प्रौर गावि मे श्रातकं खा पैदा किया थया। 


स्थिति यहां तक भी श्राई कि सागवामे तो मदहिला-मण्डल की सेदिकाभोको डरकर भगादेनेके 
एरादे ते केन्द्र-स्थल के सामने एक नगे साघु की धूनी जमा दी गई । लेकिन दरस परिस्थितिका सामना 
किया गयः श्रौर साश्रु को ही भरपमानित होकर श्रौर पिट्कर वहा से भागना पडा । 


मावली-प्रोजेक्ट ` केन्द्रीय शास्तन का योगदान- 


यहां श्राक्रर महिला-मण्डल को सामुहिक प्राम-विकास कार्यक्रम चलाने का एक म॑हत््वपुणौ भ्रौर 
दींकानीन भ्रवसर प्राप्त हुश्चा । पचवर्षीय योजनाश्रो की क्रियान्विति कै फलस्वरूप केन्द्रीय समाज कल्याण 
बोडं ने भ्रनेक कायं क्रम व्यापक स्तर पर शुरू कियि। 


श्रीमती दुरगगबाई उन दिनो केन्द्रीय नोढं की भरष्यक्षा थी । श्रोमतो देशमुख श्रौर बोडे के सदस्यों 
को श्रीमती रमेवरी नेहरू के सहयोग से महिला-मण्डल की योजनाभ्रो ्रौर का्येक्रम का विस्तृत व्यौरा 
भ्रस्तुत किय! गया । श्रीमती देशयुख ने राजस्थान, फिर उसके मेवाड जैसे पिचछडे श्रौर श्रादिवासी कषेत्रमे 
महिला-मण्डल के कायंक्रमो को वेहद पसन्द क्रिया \ फलस्वरूप महिला-मण्डल श्रौर केन्द्रीय समाज कल्याण 
गोड का सम्बन्ध स्थापित होगमा । यह सहयोग निरन्र श्राठ वषं तक चला श्रौर सम्बन्ध दिनोदिन 
निष्ठ होते चले गये । 

श्रीमती देशमुख के द्वारा मदिला-मण्डल को समाज कलयाण बोडं का सहयोग भिलन शुरू इरा । 
गोड ने महिला-मण्डल को बाल्मदिरो के लिये भ्रावरयक श्नौर श्रघुनातन उपकरण जुटाने के लिय 
२५०००} ₹० प्रदान करिया, निसके फलस्वरूप एक ही बार मे बालमदिरो को श्रषठूनातन सम्पन्नता 
प्रदान कीगर। 
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महिला-मण्डल के कस्तुरवा विद्यालय को कन्डेन्स कोस" के सूप मँ परिवतितं किया गया जिसे 
केन्द्रीय समाज कल्याण बोडं की की मान्यता प्रदान की गई 1 फलस्वरूप विद्यालय का महत्व, उपयोगिता 
शौर साधन सुविधाश्रो मे वृद्धि हुई । 

बोडंने मावली क्षेत के सामूहिक ग्राम-विकास्त कायंक्रम के लिये "क बडा भ्रोजेक्टः स्वीङृतत 
किया जिसके फलस्वरूप महिला-मण्डल ने मावली तहसील के १३३ गावो के क्षेद मे भ्रपना. कार्यक्रम 
. सचालित किया । 

प्रोजेक्ट के श्रतर्गंत इन गावो मे श्रनेक कायय॑क्रम सम्पन्न कयि गये । एक जीप, नरस, दवादयां, 
उ्योग-रिक्षिका, ग्रामसेविका, ड़ादइवर, सचालक श्रौर मुख्य-सेविका करो सुविधाएु बोडकीश्रोरसे भ्राप्त 
हई । 

गाव-गाव मे भ्रौषघी-वितरण के कार्यक्रम चलाये, कुशल चिकित्सक गावो मे चति, रोगियों को 
देखते भीर उन्दः दवा्या देते 1 स्वास्थ्य-सम्बन्धी भावहयक नियमो की चेतना जगाई गई । धर, पड़, गाव 
श्नौर शरीर के स्वच्छं एव स्वस्थ रहने ङा महत्त्व समाया गया 1 


वाल-शिक्षण-कार्यक्रम के श्रतर्ग॑त गाव के वच्चो की पढाई की व्यवस्थां की गई । महिला 
कै लिये भ्रीढ लिक्षा कार्यक्रम चलाये गये । सिलाई-कायं सिखाने की व्यवस्था की गई, भ्रन्य उद्योगो का 
भ्रदिक्षणं भी शुरू किया गया । समाज-मुघार के व्यवस्थित कायंक्रमे को प्रत्येक गाव म सचालित किया 
गया, सामयिक समस्याग्रो फे निदान के लिये राजकीय सहायता का पथ प्रशस्त किया गया। अभाव 
भ्रभियोय के श्रावेदन-पन्र मण्डल की सेविकाभ्नो ने तयार क्रिये भ्रौर प्रामोण नायरिको के माध्यम से उ 
सम्बन्वित श्रधिकासियो तक पटहचाया ग्या । 


भावली क्षेत्र मे वैद्यरत्न श्री मवानदयकरजी की प्रेरणा से "जल-शुदधि-भ्रान्दोचनः चलाया गया । 
गावो के चर्मरोग श्रौर खल्वाट रोग ( गजापन ) जैसे रोगो को इर करने के लिये व्यापक भ्र्मियान 
खेडा गया। रोमोका निदान दताया गया, चिक्रित्सा कौ गई श्रौर नागरिको को उन रौगौ की रोकथाम 
के लिये भी भ्रावदयक निदेश दिये षये 1 


साक्षरता-प्रन्दीलन के श्रतरगेत तीन माह के ही अन्प-काल में वी हजार लोगो को शिरषित किया 
गया ! श्राद्शा वाक्य दीवासो पर विविध रगो ये लिते जाते तथा पर्वे दछपवाकर वटवाये जाते 1 प्रौढशालाभ्रो 
के उपकरण, जसे स्तेट-पंसिर्ले श्रौर पुस्तके रादि मुप्त दी गई । 

भ्रायर्वेद के विभिन्न शिदिरो कै श्रायौजन क्रिये गये जिनमे बद्यरत्न भवानीद्चकरजी का मदत्वपूणं 
यौगदाच रहा । 

सालेरा" को श्रादर्चं गाव वननि का निदचय प्रियान्वित च्या गया। सडको श्रोर मोदल्लीं 
का नामकरण क्रिया गया। चौक भ्रादि स्यानों का भी नामकरण किया गया। सडको को 
व्यवृस्थित क्प दिया गया 1 डाकघर, रोशनी, दार-घर भादि की व्यवस्था करवाई भई । 
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श्रमदान से सफाई व सडक निर्माणा के कायं सम्पन्न कथि मये! %फेयर वेदर रोड्स" दयार की 
गई । गाव से महिल-मण्डल केन्द्र तक जाने वाले मागं को भी साफ-सुथरारूप दिया गया) भावे के 
भाहमरी स्कूल को मिडिल स्तर तक पदोन्नत करवाया गया । 
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दन विभिन्न गावौ के श्रमण श्रौर का्यंत्र मों के लिये महिला-मण्डल के एक विश्ेप दस्तेका भी गसन 
किया गया 1 जीप म सवार यह दल जिस गाव मे मी पटुचता वहा सव॑ प्रथम जीषमेटमे षण्टेको वजाकर्‌ 
सारे गाव को सूचना देदी जाती थौर दस्ते के लोग श्रपना भ्रषना दायित्व पूराकरनेमे जुट जते । चिकि- 
रसकं स्वास्थ्य-परीक्षा श्रौर रोग-निदान के लिये निकल पडते । सगीत मास्टर सगीत का कार्यक्रम प्रारम कर 
देतै जिसके माध्यम से मनोरंजन के साथ-साथ उपयोगी शिक्षा दी जातो । वच्चो को मीठी गोलिया बाटकर 
एकतित किया जत्ता फिर उनसे सम्पकं प्रारम्म कर दिया जाता! व्येय-वाक्यो के कटे हए टीन कै द्टुकडे 
तैयार रदते जिनसे याव की दीवायों परं सदेश भरंकित किये जाते ! एक लिपिक वैठकर गाव बालो को 
भ्राचेदन-पत्र लिखता जिन्हे विभिन्न सम्बन्वित भ्रधिकारियो तके पटुचाया जाता 1 


एक महिने मे एक वार यह्‌ दलं सात दिन की यात्राए करता भ्रौर विभिन्न गावो मेप्रातः ६ वजे 
से रात्रि क १० चे तक यह कार्यक्रम चलता 1 माताभ्रो, पुष्पो भ्रौर वच्चो-समाज की इन तीनो घाराश्रो 
से एक साथ किन्तु पृथक दलो मे सपक करिया जाता श्रौर उन्हे एक निदिचत श्रीर सकल्पित ध्येय प्रर 
भ्रागे चढने के लिये प्रोत्साहित किया जाता 1 महिलाश्रो को यह्‌ तके दिक्षा दी जाती कि घर की संफा 
कंसे की जाय श्रौर खाना किस प्रकार वनाया जाय ! सफाई करा महत्त्वे समभाया जाता 1 पञयुश्नो को समाल 
भ्रोर स्वास्थ्य सम्बन्वी उपदेख दिये जाति । वच्चो को खेलकूद मे लगाया जाता 1 उन्हे श्युदध भ्रौर सुन्दर हत्त 
लेख के प्रति सचेत किया जाता 1 किसानो कोङ्पि की उपयोपी बातें वतताई्‌ जाती श्रीर्‌ उन्हे राज्य- 
सरकार कं सहायता कार्यक्रमो की जानकारी दी जाती । कृषि प्रदर्शनियो के श्रायोजन कयि जाति । प्रतियो- 
निताए श्रायोजित करके श्रच्छ उत्पादन, स्वस्थ वालक भीर स्वस्य षशयुप्रो को पुरस्कृत किया जाता 1 

महिला-मण्डल ने श्रपना एकं विश्चेप श्रविवेशन दस प्रामीरा समाज के वीच दही क्रिया । इस श्रवसर 
पर महिला-मण्डल मे एक विहोष ग्रामोट्यान-अभियान चलाकर धन संग्रहं क्रिया । एकचित्त राशिकेबरा- 
बर की राशि राज्य सरकारसे प्राप्त की गर्ई। इस रादि से स्कूल, पचायत्त भवन, करए श्रादि तैयार 
कृरवये गये । 

सम्बन्धित राज्याधिकारियो श्रौर मत्रियो को समय-समय प्रर इन गावो की यात्राके लिये 
्रामत्रित क्रिया गया श्रौर राज्य के विभिन्न विभागो की सहायता एव सहयोग इन यावो चक षहुचाया 
गथा । दरकारी चिकित्सको निर्मासा विमाग के इन्जनियरो, शिक्षको श्रादि का भरपूर सहयोग प्राप्त 
हृभ्रा। लेमलीसे गी ऋषि तकं का मागं निर्माण विभाग के तत्कालीन एक्जीवदूटिव इन्जनियर 
श्री जगदम्बालाल माथुर कै सहयोग से तयार किया गया । 

डवोक के पात शदणीमाता' नामक स्थान पर अरतिवषं एक मेला लगाने की योजना क्रियान्वित 
की गई । इसके लिये दुकानदारो को गाड़ी भाड़ा तक देकर उन्हे मेले के प्रति भ्राकपित्त किया मया 1 
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मेला-स्थल प्र पानी, रोशनी, सफाई, चिकित्सा, पुलिस -श्रदि की भ्यवरस्था करवाई गई । बहा श्रनेक 
भ्रददनिया प्रतियोगिताए रौर सास्कृतिक कार्यक्रम भ्ायोजित किये गये 1 

इस मावली क्षेत्र प्रामोत्थान-प्रभियान की सयोजिका श्रीमती मोहनदेवी रामा प्नौरं मुख्य सेविका 
श्रीमती कमला दामा नियुक्त की गई । यह्‌ दोनों बहनें प्रारम्भ से श्राज तकं महिला-मण्डल की महत्त्वपुणं 
सदस्याए* रही श्रौर आज भी मण्डल परिवार के वड़े दायित्व घभाले हए हैँ । भ्रत्य वहिनो में नानीद्ेवी 
रव, सावित्री तिवारी, वसतीवाईं शर्मा, सुशीला दशोरा, बन्तीवाई ददोरा भौर कचन श्रग्रवाल की 
सेवाएु उत्लेलनीय रही । 

१३३ के लगभग गावो मे इस व्यापक श्रभियान को चलाने के लिये महिला-मण्डल ने कुच गावों 
के पृथक वं वनाकर निम्न गावो मे उनके सचालन केन्द्र चलाये-- 


१. सागवा २. सेमली ३. भ्रासरणां 

४ सालेरा भ्रू नाहुरामगरा ६ डनोक्‌ 

७ मेडता ८ चादवेल (१) ६. नादवेल (२) 
१० बीचणवास ११ चदेसरा १२ नहमा 

१३ खरवडो का गुढा १४. गंदौली ' १५ दाशी 

१६. मावली १७ सालेरा १८ साकरोदा 
१६. भादलां २० मावली २९१. वासणी 

२२. बोदेडा २३ घास २४ मालकियपए्वाख 
२५ खेड़ी २६ हीरवर्तो फो भागल २६. छोटा पलाणा 


२०५ वडा पला ्रादि। 

'महिला-मण्डलः के जीवन काल का यह एक एतिहासिक प्रसग है जिम मण्डल की स्वय सेवकौ 
को ग्राम-सेवा के महत्वपूरण श्रवसर प्राप्त हए प्रौर इन गावो मे एक नई क्रान्ति का सूत्रपातं हृघ्ा । यह 
कर्यक्रम विशेष उपलव्विभूलक इशलिये मी रदा कि लगभग श्राठ वर्षो तक मर्हिला-मण्डल इस कायक्रम 
षो चला सकी, जिश्रका वेव श्रेय केन्द्रीय समाज कल्याण बो की सायत श्रौर राज्य के विभिन्न 
्रधिकारियोके सहयोग को जाता है । 

बाद मे यह कायंक्रम सरकार ने एक भ्रन्य समिति को स्थानातरितत कर दिया भ्रौर श्रत. राज्य 
सरकार मे स्वय स कार्यक्रम को प्रपने ह्य मे ज्ञे लिया ! यद एक दुखद तथ्यहेकिवादमे कार्यक्रमको 
न पर्याप्त विकास मिल सका, न वह पूवं सच लित कार्यक्रमो कोरी समान गति के साथ सचालित 
कर सका । 

फिर भी मदहिला-मण्डल के सस्थापक श्री दयाद्यकर श्रोिय का कथन है कि यह्‌ श्रोजेक्ट' महिला 
मण्डल के श्रौर स्वय उनके जीवन का एक अविस्मरणीय श्रष्याय है प्रर उन्दं इस कार्यं की उपलन्धियो 
कि बड़ा सत्रोपद्रै। .. < 
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~ मृहिला-मण्डल ~ एक बहिर्युगवी व्यक्तित्व- ˆ 


भदहिला-मण्डल का उदयपुर स्थित प्रमुख केन्द्र भी इस बीच निरन्तर चिकासरील रहा । इस बीच 
उदयपुर मे श्रनेक चिक्षण-सस्थार््ो की स्थांपनाहो की थी श्रौर रिक्षाके सिये अ्रनुद्रूल बषातावरण बन 
चुका था। 

मदिला-मण्डल ने विभिन्न मोहल्लों मँ जो १२ केन्द्र चलायेये वे भ्राज ‰ व्यवस्थितकेन््रोकेरूप 
भे चल रहे! इन्ही के साय माण्टेसरी पदति के ५ वालमन्दिर श्रौर प्राहमरी स्कूल सचालतित है । उद्योग 
लिक्षा के श्रतं सिलाई के केन्द्र भी व्यवस्थित रू्पसे चल रहे दहै) भरौढ-चिक्षण का कायं भ्राज भी 
अल रहाहै। 


महिला-मण्डल हायर सेकेन्डरी, १५ वषं हदाई-स्कूल' के रूप मे रहकर श्र कला के साथ-साय 
विज्ञान में मी छातराश्नो को प्रिक्षित्रं करने लगा दै । न 


परस्तकालय- 


पस्सकालय का विकास भी महिला-मण्डल का एक निरन्तर गति्लील कायंक्रम रहा है । पुस्तक 
दान-अ्भियान चलते ही रहै । पुस्तकालय के लिये भ्रचिवषं व्यापक वजट स्वीकृत किया जाता रहा 1 
फलस्वरूप श्राज लगभग ३० हार पूस्तके महिला-मण्डल पुस्तकालय मे उपलव्व है । हिन्दी भौर भरग्रेजी 
के भ्रतिरिक्त संसृत, उदं, सिन्धी, मराठी, शूजराती, बगला श्रादि विभिन्न भारतीय भषाश्नो के प्न्य नी 
छपलब्व ह । वाचनालय मे मी विविच भाषाश्नो के पाठक राते है जिनके लिये विभिन्न भगषाशरो कौ 
१५० पत्र-पथिकाणु मगवाई जाती ह । पुराने से. पुराने रेकाडं श्राज ईस पुस्तकालय मे उपलम्व है । महत्व- 
पुरं पर्वों की फायस मी तैयार करवाई जाती ह भ्रौर समय के वाद श्ननुषयोगी . प्च कोहीरदीमे वेचा 
जाता है) 


शुस्तृकालय-विज्ञान " पर प्रकारित एक॒ महत्त्वपूं ग्रन्थ मेँ महिला-मण्डल-पुस्तक्रालय' के पुस्तक 
दान श्रभियान कौ विकेष सराहना की गई है श्रौर इते पुस्तकालय-विकास् का एक महत््वपृणं भयोग कहा 
भया है । श्रनेक वार यह्‌ श्रान्दोलन चलाय गथे श्रौर एक वार मे पाच-पाच हजार तक्र पुस्तक एकत्रित 
की गड । 

भरा भी महिला-मण्डलञ के दो गद्ती-ूस्तकालय ( 10011 ॥ 10181195 ) चल रदे भौरनगर 


के करीब ८०० व्यक्ति पुस्तकालय एव वाचनालय का लाम उठते है । महिला-मण्डल की चछत्राभनो एव 
) ७१९ ध 
भष्यापिकाम्मो की सख्या इनत .भरलग ह 1 


कमस्तूरबा-छत्रावास ४ 


कस्पुरवा छात्रावास के भरव दो विमाग चल्‌ रहे है । प्रारम्म भे केवत प्री वहिनो को भी ८९ 
वास की पूव्रिवा थी। बाद मे उद वन्नं के साय मी पुविषापएुं भदान की गर । देश के विभिन्न मागो 
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भराई महिलार््रो ने यहां प्रवेश लिया। उन्दँ मक्रान कै अतिरिक्त रोशनी, खानां व पानीकी मी व्बवन्वा 
कौ गई । कुछ वहिनो से २५ सपथे मासिक व्यय लिया जावा है लेकिन साधनहीन वहिनो को नि शुल्क 
प्रवेश की सुविषाभीरहै। 

वादमे इख छात्रावास का एक क्ल श्रादिवासी परिवारों की छावर के लिये खोला गया जो 
भ्राज कफो विकसित रूप ले छ्का है 1 भ्राज ८४ श्रादिवासी छात्राए श्रौर १५ प्रौढ महिलाए शधत्रावास" का 
लाभमलेरही । 

छात्रावास को श्रव दो पृथक वर्गो से विभाजित कर दिया गया है 1 

भरादिवास्री छात्रा्नो के छात्रालय को “शी रामकुमार भुवालका कृस्तुरवा श्रादिवामी ्ात्रालयः का 
नाम दिया गयां है । श्री भुवालका ने इस छात्रालय कै लिये ५० हार स्पये-की रादि.प्रदान की 1 

सादित्य-मदहाविद्यालय को कई वर्पो के उपरान्त वन्द करना पडा क्योकि राज्चं सरकारने प्रयाग 
महिला विद्यापीठ की मान्यता बन्द कर दी जिखके फलस्वरूप महिलाभ्रो को उ पाव्थक्रम तें कोई रुषि 
नही रही । 

वैकल्पिक रूप भं इस साहित्य-महावि्ालय को महिलाभ्नो के रात्रि कातेन का रूप दिया गवा 
जो करीव दो वषं चला लेकिन चावाग्नौ को प्राइवेट परीक्षामे वैठने की सुविवा हौने से यह चल नहीं सका 
श्रौर भ्रतत वन्द कर देना पडा। 

भाज वाल मन्दिरक्चे चेकर उत्तर माध्यभिक स्तर तक के भ्रव्ययन की सपू सुविघाए महिला 
मण्डल मे उपलन्व ह । 


म्वेल-कूद- 

खेलकूद के क्षे मे महिला-मण्डल की छात्रा ने प्रन्तररष्टरीय कीततिमान स्थापित कयि 
श्रोत्रियजी को चेलक्रुदमे प्रारम्भसे ही काफी रुचि रही, इसलिये उन्होने इस भरवृत्ति को कमी शिधिल 
नदी पडने दिया जिसके श्रेष्ठ परिणाम निके 1 

महिला-मण्डल कौ चाताए खेलकूद के क्षेत मे राजस्थान मेतोसर्वभ्रथमहही, रण््टरी-ल्तर पर 
भी उन्होनि भ्रनेक खेलो मे कोनिमान स्थापित क्रिये ह । उन्होने श्रनेक राष्ट्रीय की्ठिभानो को तोडा मी ह 


श्रीलका, बर्मा श्रीर भारत को स्कूल-मीद्स" में मदिला-मण्डलं की भील छात्रा कुमाय सुन्दरने 
कप्वानी की है । कृद, दौड श्रौर माला फक आदि मे महिला-मण्डल की कन्याए सदैव श्रागे ही रदी1 
जवेलियन भ्रौर डिस्कस मे कुमारी चमेली श्रौर कमारी बुन्दर, हर्ष मे कुमांरी गगा, अची व लम्बी कूद 
मे कुमारी श्रविन्तका ने सराहनीय कीर्तिमान स्थापित किये ह । 


बालीवाल को राष्ट्रीय छात्रा-रतियोगिता मे महिला-मण्डल की छात्रा्भो ने इूखरे स्यान पर 
विजयश्री ्राप्त की । रण्टरीय स्तर के क्िला़ी श्रौर चेलो के शोक्रिन आज इन छावाभ्रो वया महिला-मण्डल 
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के नम प्रौरं उनके प्रदर्शन से भलमी भांति-परिचित ह! श्रनेक भमुख पत्रो मे इन विजेता दधात्राभो के चित्र 
भ्रौर प्रद्मसाएु" भ्काडित हई 1 । 


अन्य प्रतृ्तिया- 


ति महिला-मण्डल में इर स्तर पर स्वस्थ लोकतंतरीय जीवन को मादना को पनपने कै प्रयत प्रारस्म 
सेही कयि जाति रहे! भाईचारा श्रौर सेवा-मावना इस संस्थाके श्राद्यं वाक्य ह! प्रत्येक विभागमे 
चुनाव-पंडति से छात्रा-सभाभ्रो का गठन किया जता है, फिर केन्द्रीय छात्रा-समा करा गठन होत्ता है । स्कूल 
का अ्राततरिक संचालन, अनुशासन, कैम्प तथा प्रपराव आदि के मामलो में छात्रा्नो की पचायर्तो क श्रधिकार 
सौपि' गये है । छात्रा-ससदं का विधिवत्‌ उदवाटन कराया जाता है । छता परिवार दाग निर्वन छत्राभ्रो 
को भी सहायता पहुंवाई जाती है ।! नि्ेन-ात्र-कोष खे निर्वन छत्राञ्नो कौ पुस्तकें व श्रन्य साघर्नो की 
सहायता पहुचाई जाती है 1 


नृर्य, समीत, लोक सगीत, नाटक तथा "मौक्‌ संसद' श्रादि के विभिन्न कायेंक्रम श्रायोजित्त कपि, 
जाते है} कलाकारो, कवियों, विचारो, समाज सुवारको ्रौर राष्टरीय नेताभ्नो के प्रवचनं एवं प्रदर्शन 
श्रायोजिते क्रिये जतत ईहै। 


प्रशासनिक भामलो पर विभागीय अष्यक्षो की एकं श्रलग समिति है जो प्रशासन देखती है श्रौर 
समस्याग्रों का निवटारा करती है। 


पत्रिका एवं चित्रकला प्रदर्न- 


महिला-मण्डल ५ वार अ्रचिल भारतीय पत्र-परदर्योनी प्रायोजित कर चुका है जिसमे १००० खे 
१२०० तक विभिन्न भाषाच्नो के पच्च प्रदर्शित क्रिये गये! 


महिला-मण्डल ने राजस्थान के खजनशील प्रमुख कलाकार कौ मी एक्‌ मव्य प्रदर्शनी भ्रयोजित 
की 1 इसमे पिलानी के सेवारत श्री गौराग वार, महिला-मण्डल के श्री सान्याल श्रौर विद्याभवन के 
शरी गोवर्धन जोशी क ग्रनेक चित्र प्रदश्ित कयि गये! इस अवसर पर चित्रकारो कै सकषिप्त-जोवनत्त 
भरौर उनकी साधना को परकारित करने वाली पुस्तिका का भी प्रकाशन क्रिया मया । 


अनेक शिविर 


महिला-मण्डल ने श्रपने ३६ वपं के कायंकाल में श्रनेक शिविरं के आयोजन क्ियि । 

जयपुर के कांग्रेस श्रधिवेशन से पूवं राजस्थान की स्वयसेविकाश्रो का भिनिर महिला-मण्डल मे 
ही सम्पन्न हना जो एक मा्‌ तक चला 1 इसमे सपण राजस्थान की ३५ महिलाश्रो ने माग लिया । 

सेवा-दल किः खिल भारतीय रली-मे मण्डल की छात्रा भोवाल गई श्रौर परेड मे भयम 
स्वान प्राप्त किया ! सास्कृतिक कायंक्तमो मे भी उनका स्थान द्वितीय ददा 1 . 


२ थ 
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छात्रा जयपुर, उदयपुर, विजयनभर भौर सांगनिर फे सेवा-दल-शिविरों में उच्च प्रकषिरण के 
लिये शई श्रौर उत्तलेखनीय सफलताएु भ्राप्व की । त 
हाईस्कूल की छात्रो का १ माह का प्राम-सेवा-दिविर एकलिगपुर मे श्रायोजित्त किया गया ( 
-श्री उत्सवलाल शर्मा इस शिविर के सयोजक ये । 
जोधपुर, श्रा रौर विद्याभवन उदयपुर के स्काउट-कैम्पो मे मण्डल कौ छत्राभ्रो ने माग लिया । 


एन० सी० सी० भरहिलला-सण्डल की छात्रा कौ नियमित प्रवक्ति रहौ । श्दिग-प्रत्तियोगिता भ 
महिला-मण्डल राजस्थानमें तो प्रयम रहा ही, उसकी छातराभ्ो, कमारी भगवती रौर कुमारी गुलाव ने 
श्रखिल भारतीय प्रतियोगिता के भी प्रथम पुरस्कार जीति ! लक्ष्य मेद की प्रतियोगिताभो में महिला-मण्डल 
की भील-छाभाए्‌ कमी पी नहीं रदी! सस्था के स्तर पर उनकी इम कलामों के विकास के हर्‌ समव 
भमसर प्रदान कि गये । 


मांधी-शताब्दी-समागोह- 

गाधी-शतान्दी समारोह के राष्टृम्यापी भायोजन मे भटिला-मण्डल ने भी भ्वृत्तियो का एक 
महत्वपूरण पृष्ठ जोडा \ २ से ४ भक्हुबर तकं भिदिवसीय भ्रायोजनो मे कविता-्रतियोगिता, कवि-गोष्ठी, 
ललित-कला-रतियोगिता, निबेन्ध-परतियोनिता तथा शास्कृतिक करयक्रम भ्रायोनित किये गये \ 


मदिलाभो श्रौर बच्चो क लिये शिविर प्रयोजित किये गवे जिनमें न्ह र्ट श्रौर मानवता के 
भ्रति दायित्वो का मांदशषेन क्रिया गया ! समारोह की महिला-प्वृत्तियो का प्रमुख केन्र 'महिला-मण्डल 
ही जना 1 गाघी-स्मारकनटरस्ट की भोर से भायोजित समरो मे भी सस्पाका योगदान सटः । 


अनेक-शिविर- 

चित्तौाढ पर रानी पयिनी के एतिहासिक महो मँ 'मदिला-मण्डलः ने एक महीने के एकं शिविर 
का श्ञायोजन किया । शौ सत्मदेव परिव्राजक ने चिविर का उदृषाटन किया 1 दील्लन्व मापण राजस्यःन के 
शाज्यपाल डं. सम्बूर्णानन्द जी ने दिया । 


एक श्रोर शिविर, जिसकी वधि मी एक माह की थी, राजस्थान भं भ्रायोजित किया गया 
भि० वारयते ऊ सालन में यहां "यत्ते मादइद्सः कौ प्रदिक्षित किया गया दस दिविरर्मे राण्यकरे 
भिका-विभाय ने भी भ्रपनी प्रव्यापिकाएु भेजी 1 तच्कासोन दिक्षा-निदेदाक्‌ श्री लकमीलालजी जोषी मै इः 
शिबिर की उपलन्वियो पर सतोप्र प्रकटे किपा। 

कामलीपाद मे भो श््यापिका्नो के एकर षन्ह दिवसीय विविर का भामोजन्‌ किया यया। 
छलेरा ( मालो वदसील ) मे एक महीने "का शिविर भायोजित द्विया गया । मदिता-मण्ड्च ने 
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श्रयतां वापिकोत्सव मी उस श्रवसरे पर सालैरामेःही मनाया । इस श्रवसर पर ग्रामीणौ कौ नई चेतना 
की जानकारी देने के लिये एक विशाल भदरैनी का भी आयोजन किया गया। 

जयपुर जिले मे गोनेर स्थान पर एक विदाल दिविर राज्य के रि्ला विभागकी जोरसे भायोजित्‌ 
किया गया! प्रौद-िक्षणा के लिये श्रचिकारियो को परिक्षित करभे को इस दिविरमे ्रखिल भारतीय 


प्रौट-चिक्षय सव के मची श्री लालिग्राम पथिक को विशेष रूप से प्रामतित्र किया गया} महिला-मण्डल 
की ५ बहिनो क्तो इस शिविर मे भेजा गया । ~ 


खेल-कूद, व्यपयाम अदि के अक्धिकषरः के लिये नी महिकमण्डल ने कीन कयं तकृ अतिवपं अपनी 
श्रव्यापिकाग्मो को हेनुमान-व्यायामश्ाला श्रमरावक्ती भजा । श्रमरावतती के १०० व्यायाम्षास्तियो को परदरञेन 
के लिये उदयपुर भी श्रामंतित किया गया । उनके भ्रदर्धेन एवं व्यय कौ व्यचस्था महिला-मण्डलने की 1 
उमके भ्राने जाने का मार्भ-व्यय भी वहन विया ! श्चौर उनके लिये घन-सग्रहभी किया 1 इन व्यायास- 


श्लास्तरियो को राजस्यान की याता भी करवाई गद 1! उनका एकं पद्ंन उदयपुर के राजमहल कै सामने 
के विशाल प्राग मे भी करवाया गया। 


मातव-मारतीः के मसूरी व दिल्ली केर््रो मे माण्टेसरी-पद्धति के प्ररिक्षण के लिये मी महिला 
मण्डल ने भ्रपनी ऋव्यापिकाषए भेजी । ` 


मौण्टिसरस-अल्पकालीन-प्रशिक्षण- 


मेडम माण्टेसरी के प्रमुख शिष्य भौर 'कोस्मिक एजुकेशन सोसायटी" के निदेशक भो० मावरे के 
मागंदलंन मे महिला-मण्डल उदयपुर म भी माण्टेसरी चिक्षण का तीन माह का एक श्रल्पकालीन प्रि 
क्षण-शिविर श्रायोलितं किया गया । इखमे सस्थां प्रौर नगर कौ श्रनेक निकषिक्र्रो एवं चवर ने माग 
लिया ! इन प्रशिक्षित महिलाश्रो से भ्रागे जाकर नगर कौ वाल-शिक्षण-परवृत्तियो का स्तर उन्नत हता । 


हस भ्रिल्िण मे ५० स्त्री पुरुपो ने भाग लिया! सत्रान्त समारोह मे राजस्थान विघानसमा 
के तत्कालीन अव्यक्त श्री रामनिवास मिर्घा ने दीक्षान्त भाष दिया। 


महिला-पण्डल से एस० दी० सी०, जे० टी० सीर, वी ° एड० ञ्रादि > अनिका के लिये मी. प्रति- 
वेषं बहनो को भेजा जति है । 


लिक्षा-विमाग की विचार-गौष्ठों सँ मी महिन -मण्डल का योगदान सदेव रहा है । 


नेक यात्राए- # 


महिला-मण्डल-परिवार ने शरपनी शक्षिक यात्रा मी भनक की ह । कलकत्ता, बम्बई, पूना, 
बृम्दावन, दिल्ली, जयपुर, चण्डीगढ, शिमला, कालका, मशरुरा, अजगर, वितत वैगथीर, महस, भ 
हैदरोबाद, भोप्राल, केरल, जोवपुर्‌, वी कनेर, कोटा, भ्रः कटक, कोम, बनारस, कानपुर नाड 


॥. 
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इलाहाबाद, इन्दौर, कोल्हापुर प्रादि नगर्यो की थाव्राए सम्पन्न कजा चुकी प्रौर मर्िला-सण्डलको 
सदेवा पहचाया ना चुका है । 


महिला-मण्डल-सदध्य 

सस्थाक्ीश्रोर से महिला-मण्डल-सदेशः' नामक एक मासिक पत्र भी प्रकारित किया गयानो 
फूं महीनो तक ही निकल सका 1 यो चिद्यालय-पधिका, सस्था-विवरगा-पत्रिका, भ्रवसरोचित प्र्ार-साहित्य, 
श्ाय-ग्यय पचचक श्रौर वािक-प्रगति-विवरण प्रतिवर्षं प्रकाशित होति रहते है जिन्दे देश भरमे फले हए 
सस्या के हितपियो श्रीर सहायको को नियमित कूप से पटुचाया जाता है 1 मद्िला-मण्डल का प्रत्येक सहयोगी 
सस्था की भ्रगति के नचीनत्तम लेखे-जोे से परिचित रक्खा जाता है श्रौर इम सम्बन्धमे श्रोत्रियजी दास 
विदेय सतकंता श्रौर तत्परा बरती जाती ह| 


अनेक विशिष्ट अविथि- 

महिला-मण्डल के अनेक विशेष समारो्दों एवं भृत्तियो मेँ उद्घाटन या मरघ्यक्षता या वििष्ट 
मागंदरशेन के लिये जिन भ्नेक महानुभावो ने दष लम्बे कार्यकाल मे पदापंण किया, उनमे ते कुद के नाम 
यहा प्रस्तुत है-- 


१. शरी चक्रवती राजगोपालाचारी १८. श्री सिद्धराज ठज्ख 
द, शमर एन ठेवर १६. „ कन्दैयालाल खादीवाला 
३. » बसन्तल्ताल मुरारका २०. +, मोहनलाल सक्सेना 
४ श्रीमती हस्रा मेहता २१. „ बलवन्त सावलेराम देदापांडे 
‰ श्री भागीरथ कानोडिया २२. , कृष्णदास जाच् 
६. श्रीमती कमला चटोपान्याय २३. „ सते तुकडोजी 
७ सत विनोवा २४. श्रीमती जानकीदेवी जजाज 
८ श्री वृनलाल चियाणी २५. श्री जनेन्दरकुनार 
& श्रीमती राघादेवी गोयनका २६. + उङ्कुर नापा 
१०. श्री गोकुलमाई भट २७. „९ काल्लीनाय त्रिवेदी 
११. , जयनारायण च्या २८. १ स्वामी वृत्तानन्द 
१२ श्रीमती मदालसा प्रग्रवालं २६. श्रीमती इन्दिरा गावी 
१३ डँ काुलाल श्रीमाली ३०. भणिवहिन गावी 
१४. श्रीमती गौमत्तीदेवी मार्गव ३१. डं. सम्पुणानिन्दं 
१६. „» मासुमा वेगम ३२ श्री सत्यदेव परिवाजक्र 
१६. » मथाई ३३. » मोहनलाल सुलादड्या 
१७, श्रीमती दरगाविारई देदामूख - ३४. श्रीमतो इन्दुबाला सुल्लाह्क 


४१ 


| 
,*~~ ५ 











-म्द४--; क 0 
स (णा ल पल्य 

> 2 दद कु [८ -- 
3. श्री हीराकान कोडासे ५८. धी फेसरीसाप घोदिया 
३६. „, टीरानान देवपुरा ५६ डौ मोहनि मेहता 

१७. , मोटहनलाल जालान ६०. श्री रधुवरदयात गोयल 
३८, +, नोधुराम पर्या ६१. „ मदनमोहन वर्मा 

३६. „, रामिनिवान मर्ण ६२. डो. दी. एत. शर्म 

४९, „, निरजननाथ भार्यं „ ६३. श्री हमेरलाल मुरदिवा 
५८१. ,, मारिम्यसात वर्मा ९४. श्रीमती रमिश्वरी नेहरू 
४८२. ., ठा. जी एव. महाजनी ९४. श्री जनार्दनरम नापर 
४२. श्रीमन्तौ महाजनी ६६. , भीमसेन 

४४. भो हीरालाल शास्परी ६७. वै्यरल्न भवानीक्षकर घर्मा 
४४. श्रीमठी रतन शास्परी ६२. श्वी नाधूलाल जैन 

४६. श्री प्ेमनारायणा भाधुर ६९६ ,, वनवन्तसिदे मेहता 
2७. १, दाकर सहाय समंसेना ७०. „» भ्ुरेलान वया 

४८. महाराणा श्रौ भगवतरिदजी ७१. + पी. पी सिधल 

४९. श्री रिवचरण माथुर ७२. „ तेजि मेहता 

१०. भोगीलाल ष्या ७३, +, हरिदेव जोशो 

१. श्री ह्रिभाकऊ उपाष्याय छू. „,पी. डी. माथुर 

५२. श्री रामनारायण चौधरी ५७५. महाराज विवदान्िहजी 
५३. धी श्नीराम भारतीय ७६. श्री मगवतरिह्‌ मेहता 


५४. श्रीमती प्रभा-मिघ्रा ७७, श्री गोपाल मोहता 
५१५. श्रीमती सुमित्रा ७८. श्रीमती रगास्वामी 
५६. राव नारायणरसिह मसुदा ७६. राजकुमारी श्मृतकोर 
‰७. रानी उमिलद्ेवी ममुदा 


कछ ओर विद्िष्ट प्रवृचचियो : सिहावलोकन- 


१. 


द्‌ 


„ फरवरी १९६८ मे “जागृत महिला पथिका का भरवम प्रक 


महिलः-मण्डल दारा श्रने पुस्तकालय की स्थापना के वाद दूरा स्क -दान-नदोलनः ष 2 
हं घलाया गया । विद्वानो के घर-घर जाकर भारी स्या मे पुस्तक प्रा्ठ की गई 1 द्वस भरान्दलन्‌ 
करीब ५००० पुस्तको की वृद्धि ह | 

“कस्तू रवा-समृति-परक' निकाला गया 1 
सके भवन्ध संपादक ये शी लम शौर श्री उर्वलाल धर्मा 1 


. भरखिल भारतीय देशी राज्य सोक परिषद्‌ के राजस्यान प्रातोण कार्यानय को सयोनिका श्रीमती कमला 


शरोधिय निगक्त दई 1 उन्दने अप्रेल घन १६६७ मे राजस्यान व्यापी महा -दिक का भाषोजन किया । 


१० 


११ 


१२. 


१३ 





सश्व्ड्व श्य ध । 


प्रात्तीय स्तर परे भ्रायोजिते सं सम्मेलन ये निम्नं प्रस्ताव भ्रनेकं स्थानों पर पारित किये गये । 
(र) बालिग मताधिकार के अनुसार दैश के भ्रत्येक राज्य मे निर्वाचित सश्कारो का गछन हो । 
(ब) महिलाभ्रो भ्रौर पुर्यो को समानं श्रधिकार दिये जाय । 

{स} राजस्थान की सभी रियासतो का एकीकरण हो 1 

(द) सामन्ती जुल्मो की निन्दा की गई भ्रौर परीडित्तो के प्रति सहाचुशरूति प्रकट की गह} 


. स्दूल-छात्र-सव के गठन मेः पहल करते हुए मदिला-मण्डल' भें छाचाभ्नो के भ्रथम मंत्रिमण्डल का गठन 


सन्‌ १९४७ के श क्षिक-सत्र मे किया गया । 
२१.२२ रौर २३ फरवरी १६४७ को "कस्तुरवा-स्मारक-समारोहः का भव्य भ्रायोजन क्रिया गया 1 
सके श्रष्यक्षं ये तत्कालीन पालिकाष्यक्ष श्वी हीराङाल कोरारी । 


* श्रप्रेल घन्‌ १९४५ में साक्षरता-दिवस के श्रष्यक्ष ये श्री मारिक्यलाल वर्मा भौर पृस्तकालय-दिवस- 


समारोहं फी भ्रष्यक्षता की श्री भगवतर्सिह मेहता ने । 
खनु १६४५. मे महिला-मण्डल मे शिश्ु-गृह कौ स्थापना की गई जहा मातरा के साय भनि वलि छोटे 
बच्चो की समाल, सफाई देल भ्रौर शिक्षण की व्यवस्था को गई । 
समु १६४५ मे महिला-मण्डल का वापिक व्यय ३५०००} सन या} 
कस्तुरवा द लनिग विद्यालय के प्रथम वर्षं के सत्रान्त-समारोह की भष्यक्षता की श्रीमती रगास्वामी 
एम एण्ने। 
फ़रवरी सन्‌ १६४५ मे चतुथं वापिक्र समारोह कौ भष्यक्षता की श्रीमती हसा वहिन मेदेता ने । प्रौढ 
शिक्षा परिषद्‌ की अरघ्यक्षा श्रीमती पृष्पा बहिन विशिष्ट श्रतियि थी 1 तव "महिला-उद्योगद्ाला का 
उद््धाटन किया श्री वसत्तलाल मरारकाने श्रीर ्रष्यक्षता की सेठ श्री श्रीगोपाल मोहता ने! 
सनु १६४६ मे महिला-मण्डल के न्वे वा्पिकोरघव पर महिला-सम्मेलन का उदृघाटन किया श्रीमती 
रतन शास्त्री ने भ्रौर धष्यक्ना थी श्रीमती सरस्वतीदेवी मोहा । कवा-प्रदशेन-समारोह्‌ की अष्य- 
क्षत्ताकी राज्य कै तत्कालीन वित्तरण मनी श्री रघुवरदयां गोयलने 1 

मूख समारोह्‌ की भअरष्यक्षा थी नत्कालीन स्वास्थ्य म्री सुश्री राजकरमारी भ्रमृतकरौर 1 
२० फरवरी १६५० को "गावी स्मृति दिवेख' के श्रवस्रर पर मदिला-मण्डल भौपवालय की स्यापना 
को गई । प्रौपधालय फी स्थापना भ्रौर्‌ सचालनकराश्चेय वद्यरलन धी मवानीशकर शर्मा का रहः । 
राजस्यान प्रातीय काग्रेस के महिला विभाग की सयोजिकाके रूपमे श्रीमती -कमला श्रोत्रिय नै 
कग्रेत क जयपुर-पधिवेदान के लिये उदयपुर मेँ स्वय-सेविकभ्मौ का भ्रातीय भ्रदिक्ण शिविर 
भ्रायोजित किया । दीक्षास्त मायण क्रिया सतत विनोबा ने 1 

महिला विभाग कीश्रोर से एक 'राजपुताना महिला-खम्मेलन” का भायोजन किया गयां 
जिसकी श्रध्यक्षा थो श्रीमती गौमतरीदेवी भागव भौर उद्वाटन किया श्रीमती जानकीदेवी बजाज 
नै ! स्वागताष्यक्षं थी स्नीमती नारायणीदेदी वर्मा भौर सयोजिका थी श्रीमती कमला श्रिय! 


दे 


१४. 


१५. 


9 दगा 9 गित्ट्ल शल्य 


श्षरणार्थीः महिलाश्रमः काः उद्‌वाटन-सनु- २६४६ मे क्रियः एत्कतालीन पुनर्वास मंत्री श्रौ मोहुनसक् 
सक्सेना नै यह कैम्प गोवर्धन विलास मे चलाया गया श्रौर तचकालीन गवनंर जनरल श्री सी. राज 
भोपालाचारी ने इसकी उपलबन्विय की सराहना की । श्म गी कायं समिति के श्रव्यक्ष ये श्री माणि- 
क्मलाल चर्मा । 

महिला-मण्डल के १० वै वषं की समाति पर॒ महिना-मण्डल ने जयशफर श्रसादः के नाटक घ्र वस्वा- 
मिनी" का श्रभिनय किया । नास्व-मच कै क्षेत्र मे यह श्रद्ेन विरिष्ट श्रौर रेतिहासिक् गिना गया 1 


१९ सन १९४०८ मे कायेकत्रियो के प्रशिक्षण के लिये एक माह का !राजप्रुताना कायंकर्वी श्रीर्‌ स्वयसेविका 


१७. 


१८. 


१६. 


२१. 


र्‌ 


९३. 


ष्ठ 


२५. 


२६ 


च. 


शिक्षण-शिविर भ्रायोजित किया गया । संयोजिका थी श्रीमती कमला श्रोनिय । 

३१ जुलाई १६४७ को श्री गोकुलभाई महु का, उनकी विरिष्ठ सेवभ्रो के किथे सहिला-प्ण्डल मे 
श्रभिनन्दन किव गया,। 

१२ फरवरी १६४८ को चतुथं “कस्तुरवा-स्मृति दिवसः पर वाके श्राददे जीवन का परिचायक 
पोस्टर मारीःसलख्या में छपवाकर बटव्राया गया । 


महिला-मण्डल के १४ वे वाधिकोत्सव के श्रवसर प्र श्रायोजित्त शिक्षक-सम्मेलन के संयोजकये श्री शेष 
चीरदिया । 


° सतू १९५४ मे वीज्खवास मेदरपि रारथ्य प्रदकषेनी एव विभिन्न प्रतियोगित्ताएु श्रायोजित्त की गई 1 


२३-२४ सितम्बर को विराट किसान-मेला धायोजित्त किया गया जिस्तका उदघाटन क्रिया तत्कालीन 
म्ल मत्री श्री मोहनलाल सूखाडिया ने) 


१ मई १६५३ को नूत्य-सगीत समारौह्‌ मे प्रसाद, वजन, महादेवी के सादित्यिक सरस गीतो का संगीत 
कार्यक्रम प्रस्तुत्त किया गया । प्रमुख सरमःरोह्‌ मे भ्राजादि भिला तत्कालीन मुरुयमन्ती श्री जय~ 
नारायण व्यामका। 
भदेश~कराग्रेस-प्रतिनिधिरयो के उदयपुर सम्मेलन कै ्रवसर पर २६ पित्तम्त्रर १६५२ को तृत्य~क्ला 
प्रधर्ष का भ्रायोजने प्रतिनिधियो के सम्मान मे महिला-मण्डल मे किया गया। 

१५ दिसम्बर १६५१ कोनमर की प्रसर मदिल्ताभ्रो फो एक सभा करके उन्हे भकाल-पीडितों के प्रति 
उनके दायित्वे के लिये चेत किया गया । सयोजिका धी श्रीमती नानीदेवी रावं 1 
१४ मई १९५२ को शिक्षक-सम्भेलन मे दिक्षण -पद्धति, नवीन पाव्यक्रम, परीक्षा-प्रणाली प्रौर 
वैज्ञानिक शिक्षण जसे विषयो पर मदत्वपुणं चर्चाए हई । घयोजकये श्री विलोकचन्द जैन । 

२८ दिसम्बर से ६ जनवरी ४८ तक नाहर मेगा मे एक रोपी-सेवा-श्चिविरः का श्रायोजन शिया 
गया ! प० भवानीङकर जी की देल रेल मे ५०००) २० कौ दवारईया वितरित कौ मई' ¦ 
नाहुर मरा के महिनिा-शिविर रमे स्त्रीशिक्षा, श्चमदान, स्वी-पुरुषो के कत्तंत्य ~स्रविकार, प्राम 
निक,स, भदन, छपि-समस्याष्‌, रोगी-ठेवा, स्वावनम्बन, प्म दूत, पर्दा~पवा,, समाजंकाठ, सर्वोदिय, 


२७ 


२६ 


३९ 


३३ 


॥ ~ नो 


(8) हसः थान) | § (प १ श्य ॥. 
1 द 2212 5 ठव्ट्दशण्व्य ; र 
=-= मक 


स्वदेशी भावना, स्वराज्य, टीर उद्योग श्रादि विपर्यो पर भावणमाला श्रायोजित की गर्‌ 
सन्‌ १६५६ मे खेमली-स्टेदान के षास श्रासरणा ग्राम मे विराट किखान सम्मेलन श्रयोजितत किया गया 1 
तभी देमली मण्डी कमेटी का निर्माण हमरा । उदूचाटन किया तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्वौ मोहनलाल 
सूखाडिया ने । 
मावली तहसील के व्यापक प्रामोत्यान कार्बक्रम की केवल १ माह्‌ की उपलम्विया रही- 

(क) मावली क्षेत्र के १३३ गायो को सेवा की गई । 

(ख) ्रारोग्य-हिविरो मे ३२ चिकित्सको ने स्वास्व्य-सेवा की 1 

(ग) ७१३६ रोगौ भविष्ट हए जिह ७०००) ₹० कौ दव्य वितरति कौ गदं । 

(ष) १६ गावो का रोग-सवं किया शया । 

(ड) ७५०० व्यक्तियो को दूष वितरित किया गया 1 

(च) २५००० व्यक्तियो ने मय-निपेध के प्रतिजा-पत्र भरे । 

(द) २५००० व्यक्तयो कौ साक्षर किया गया । 

(ज) १४० भाव मे पानौ की सुविधाए प्रदान की गई भ्रौर रोगो का नाशये किया गया! 

६ से १० नवम्बर १६५५ तक मावली तहसील मरे विराट किखान-मेला व भ्रदक्शनी श्रायोजित कौ गड । 
इसी श्रदक्तर पर महिला-मण्डल के १८ वे वं कां शुभारम्म किया श्री मोदह्नलाल सुादियाने। 

षस भरवसर पर श्रीमती कमला वेनीवाल, भोगीलाल पञ्या, गोकुलमार्ई महु, वद्रीप्रनाद गतत, 

निर्नननाप भ्राचाययं, जनार्दनराय नागर, बालगोविन्द तिवारी श्रौर रामगोपाल युष्ठा की उपस्थिति 
भी उत्लेखनीय रही । 

१३ मई १६६६ से एक वपं तक मदहिला-मण्डलं ने भारतीय सवियान-प्रचार-श्रान्दोलन चलाया । 
चार धृष्ठकरौ एक विज्ञप्ति मे सविघान की प्रावदयक जानकारी सकलित करके वटचाई गईं । राष्ट्- 
शीत, राष्ट्र-भ्वज श्रीर सविघान के मूलभूत मद्धो की जानकारी दी गई । गाव-गाव मे दीवासौ पर 
ध्येय वाक्य लगाये गये । इस कायं पे विेप योगदान रहा तत्कालीन शिक्ना-उपनिदेशक ओं कम्भू- 
लाल शर्माका। 


१ मदिला-मण्डल कौ सहायतां न्तारा कल्प पीठ उदयपुर" की प्रोरसे श्रौ बुददेव षटोपाच्याय श्रौर्‌ 


उनके दल ने १४ मई १६६८ को भव्य सास्कृतिक कार्यक्रम का प्रदर्शन किया । 

सनु १६६७ में श्री मगन पथिक भौर श्रीमती चादलता पथिक की देल-रेल मे भरमरीकी काति सेनाके 
३० स्वयसेवको का दल कृषि-कार्यां के श्रव्ययन हतु उदयपुर श्राया । २६ अगस्त को उनके सम्मान 
मे एक मास्ति कार्यक्रम भ्रायोजित किया गया 1 


मदिला-मण्डल कौ श्रोर से श्रपने सहयोगियो, हितपियो श्रौर मागे दर्शको प्रतिवपं को राखी भेजकर सस्थाः 
के प्रति उनके स्नेदकी रक्षाङीमाएकी जातो ह । राखी के- साय मजने वाते खदेशकी कुड पृंक्तियां 


निम्न प्रकार र्हू-- . 


र 





नट न टश क = "न्‌ 3-0 ट तं कनं न 
ट्या ८1 ध कव्द्त रत्य 





"न्रा वहिनो का यह रत्व , 
परम प्रेम की ई पकी 1 
जवा परदहै भार वहिन का, 
याद दिलत्ती है रदी 1“ 


३४. महिला-मण्डचर कै रजत जयंती घमारोह के श्रवत्तर प्रर ्रायोचित कर्येकर्ता सम्भे ज॒ उदुषाटने 
किया मुख्यमंत्री श्री मोदूनलालं सुदाडिवा ने 1 महिला-मण्डल के नावी कार्यश्मो पर चिन्तनं नै 
भतिरिक्त घनम्मेलन मेँ खमाज क गिरते मूल्य श्रौर रिध कार्यकर्ता का दायित्व, उवेजनिक्‌ नय 
कत्तं की स्यित्ति, रचनात्मक कत्र की घमत्याए, चमाज-चत्थादुः श्रौर चरकार-त्रादि दिषयो प्रर 
यमीरं चिचार-विमर्घं हरा 1 


एक गतिशील संम्त्वान- 


महिना-मण्डल भ्राज मी एक निरन्तर गतिन्रीन संस्वानकेरूप मने देवा-रतत ई 1 ८० कर्ये 

चिनमे श्रधिक्ंया वहिन ह, का यह्‌ वड़ा परिवार भ्राज मी भरपनी चिनिन्न प्रवरत्तिरयोके याल्यमच 
~ मानकर <: ~ ~ सक्रिय 1 

निरन्तर सक्रिय है 1 श्रनेक वहने महिघा-मण्डल को ही भ्रपने जोवन क्रा लल्य नानक्रर चाड म उक्नियद। 


श्री दयांकर श्राधियने लो सार्वजनिकनदेवा का ब्रत लेकर ही देय मरके सैवा-क्वर्णेनक्ञा धूल 
धमकर श्चनुमव प्राप्त क्रिया था, इशलियि उनक्रा देष जीवन तो माहिला-मण्डल करो नम्पितहहीषच 
भ्राज मी एक उत्साही नौजवान का हौखला लेकर भ्रटृत्तियो के संचालन एवं मार्नदर्यन तवा मयोक्ते 
नयी योजनां की क्रियान्विति म चुट रहते ह । वंचरल श्री सवानगेकरली का बरहट सहयोग भौर 
ॐ° मोहनसिह मेहा का भरण्ड' भीर्वाद उन्दे भ्राज भर् है १ श्री मोह्नलग्ल युाडिवः श्रौ शमदो 
इन्टुवाला सुखाडिया श्राज मी चरत्रियली के इस भ्रसीम फलदायी सन्यणन के भनुख भाघाद-स्तन्म चन 
हृए है । श्रीमती सुखादय ही भ्राज महिला-मण्डल की अव्यला ई । श्रोमत्ती कमा श्रोतियने शरन नील 
वाड़ा जिते के गाहपुरा मेव को त्रपना कर्व-मेत चना लिया ह । नीनचाह्त्त श्नौत्रिय-परिवार के ४ 
भ्रौर धनिष्ठ खम्बन्व हं ! मीलवाड्ा ही श्चोत्रिवली की जन्ममूमि है. इमलिये छ केत की सता भी श्चौन्यि 
परिवषर ते सदैव श्रयना चडा दायित्व समा है! 


समयकरी मोर स्वे आज श्रनेक सावंजनिक निरा सस्या क्री न्विति चरमराने लनी है! 
राजकीय-सहयोगय की सीमाएु दिनो दिन चंन्रुचित होती जारही है, इरी श्रोर यन-षह्योग कमी ७५ 
प्रौर अ्रथिकं सहयोगमे मी क्रमो पड़ती जादही ह! लेकिन महिला-मण्डल करी स्थित्ति योड़ौ भिन्न 1 
छ संस्थाने राष्टकी नारी को लक्ष्य-विन्दरु बनाकर चिन ऋ्ातिकारी हेवाभ्रो का सूत्रप्त क्रिया, श्रौर 
उसमे जो सिद्धिवां ` श्रजित करी, उनकी मान्यता श्रौर स्म्मान ब्राज नी प्रचुरा है 1 देदा के जिन महान 
अन-तेवक्ो, ि्लाविदयो भ्रौर धनपतियो ते महिघा-मण्डल नौर श्रोधियजी के सम्बन्व एक नार स्यापि 
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ए येप्रान भी श्रपनी उन्दी न्थित्तियोः पर यरे है 1 महिता-मष्टल का प्रवार्-विमाम उमे निरन्वर 
सम्यक यनाये रहता है श्रौर उन्दे मस्या की प्रगति तवा भमम्याभ्रो जे निरन्तर जानकारी देना नर दै । 
फलस्वन्प महिला-मण्टल को वन-मग्रह-टोली अव भी भनी याता थने निकलती रै ठौ उमे पर्यास प्रोता 
हन भ्रौर सहयोग प्राप्त होतादहै। 


जन सहयोग के भ्रनुपात मे भ्राज मी महिना-मण्टल की प्रावय्यत्नाए प्रणिकः 21 यह्‌ म्यानापिर 
भी है फ्योकि राष्टरीय स्तर पर ध्राज भी समचस्यर््रोकी कमी नही है 1 प्रत्येकः कारव एक विद्याल श्रीर्‌ व्यापन 
कार्यक्रम मागत्ता है, लेक्रिन महिला-मण्डल्‌ कन सत्प श्राज भो प्रगाढ भ्रौर भ्रटिगदै। वाघाप्रौ दौ पारे 
करते हृए मजिल कौ श्रोर वस्ते रहना ही जीवन दै 1 


हमगरी कामना रै कि जन-कत्थाणमे सदव सलग्न "महिला-मण्डल' फा यह कार्वा निरन्नर 
चलता रदे, उसे नित्य नर निद्धिया मितेः उसे मकत्पित का्ेकर्ता, नाई वहिनो षौ मेवाए्‌ प्राप्न होनी न्द 
श्रौर इसके सस्थापक श्रौ दयादकर श्रोत्रिय, उनको वरिष्ठ समाज-मेविका पल्ी श्रीमती कमला धोत्रिय 
श्रौर मण्डल-परिव(र को दीधंजीवन तया जन-सेवा के व्यापक भ्रवत्तर्‌ प्राप्त हि 
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महिका-मण्डक्त, ठदयप्रुर के संरक्षक 


१. श्रीमत्ती विजया लक्ष्मीजी उदययुर 
२. श्रीमती कमलाजी श्रोधिय उदययुर 
३. श्री सेठ घनर्यामदासजी विडला कलकत्ता 
४. ” सेठ भागीरथजी करानोदिया कलकतता 
५ डां° मोनरिहजी मेहता उदयपुर 
६, श्री लक्ष्मीलालजी जोशी युर 
७. '* महाराणा भगवतर्बिहजी उदयपुर 
८. "“ सेठ लक्ष्मीनिवासजी विडला कसकन्ता 
६. “‡ सेठ मोहनलालजी जालानं कलकत्ता 
१०. ” शक्ररसहायजी सक्सेना जयपुर 
११. “सेठ सत्यनासयरजी नाथानी मीलत्राडा 
१२. ”” सकमानन्दजी खेमा दल्ली 
१३. ” वद्य मवानीक्लंकरजी उदयपुर 
१४. ` सेठ दमोदरलालजौ मानसिह्का भीलवाडा 
१५. “ सेठ मेगतूरामजी जयपूरिया कलकत्ता 
१६. ” सेठ रमनाथजी बाँगड़्‌ कलकत्ता 
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त, 
१७ श्री सेठ श्चान्तिप्रसादेजी जैन नई दिल्ली 
१८ ” द्ेठ गजाधरजी सोमाणी जम्बई 
१९ ”” सेठ पुरुषौत्तमजो रूगटा वम्वई 
२५. ” सेठ वरृजमोहुनजी विडला कलकत्ता 
२१. ” सेठ रामक्ूभारजी भ्रग्रवाल शलकत्ता 
२२. ” सेरु रमङ्रुमारजी भुवालका कलकत्ता 
२३ “ मोहुनलासजी युखाडिया जयपुर 
२४ “ हमीरलालजी मुडिया उदयपुर 
२५ "“ सेठ सोहनलान्ञजी जाजोदिया वम्बई 
२६ ” सेठ भेवर्िहजी मोतीलालजी भेडारी इन्दौर 
२७ ” सेठ पूनमचन्दजी भाई कमानी वम्बई 
२८ ” सेड किरीट माई सामगन्ज मन्डी 
२९. ” सेठ एस ० के° सोमेय्या बम्वडं 
३० ” जी० डी° धिरानी कलकत्ता 
३१ श्रीमती इन्दुवालाजी सुखाडियां जयपुर 
३१. “ ॐं० शम्भूलालजी शर्मा काकरोली 


३६ 
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महिला-मण्डक उदयपुर कीं कार्थकार्ली 
‡€३९ से ९९७० तक 
अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष 
१. ॐं० मोहनर्सिहजी मेहता उदयपुर 
२. श्री लघ्मीलालजी जोशी 
३ श्रीमती विजयलक्ष्मीजी नागर र 
४. » कमलाजी श्रोत्रिय ५ 
‰ श्री श्करसदहायजी सक्सेना ॥ि 
९. „+ वैद्य भवानीश्षकरजी 1 
७, श्रीमती रामेदवरी देवीजी नेहरू दिली 
=. श्री हमीरलालजी मुडिया उदयपुर 
&. श्रीमती इन्दुबालाजी सुखाड्या प 
१०. ॐँ° शम्भ्रुलालजी शर्मा 1 
११. „+ लाल्िहनी चक्तावत र 
१२. मोहनलाक्नजी सुखाड्या १ 
१३, श्रीमती शूपकु वरबाई भेता 


दयाव य धिन्डदशष्छ 
~~~ 


त्यवन्स्थापक ओर मन्नी- 


१ श्री दयाशकरओी श्रोत्रिय 
मन्ञी- 

१ श्रीमती कमलाजी श्रोत्रिय 

२ ) नारायखदेवीजी 

१, ^ सुशीलाजी श्रग्रवाल 

४ „, मोहनदेवोजी चर्मा 

५ „„ फ^न्ताजी भटनागर 

६ चम्पा वहिनजी श्रीवास्तव 

७ ,, चन्द्रकला वहदिनिजी 

८. , विद्ादेवीजी पनिरी 
अर्ध-नन्न्ी- 

१. श्रौ गरोशलालजी मेहता 

२ + सेठ वन्लीलाच चौधरी 

३. + रोशनलालजी सामर, एडवोकेट 
४ + कृालूलालजी खोखावत 

१, » सुन्दरलालजी शर्मा, एडवोकेट 


आय-व्यय निक्ष 
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श्री गोद्धनालजी निगटवाडिया 
+ चिर्दीसानजी मेठी मैनेजर राजस्यनि वेक 
मेतं विधी लो एन्ड कम्पनी, चाटंड प्रकान्टेन्ट 
, सेम्पत्तिनण्लजी चोहरा एण्ड कम्पनो 
„ योहना, मण्डागी एण्ड कम्पनी 
„ यी० एतत धर्मा एण्ड कम्पनी 
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उदयपुर 


उदयपुर 


कलकत्ता 
उदयपुर 
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३९३ श्रीमती हसेना वान्रू बोहरा हाईस्कूल सहायक भ्रन्यापिका 
३९४ ,„, हसा देवी श्रग्रवाल हार्ईस्पूल ५ 
३६५ ,, हेमलताजी काव्या ची. ए चित्र सहायक व्यापिका 
३६५६ शी हरकलालजी जैन हायर सेकेन्डरी „+ श्रघ्यापक 
२९७ ,, हरिसिहजी भरसवानी एम ए, ॐ वि 
३९८ „ त्रिलोकचन्दजी जैन एम षु. भ्रधानीचारयं, हाईस्कूल 
३६६ , द्िप्मतरसिहजी लोढा इन्टर कार्यालय भक्ी 
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महिला-मण्हल च्छी मुख्य प्रवृत्तय 


हायर सेकेन्डरी स्वूल । 


बुनियादी प्राथमिक शालाए पान । 


„ श्री भुवालक्रा कस्तुरवा कन्या ऋत्रावास्त । 

. महिला रात्रि कोलिज । (पी. यु. सी श्रौरटी. डी, सी.) 
. भ्रौढ शिक्षण केन्द्र ( विभिन्न मोहल्लो मे } 1 

. सार्वजनिक पृस्तक्रालय । 

„ सवंजनिक वचनालयं 1 

, गरदती पृस्तकालय । 

, सिलाई शिक्षण का डिप्लोमा कोसं । 


सिलाई शिक्षण के ३ केन्द्र । 


„ मरिसरी पद्धति पर ५ बाल-मन्दिर । 

. प्रीड़ांगण 1 

‡ साक्षरता श्वास्दोलनं । 

„ मावली तहसीद मे प्राम धवा केन्द्र । 

. भ्रौषध वितरण । 

„ उद्योगशालाए । 

, भ्रिक्षणा शिधिर 1 

. द्विवर्षीय सक्लिप्त पाय्यक्रम प्रशिक्षण केन््र। 


( केचधीय समाज कल्या बोडं की सहायता से } 


~ श्रपनी दुकान । छात्र-छात्राप्नो द्वारा श्रारम्म की गई । 


पुस्तकं, पाठ्य सामग्री पोश्चाकत श्रादि छानोपयोगी सामान । 


„ हस्तलिखित मासिक श्रौर साप्ताहिक पत्र-पत्रादि भोर 


उण्बतर माध्यमिक विधालय द्वारा भ्रकालित किरणं पतिका) 


शी दयाशंकर यतिय अभिनन्दन ग्रन्थ 


५ शमोमती मोहूनदेवी हर्मा-- 


^ 


द 

१९९ + त | अन्म १ लनवरी १९२६ । प्राथमिक शिक्षा सलूम्बर मे । सचनुम्वर 

इ" २ 8 => ॥ि 

न स सल प <: मे श्वध्यापन कायं । शिक्षा के विकास टेतु सन्‌ १६४३ मे महिला-मण्डल मे 
य भ ४, ४ ॐ 






श्रा । छात्रावास मे रहकर विलछारद, फिर साहित्यरत्न पास किया । रिक्षर 
केन्द्र मे निरीक्षिका रही । लगन श्रौरसवामे रुचि के फलस्वरूप मदिला- 
मण्डल की सहायक मत्री बनी भौर भरव सस्था के प्रधान मत्री का दायित्व 
समाले ह । सस्था के इतिहास का वडा भाग इनके योगदान का ऋणी है। 
सस्थासेवामे देश भर का भमर) भरतरग प्रशासन का वडा दायित्त्व 
सभाले रई! 


८८४०८१ & 


श्रीमतो कमला देवो शर्मा-- 

बागोर ( भीलवाडा ) मं जन्म २४ सितम्बर १६२६ । प्रारभिक 
शिक्षा वीगोदमे 1 महिला-मण्डलसि ही मिडिल, फिर जे टी सी प्रशिक्षण । 
"विदुषी" व नेरी" के प्रदिक्षण लिये! श्न से महिला-मण्डल के 
शिक्षक-परिवार मे । महिला-मण्डल के बृहत्तर प्राम-विकास्च कायं-क्रम 
की मुख्य प्राम सेविका 1 वाल-शिक्षणा मे योगदान । देशी राज्य लोकं परिपद्‌ 
व श्रन्थ विराट श्रायोजनो की कुल स्वयसेविका । इन दिनो महिला-मण्डल 
श्रादिवासी छात्रावास की व्यवस्थापिका । सस्था-सेवा हेतु देच भर का धमण 1 


श्रीमतो नानी देनी राव-- 

उदयपुर मँ जन्म १२ दिसम्बर सनु १६२६ ॥ महिला-मण्डल सै 
न्विद्याविनोदिनी' च जे टी सी'का प्रशिक्षण । १६४६ म भरमरावती से 
व्यायाम विशारद । खनु १६४५ से महिला-मण्डल में । मण्डल के मावली 
्े्रीय प्रामोस्यान कार्यक्रम की विशिष्ट सेविका 1 प्रोढ दिक्षा, एन सी सी, 
ए्षीसी का दायित्व । श्रादिवायो घछा्रा्नो कै प्रखिक्षण का विष 
दायित्व 1 १६४६ से व्यायाम चिक्षिका । छातरापनो कौ लेल-कुद को सफ़्रलताश्रो 


मे प्रमुख सहयोगी । 





श्रौसती विमला कोटठारौी- 


उदयपुर म जन्म २७ जनवरी १६३७ ) हिन्दी साहित्य मे एम. ए. 
घछषथाक्षो एड. 1 १६६० मे महिला-मण्डल हायर तेकेष्डरी मे सहायक 
भव्यापिका वनकर आई ! १६६१ स्ते ६३ तकत दिगम्बर जन सेकेन्डरी स्कूल में 
भ्रवानाध्यापिन्ला 1 परिश्मी श्रौर सेवाभावी ! महिला-मण्डल की नेक पवू 
त्तियो में विचष्ट सहयोग । संस्था सेवा मे सलग्न 1 





~ शनो नबंशशंकर दवे - 

च डौली ( सिरोही ) मे संवत्‌ १६७८ मे जन्म 1 शिला वम्बड में 1 
श्री गोकुल भाई भट के चानिष्य भे भारभ से ही रचनात्मक केर मे 1 "सिरोही- 
सदेशः के सह्‌ संपादक रहे ! प्रजामण्डल के उत्साही कायं क्ता, मारत सेवक 
समाज व युवक संगठनों से सम्वद्ध रदे 1 फाडौली प्राम पचायत के निविरोव 
सरपंच व पिडवाड़ा कृषि उत्पादन समिति क निविरोष अव्यक्ल चुने गये 1 
तहसील कारे के सयुक्त मंत्री मी रदे 1 भारत ्ेवक्त खमाज की भरवृत्तियो के 
विचार शील मागीदार 1 सनु १६६४ ते महिला-मण्डल के लेखापाच ! 
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श्रौ मती चन्द्रकला शर्मा- 


उदयपुर मे जन्म स. १६७८ । शिखा उदयपुर के राजस्वान महिला 
विच्चालय मे 1 सन्‌ १६३८ मे विद्या विनोदिनी, फिर विदुषौ आनसं 1 श्रीमती 
कमला श्नोतरिय का माय॑दर्चान 1 १० वपे राजस्यान महिला विद्यालय कीसेवां 
एक वषं मे तीन परीक्ताए + सरस्वती-साहित्यरत्न व मैट्कि ही परीक्षाएं दी। 
कूदे समय राजस्यान विद्यापीठ की तेवा मे 1 महिला-मण्डल के जन्म चेह 
सहयोगी 1 अन्य चनेक परीक्ष ए पच्च 1 मावली क्त्र मे आम-वेवा 1 दस वषं 
छे कायंकारिखणी की सद्या ४ 





श्री दयाशंकर शोषय अभिनन्दन ग्न्य 


भी विद्यानिवास उपाध्याध- 


जगन्नाथपुर ( उ० प्र ) मेँ कृषक-परिवार भमै जन्म । क्रतिकारी 
वातावरण र्मे मैट्रिक से भागे भष्ययन भ्रवरुद्ध । ४२ के धाम्दोलनमसे भ्रेरित 1 
एक दिन धर्‌ से गायव होकर भ्राजाद हिन्द सेना के लेपिरमेन्ट बने भौर 
सिगापुर की शलं हिल प्रिजन' मे बन्दी रदे । भागे जाकर विश्वविद्यालय से 
एम ए. 1 महिला-मण्डल हायर सेकेन्डरी के घदटायक भभ्वापक्‌ । 


श्री गजानन्ड ज्यास 


गोगुन्दा (उदयपुर) म जन्म सत्तु १६२१ ज्योतिषी एव धर्मेपरायखं 
पिता के पत्र । बाल्यकाल से सिलार्ईमे सुचि! १५ वषं कीभ्रावु म स्वतत्र 
सिलाई कायं } मेवाड के प्रजामण्डल भ्रान्दोलन के कार्यकर्ता भौर देगी राश्य 


भ्रजा परिषद के सदस्य रहे ! गत २५ वर्षो से महिला-मण्डल के सिलाई विभाग 
के भष्यक्ष। 





घुश्नो सुशोला जिदल-~- 


उदयपुर मे जन्म सू १६४६ । प्रारभिक शिश्ना राजस्थान मरहिला- 
विध्यालय में फिर महिला-मण्डल मे। १६६३ मे हायर सेङन्डरी पास। 
मीरा कन्या विद्यालय के उपरात महिला-मण्डल बुनियादी शाला की 


किलि । वेषिक्-पभरशिन्षण प्राप्त 1 लघु कहानी लेखिका ! व्यवसायी पितामी 
कवि भ्रौर साहिस्प प्रैमो 1 


1 


श्रीमतो न्मिला बोदिया-- 
- श्राहपुरा ( राजस्थान ) मे जन्म सनु १६४२ । प्राथमिक शिक्त 


1 
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गष - ~ ९ शाहपुरा मे व उच्च शि्ा वनेड़ा 1 मे कन्या विद्यालय दाहृपुरा मे भ्रघ्यापिक्रा 

8. ~ _५८,५९ रही । विवाहोपरान्त उदयपुर मे १६६१ से! वी. एम. टी सी. पास! 
व 


महिला-मण्डल की प्राथमिक राला मदनपोल ये श्रष्यापिका। 
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श्रीमतो सुन्दरदेवो वर्मा-- 
उदयपुर मे जन्म सू १६३४ ॥ श्राठवी कक्षा तक राजस्यान महिला- 
विद्यालय मे । महिला-मण्डल के प्रौढ रिक्षण केन्द्रमे शिश्ना कार्यं । वद 
कु दिन राज ० महिला-विद्यालय मे भ्रघ्यापिका । १६४७ मे हाईस्दूल पास्त 
करके श्रोत्निय-दम्पति के निकट सपकं मे 1 सन्‌ १६५९ से मण्डल-परिवारमे! 
सम्प्रति सस्या की प्राथमिक शाला सोलक्ियो की घाटी की मूख्याध्यापिका 1 
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श्नोमतो सुमताज बेगम - 
जन्म सनु १६४५ । पितता के देहावसान से घव ज्ञा जीवन । श्रोत्रिय 
दम्पति ने पर्दा व रूदधियौ से मुक्त किया । १६६२ मे महिला-मण्डल से हायर 
सेकेन्ड़ी । मौण्टेसरी प्ररिक्षण 1 सन्‌ १६६५ से महिला-मण्डल प्रःथमिक याला 
की श्रध्यपिका। 


ओ दयांकर शत्रिय अपिनन्दन ग्रन्थ क, 


श्रीमती विद्या पाणपोरौ- 

एम. ए, बौ एड । वरिष्ठ श्रष्यापिक्रा हिन्दी 1 सार्वजनिक जवन ज 
सक्रिय ¦ साहित्यिक सास्छृतिक प्रवृत्तियो मे ङ्चि । महिला-मण्डल कौ महत्व 
पूरं सेवाभ्नो के उपरान्त श्रव 'चेनद्रल स्कूल उदयपुर” मे 1 
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श्री रामचन्द्र विजयवर्गोय- 

विभिन्न व्यवायो श्रौर चेवा के उपरात सहकारी वेक मदसौर 
की शाक्त के सेक्रेदी रहे । ल्गमग २ वषं राजस्थान विधप्रीठ मे । सन्‌ ६३ 
से भदिला-मण्डल के कोषपाल 1 
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सुश्री एलिस जोसवोन~- । 
श्राषने महिला-मण्डलसे ही हायर सैन्द्री की परीक्षा पर्त की 
तदृषरन्त भ्नापने महिला-मण्डल दवारा सचालित प्राथमिक शाता, मदनषोल मे 
सहायक श्रध्यापिका व प्रघानाघ्यापिका के पद पर्‌ काये क्रिया । योग्यता मे 
निरन्तर वृद्धि करती रही । क्षणिक योग्यता बी-ए०, नौ° एड है। 
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न शरी दयाशंकर तिय अपिनन्टन गरन्य 





उदयपुर में जन्म सनु १६४० । सेकेन्डरी म्तर तक्र सलिक्षित एव 
भ्रव्यापन में श्रिक्षित ) विवाह के साते वषं पश्चात्‌ पून पठ'ई शुरू की जिसकी 
प्रेरणा मदिला-मण्डल सै मिली । इ वपं से मदिल-मण्डल परिवारे 
शिक्षिका । 


ललित्ता कावडिया- 


उदयपुर में जन्म सनु १६४५ । शिक्षा राजकीय विद्यालय मे । 
प्रघ्यापन मेँ प्रारमसेदही विक्षेप रुचि । सनु १६९३६ से महिला-मण्डल के 
संपकं मे । सनु ७० मँ वीण एड०् कौ दीक्षा प्राप्ठतकी। स'हिप्य, बेल-दूदव 
चित्रकला मे रचि । 


धी वासुदेव ज्मा-- 


महिला-मण्डल कै प्राय-व्यय निरीक्षक । सावैजनिक्त प्रवृत्तियोमे 
विन्ञेष योगदान । व्यावघायिक श्रौर शैक्षिक कषेनो मे समानस्पसे लोक्रत्रिय। 





श्रीमतो प्रोतम्‌ दोवान- 


क्चेटा { विलोचिस्तान } मे १६२७ मेँ जन्म | विसोचिस्तानर्मे दी 
आराठवी तक शिक्षा । सनू ४५ में परिचय वघ ४६ मे हाई स्कूल । प्रथम श्रेणी 
की छात्रा रहीं । विभाजन के फलस्वरूप उदययुर मे मद्दिला-मण्डल से वेसिकः 
शिक्षण व मोण्टेखरी की परीक्षाएु पासकी! इन दिनो वाल मदिर सूर्य॑पोव 
की प्रघानाष्यापिकां । 





श्रोमती जेबुल्निता सिन्धी - 


मीलवाडा मे जन्म सनु १६३३ । पर्दा-प्रथा के कारण भारभिक 
रिक्षाघरर्मे। शादीकेदो वर्षं बाद पतिका स्थायी विच्लोह । माता-पितामी 
चल वसे । श्रोत्रियजी की प्रेरणा से श्रष्ययनका श्री गशोदा। प्रयाग मदहिला- 
विद्यापीरु के केन्द्र से विद्याविनोदिनी व चिसाई व कशीदे का डप्लीमा। 
महिला-मण्डल बाल मदिर सोलकियों की घाटी मे सिलाई भधष्यापिका। 
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६ ८ शह .; श्रोमतो विमला श्रश्रवाल- 
श छौ 3 
| ठ ि २ चित्तौडगढ ( ननिदहाल } मे जन्म॑ सनु १६४१ । विवाह के समय 
१ 0 महिला-मण्डल से नवी कक्षाकी छात्रा । सिलाई, चित्रकला वे बाल शिक्षण 
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त य का विशेष भ्ररिक्षण प्राप्त । गत १४ वर्षं से महिला-मण्डल के दनपोल स्थित 
4 बाल मदिर में श्रष्यापन 1 


1 8 
ह| 
॥1 
1 
१ 


| 
9 
(४ 
£ 








भ्रीमतौी सरला मित्तल 


एम. ए. बी एड. 1 वरिष्ठ अध्यापिका हिन्दी । महिला शिक्षा सदन 
दण्डी मे ४ वष की सेवा । श्रग्रवाल महिला-मण्डल अजमेर की शरूतेपूवं मत्री । 
कार्यकर्ता परिषद्‌ की मती श्रौर छात्रा परिषद का सलाहकार । 


सुश्री सरोलिनो गोयल- 


नागरिक शास्त्र की श्रष्यापिका, एम ए, बी. एड । सास्छृत्तिक 
कार्यक्रमो मे रुचि । छात्रा सव की उप सलाहकार । 


चुश्रो विजया दौवन- 


गृह विज्ञान की श्रध्यापिका । एम. ए समाज दास्नव नी एस. सी. 
गृहं विज्ञान । कटाई, नाई, पाक सास्र व समाज सेवा मे रचि । 





षा म य 


सुश्नौ दुलारी माथुर- 
हिन्दी की सहायकान्यापिक्रा1 बी.ए, वी एड । गत्वं गाद मे 
विक्षेप योगदान । 





श्री हिम्मर्तासह लोढा- 


मेवाड़ राज्य की सेवाश्रो के श्रनुमवी कायकर्ता । मेवाड़ राज्य मे 
चिदेश व राजनीति विभागकाकार्यं । आई जी पौ कार्यालय के भूतपुवं 
सुपरिन्टेडेन्ट । लगन शील कायय॑कर््ता । 
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श्री रतनलाल सुखब्ाल- 
॥ ~ 


एम ए” श्रयं शास्त । भूगभं व स्वान चिभाम में सम्रहालय सदायक्र 
। का कायं किया! वेल, बाह्य भवृत्तियो श्रादि मे सत्या की ६ वर्षं सक सेवा । 
६ इन दिनो “उदयपुर सीमेन्ट वक्सं' मे । 





श्रोमतो राधा देवी शर्मा- 


उदयपुर मे जन्म सन्‌ १६२४ । १६४० से महिला-मण्डल क मरी 
शिक्षण कायं से शुरूपात 1 विदुषी, जे. टी. सी च ' मौण्टेसरी-डिप्लोमा पास । 
इन दिनो महिला-मण्डल कौ चादपोल म्वित प्राथमिक शाला की युरूपाच्यापिका 
तीस वर्षो से महिला-मण्डल ॐ श्रनवरत सेवा कार्यो कौ विदिष्ट स्वयसेरधिक्षा । 





श्रीमतो मगला गौरे श्र्मा- 

प्रतापगढ (राजस्थान) मे जन्म सनु १९४१ । जन्मर भान षर मिडिल 
तक शिक्षा । सनु ६४ मे महिला-मण्डल मे भवे । सेकेन्डरी पास करने षर 
अध्यापन । गत्त ‰¶ वयो से बालमदिर सूरयपोल मे ! मण्टेषरी प्ररिक्षण प्राण्त ! 
खर्कारो मे महिला-मण्डन के बातावरण का प्रमाव। 


भी कल्यारणतिह्‌ राजावत- 

कोटा मे जन्म सनु १६१६ । भ्रारम्मिक शिक्षा कोरा में । षहलवान 
पिताके कसरी पत्र । फिर संगीत मे मेचि) संगीतं मे इन्टर पास करके 
& वषं तक राजस्थान विद्यापीठ के सगीत कला केन्द्र मे भ्रष्यापन ¦ विद्यामवन 
रामगिरी वेखिक्र स्कूल मे सगीत अष्यापक } सन्‌ १६६० से महिला-मण्डल 
भआभभिक्‌ लाला के सगीत भभ्याप्कं ! 
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“ध -प्ी टवरखक्त्य करङ्रियः अज्रिनंदन. 








ग्रयूनिरिया मे भारतीय कला प्रददौन का पुरस्कार छेकर लौटे “पदूमधी देवीलाल 
सामर को पुष्पहार भपित करके प्रसन्न सुद्रामि मण्डलके का अघ्यघ्रडो नौभूलार दर्मा. 





मण्डल-परिवार मे उदूबोधन ठे रही है श्रीमती मदालसां नारायण 
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साखा (उदयपुर) आम के महिला सम्मेलन की एक स्ञाकी 
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श्री सिथ्धराज ठडढा भौर श्री डोमारामजी : कार्यकर्ताओं के वीच 
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महिला-मण्डल मेँ बालिका से पुष्पहार स्वीकार करते हुए राजस्थान विधानसभाध्यक 
श्री निरजननाथ आचार्य 





आरत के रथम गवन जनरल श्री सी. राजगोपालाचारी तथा राञ्यके तत्कालीन पुनर्वास 
मच्री शी मोहनखाल खखाडिया का स्वागत करती दुई श्रीमतौ कमला भोत्रिय : पुरुषार्थं महिला 
आश्रमं के उद्घाटनं का परसग 


नारा-कल्यारा मं संलग्न 
कुछ ख्यातिं प्राप्त रसस्यान 
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महिला सेवा मंडल, वर्धा 


सन १६२४ म स्व० श्रौ जमनालालजो बजाज की प्रेरणा से महिला सेवा मण्डल की स्थापना हुई 1 
स्व० सेठ सुरजमनजी रुष्य की नडकरियो श्रौ शान्तावाई रानोष्राला, स्व० रत्नीवाई कार दिया, स्व० मणि- 
बाई मुरारका, इन तीनो ने भपने स्तरी घन मे से रुपये पौने तीन लाख दान दिए । बहनो मे राष्ट्रीय दिक्षा 
हारा आत्मश्वद्धा जागृत कृरना तथा उनमे समाज ञ्नौर देश सेवा की योग्यता वैदा करना मण्डल का उदेश्य 
रहा है 1 

उन दिनो स्वराज्य भ्रान्दोलन चल रहा था ! जेल जाने वाले सत्यग्रहियो के परिवार की शिल्ला- 
दीक्षाके लिए सत्‌ १६३३ मे मद्िला-मडल ने वर्घामे महिलाश्रम की स्थापना की । सत्याग्रह भराश्नम सावर- 
भती को खोडने का सकल्प होने के कारण भ्र वाप्रूजी जेल से द्रुटकर यही श्ाश्रम मे श्राकर रहे । सावरमती 
पराश्रम क्री सारी छात्राएः मी यहाँ राई । पू० विनोबाजी रपे श्राश्नम का स्यान महिलाश्नम को सौपकर 
नालवाड़ी रहने गए । आज निम्न कायं चल रहे है-- 


बुनियादी विभ्राग- 
इस विभाग मे ६ वषं से १४ वषं तक के विद्यार्थ चिका ग्रहण करते है । प्रथम चार कक्षाएु 
हिन्दी तथा मराठी माध्यम से शर मँ चलती ह । वहा करीव ३५० लडके-लडकिया ह 1 


उत्तर बनियादी विभाग- 

इस विभाग मे बुनियादी ८ वी कक्षा उत्तीणं विद्यार्थी प्रवेश पाति हे 1 तीन वं का पार्थक्रम है । 
इसकी पढाई का स्तर मेटिकिसेभ्रषिक्र ही है! इस विभागमे सिलाई, कताई, बुनाई समेत सपुणं वस्त्रविद्या 
सरलो्योग के रूप मे सिख।ई जाती है । इसके प्रमारापत्र को महाराष्ट सरकार ने नौकरी तथा हिष्लोमा कोक्तेव 
के लिए मैट्रिक के समकक्ष माना है । महावि्यालयीय शिक्षा के लिए गुजयात्त विद्यापीठ, काकली विद्यापीठ 
श्रौर भारत सरकार द्वारा चलाएु गरु ग्रामीण महाविद्यालयो मे रवे ह। वहां से तीन वषो मे ग्ेज्युएट 
वन सक्तेर्हु। 


मेद्रिक तथा हायर सेकडरी- 
वहनौ को मेडिकल कालिज तथा श्रन्य विदव विद्यालयीय शिक्षा का रात्ता वन्द न हौ इस हेष्टिसे 
१० वी भद्रिकं भीर हायर सेकडरी की परीक्षा दिलवाने की व्यवस्था भी शस वर्घ॑सेसस्थानेकी है । 


प्रशिक्षण विभाग- 
भूतपूर्वं मध्यश्रदेश सरकार के अनुरोध पर बुनियादी प्रशिक्षण महावियालय सनु १६५४ मे शङ 
हभा । प्ररीक्ञा सस्या खुद लेती है । सस्या का प्रमाणपत्र शासन द्वारा मन्य है । पाव्यक्रमदो व्व॑काहै। 
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नाक-मन्दिि- 


श्रारम्भसे ही यहा वाल-मन्दिर चलताभ्रा रहा है। भ्रव यह शहरमे चल रहादै। दसका 
स्वतन्त्र भवन बना है 1 श्रौर इसकी सचालन समिति भी स्वतन्त्र वनादी गर्ईहै) 


कला -विभाग- 


वहनो मे सुरुचि का विकास करने की हृष्टि से सगीत, चित्रकला तथा सिलाई के स्वतन्त्र वपं 
चलाये जाति है) 


वादी उत्पादन विंभ्राग- 

सत्‌ १६६० प्राम खेवा मण्डलका सादी विभाग महिला-मण्डल कै श्रन्तर्गेत श्राया! षन 
चिभागके द्वारा वहनो को रोजगारी मिल सके श्रीर्‌ वे श्रपने प॑रोपर खडीहौ सके, इन दष्टिसे जिले 
६-७ कताई केन्र चलाये जा बहे ह । खाय ही घरेलु उद्योग द्वारा वहनो से पापड, मक्षि श्रादि वनाकर 
रोजगारी देनेकाकरायंभीदहो रहा है! वर्षा, पुलगाब, हिगिणघाट श्रौर श्रर्वीमे खादी ग्रामोयोग भण्डार 


चेल रहे है। 


दैनिक-जीवन- 

शरास निर्भरता, शरमनिष्डा, सेयम, सादगी श्रौर समाज सेवा कौ वृत्ति का विकास हो इस, दृष्टि से 
यहा के दैनदिन जीवन करम की योजना बनाई गई है 1 सुवह शाम की प्रार्थना, कतई, सफाई, रसोई एव 
श्रृह कायो मे स्वावलबन, यहा के दैनदिन जीवन के प्रधान अग है। 


कोलिज-छात्रावास- 
महिलाश्रम के श्रासपास श्राटंस, कोंमसे तया साइन्त कोंलेज है 1 इन कोलिजो मरे पढने वाली वहनो 
को भो आश्म के सस्कारो का लाभ मिले, स हष्टि से इस वर्यं सस्था मे यह वृत्ति युरू की गई रहे) 


्रम-निमणि-कार्य- 

य्रामदान की दृष्टि से वर्धा का विशेष महव है 1 भ्रव तक जिले मे ८५ के उपर ग्रामदन हो चुके 
है। इस जिले के वर्घा-विकास-खण्डके प्राम निर्माण का कायं सस्थाने उठा लियाहै। तीन प्रामदानी गावो 
मे भ्राम निर्माण का कायं शुरूहो चूकाहै। 


आमगम्भ सि ही देश सिवा- 

सस्थाशुरूसे ही देश की श्रावक्यकतानुरार कायं करती रही ह । स्वराज्य भान्दोनन के समय यहा 
की भविकाश्च चहने श्रौर कायंकर्ता जेल मे रहै । फल स्वरूप १९४२ मे संस्था कुछ समय के लिए वन्दं 
रही । भुदान श्रास्दोलन भे सक्रिय दिस्सा बदाबर लेती रही रै! भभिष्यमे भी सस्या देश री परिस्थिति 
कै श्रनुसार भपने को उपयोगी बनाती रदेमी । 


हमारा सौमाग्य है कि अचलित रिका पद्धति से स्वतन्त शिक्षाक्रम होते इए भी भारतके हर कौने 





से वहनं सस्कार ग्रहण करने श्रायी हैँ 1 भ्रव तक देश मर की कुल १११० वहने दिक्षापा कर ग्थीहै । इनमे. 
नेपाल की भी ५५ वहने है । 

यहा से शिक्षा प्राप्त प्रधिकाञ्च वहने अपने-अपने केवर कार्यं कररहीदहै) 
नयी योजना 

प्रौढ बहनो कीटष्टि से सोश्चलवेलफेप्रर विभागसे कडेन्स कोसं तया कम्युनिटी उवलपमेट 
विमाग से भसोसिएट बुमेन्स कोसं लेने की वातचीत हौ रही दहै। 
आमद-र्र्च- 

श्राश्नम का सालाना चालु खचँ लगभग ७५ हजार र काट) इममे से ४१ हजार महाराष्ट 
सरकार से प्रशिक्नणा विभाग श्रादि के लिए मिलतिर्है। करीव २० हजार रु० की कमी रहतीदहै। सस्याके 
लिए स्वतन्त्र द्वात्रालय श्रभो तक नही वना सके हैँ ' पुराने मकानोको दही दात्रावास के रूपमे इस्तेमाल किया 
जा रहा है । १०० वेहनो के एक चोत्रावास्र की जरूरत है । सोचा है कि एक लाख ₹ु० छात्रावाम कै लिए 
श्रौरदो लाख र चालू खच की धाटा-पूत्तिके लिए इका किए जाय । इस प्रकार व्यवस्था हो जातीहैतो 
फिलहाल सस्था का काम सुचास-रूप से चल सकेगा । श्राक्नम को दिया गया दान इनकम टैक्स सै मुक्त है । 
श्रीमती जानकी देवी बजाज सस्या करौ भव्यक्षा प्रौर श्रीमती रमा स्या मत्री पदङकीसेवाए दैरहीरह। 


वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली (रजष्धयानः) 


ननस्थली विद्यापीठ स्ती-दिक्ना का श्रखिल भारतीय केन्द्र है, जिसका उदेश्य अपने रिक्षण-कायं के 
द्वारा पूर्वं श्रौर परदििचम की श्राघ्यात्मिक विरासत श्रौर वैज्ञानिक उपलव्वियो मं समन्वयके लिए भ्रयल 
करना है 1 इसी उदर्य से विद्यापीठ मे एक बाल-मन्दिर, एक प्राथमिकं विद्यालय, एक उच्च माध्यमिक 
भ्रयोगिक विद्यालय (सस्कृत अथवा मिडिल विभाग सहित) भौर एक स्नातरोत्तर ज्ञन-विज्ञान महाविद्यालय 
(सगीत, चित्रकला, शारीरिक शिला तथा हस्तकला के विदेप भरिक्षण सहित) चलता है ¦ इनके भ्रलावा 
एम एड व शौव के स्तर का एक रिक्षा महाविद्यालय श्रीर एक वेद-विद्यालयदहै। कक्षा्केभन्तमे 
विद्यापीठ की श्रपनी सस्ता" परीक्षा होती है। हायर सेकण्डरी की राजस्थान वोडं कीश्रौरवी एबी 
एस सी., एम. ए तथा बी एड एम एड. की राजस्थान विश्वविद्यालय (जयपुर) की परीक्षाए होतौदहै। 
राजस्थान विङइवविद्यालय को पौ एच, डी की डिग्री के लिए सस्त, हिन्दी, इतिहास, भाषा विजान, अ्रग्रेजी, 
शिक्षा-शास्त्र व सगीत विषयो मे श्रनूुराघान कार्यं करने की व्यवस्था मी है 1 एक शिन्ला ्घ्ययन एव श्रनु- 
सघान केन्द्र है । विद्यापीठ द्वारा नाना भकार की शैक्षिक प्रवृत्तिं चलती दहै । विद्यापीठ शारीरिक रिक्षा 
व हरतकला प्रशिक्षण के लिए अने स्वय के प्रमाण-परत्र देता है ओर कुं भौर पाठ्यक्रमो के लिए भी भ्रषने 


द 





प्रमाणप दतै का विचार है । ` विद्यापीठ के पुस्तकालय भँ कुल ६२००० पुस्तके है शरोर वाचनाय मे 


४८० पत्न-पत्रिकाए श्राठी ह । विद्यापीठ के लिए विरवनिद्यालय श्रनुदान कानून के अरन्तेत विश्ववि्यालय- 
स्तर प्राप्त करते का प्रयत्न चल रहा है । 


पच्युगवी शिक्षा-- 
विद्यापीठ भ स्ाद्ध सम्पू शिक्षादेनेकी ष्टिम जो श्षक्ञा योजना चलतो है, उने पचमुौ 
शिक्षा का नाम दिया गया है । इसका श्रायोजन विद्यापीठ की चात्राभ्नो को सामन्यतय। नागरिकता के कर्तव्यो 


का समुचित पालन करने के योग्य वनाने श्रौर विभेपतया घर त्था घर्‌ के वाहर के भमाजमे सत्रियो षर 


भ्राने वाले विशेष दाथिस्वो के लिए तैयार करने की ष्टि से किया गया है) विद्यापीठ की इस पचमी 
शिक्षा के निम्नलिचित्त पाचश्रगरह। 


शानरिक शिक्षा- 


१ शासेरिक शिक्षा--श्सके श्रन्तर्तत विभिन्न प्रकार की डले, करई तरह के यौगिक श्रसन, नाना प्रकर के 
धाधुनिक श्रौर पुराने चेल, स्पोर्स, सादक्रिल चलाना च धुडसवारी शामिन हे । इसके श्रलावा पोलो, 
तैरना, पानो मे किये जाने वति खेल व नाव चलाना सिखाने कौ व्यवस्था भी शामिल है 
एन० सो० सी०, पलाग, वन्ूक चलाना! सिखाने की भी व्यवस्था है । गर्मी कीचर मरे शारीरिक 
शिक्षा के विजेष प्रिक्षण कौ व्यवस्था यथासभव की जती है। 


२ व्यावहारिक शिक्षा--इसके श्रन्तर्ग॑त भोजन वनाना च उससे सम्बन्वीत नाना भकार के काम, कलई करना, 


ई{लिग 
रना, नीना, कलीदा, दर्जी का काम, खिलौने धनाना चमद़े का काम्‌, पेषियरभेशी श्रौर बनेमाडालग 
शामिल) 


३. कला विषयक सिक्षा--इममे चित्रकला, मन, नितार, तवना व नृप (मारत नाव्यम्‌, मणिपुर, 


कत्यक) शामिल ह । गर्मी की हुषो मे परतिवपं फ स्को श्रौर चित्रकला शिक्षक के प्रशिक्षण श्िविरभौ 
श्रायोजित्त कयि जति है । 


ध दलि 
४. सैतिक किथा--दयति दैनिक प्राना शौर प्रार्थना के वाद होन वाली सप्ताहिक चर्चाए्‌ तथा दनि 
जीवन मे नैतिक व्यवहार पर श्रावदयक् ध्यान देना शामिल है। 


५. वौद्धिक शिक्ष--इसमे विभिन्न विषयो की शिक्षा का समवे होता 1 विद्याषीठ में हिन्दी, क 
संस्कृत, इतिहास एव शिक्षा शास्त्र मे रिसं हिन्दी सस्छत, ञ्ग्रेजी, अ्वंशास्त, व ह 
सगीत (गायन) सगीत (वादन) चित्रकला एवं समाजास्त मे एम. ए, लगभग सभी, समी व प ह 
तीन वरीय वी. ए., सौतिक विश्ान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, श रीर विज्ञान, गणित व श्रवस 
तोन वर्षीय बौ एस. सी. तथा एम. एड व वी. एड. की व्यवस्था है 1 राजस्य पिश्वविचचगशय, क 
ह्यरा सान्य जमन, फन्व व रुपो मापाश्रों के डिप्लोमा तथः सटिफिकेट कोसं की कक्षाएु भी चलं 


चिद्यापीरठ मे भारतीय आषाश्रो म हिन्दी भौर सस्त कै श्रतिरिक्त कु श्रन्य मारतोय भषभ्रोंके 
दिक्षणं की न्यवस्थाटहैव कंईश्रौर की शिक्षणं की व्यवस्था करने को योजनादहै। 


विद्यापीठ की शिक्षा की विश्ेषताएै-- 
साररूप मे विद्यापीठ की शिक्षा की निस्त पिरेषचाए" गिनायी जा सकती है - 
१. सर्वाङ्गीण भ्रगति्ीले रिश्ता । 
भारतीय सस्कृति भ्रीर भ्राचार-विचार की पृष्ठभ्रमि मे व्यक्तिगत ॒स्वतत्रता, सामाजिकं उत्तरदायित्व 
श्नौर मर्यादा का समन्वय 1 
३. संरल भ्रीर सादा जीवन} 
४. छात्राश्रौ श्रौर कार्मकतत्त्नो द्वारा श्रादतन खादी पहिनना 1 
५ श्रपना निजी भौर घरे कायं स्वय करते की इद्धि रखना ताकि षरेन्रु सहायो की करमप्ते कम 
श्रावक्ष्यकता पडे, तथा समी छीात्राए' भरपने कमर की सफाई स्वय करती है, शभ्रपने वर्तन स्वय साफ 
करती है श्नौर एक हद तक श्रपने कपडे भी स्वय घोती है 1 
६ छाघ्राश्रो द्वारा यथासमव सामाजिक भ्रौर सामुदायिक करयं । 
७. विना किसी भेदभाव के छात्रावास मे सामुदायिक जीवन । 
स्थापक श्री हीरालाच शास्त्री, श्रीमतीरतन चास्वी रौर प्रेमनारायण मायूर जैसे रिक्षा सेवियो 
एव शिला चास्त्रियो की सेवाए विद्यापीठ को प्राप्त ह, जिनके सानिष्यमे सस्था भ्राज महिला शिक्षण के 
श्रतररष्टरीय केन्द्र को भरतिष्ठा प्राप्त कर की है। 


बी---#ः 


आर्यं कन्या महाकि्याकय, बदोढा 


श्ा्यं कल्या महाविद्यालय की स्थापना चार वालिकभ्रो से इटोला मे स्वामी धमनिन्दजी के पितता 
द्वारा दी गई जमीन पर दि० ८-१-१६२५ मे हई ची 1 सस्था १६२६ ने ता० २१ सितम्बरको बड़ीदामे 
लाई गई । 
बद्यीदामें इस समय इस सस्था के अतगत निम्न लिखित विभाग सचालित ददो रहेहै। 
प्राथमिकं विभाग, 
माघ्यमिक विभाग; 
महाविद्यालय तिभाय, 
भरार्ये कन्या शुद्ध प्रायुरवेंद महाविद्यालय, 
भ्रायें कन्या व्यायाम महाविद्यालय, इटोता । 





सस्था कौ स्नात्निका श्रेणी तक का शिक्षणाक्रम तेरह वषं का है ! इसमे दस वर्ष (वा के नि 
तथां इसके बाद तीन वधं स्तापततिका होने तिये लगते है “भारती समलङ्कृतः" तथा “व्यायामाचार्या 
की उपाधि दी जतीहै। 


आर्य कन्था महाकिदालय, बडोदा 


यायं कन्या महाविद्यालय क्री स्थापना चार बालिकाश्नो से इटोला मे स्वामी चर्मानन्दजी के पिता 
दारादी गद्रं जमीन पर दि ८-१-१९२५ मे हृदंथी। घश्था १६२६ मे ता. २१ सितम्बर को वहोदाभं 
लाद गई । 
वडीदा मे इस समय इस सम्था के श्रन्तर्गत निम्नलिखित विमा सचालन हौ रहै है) 
भरायमिक विभाग, माध्यमिक विमाग महाविद्यालय, श्राय कन्या शुद्ध शरयुरवेद महाविचालय 
श्राय कन्या ग्यायाम महाविद्यालय, इटोला 1 

संस्था की स्नातिका श्रेणी तक का शिक्षण क्रम तेरह वषं का है । इसमे दस ववं विशारदा के लिये 


तथा इसके वाद तीन वषं स्नातिका ने के लिये लगते है “भारती समलङ्ृता' तथा "न्यायामचार्यं' कौ उपाधि 
दीजतोहै। 


भ्रायं कन्या शुद्ध श्रायु्वेद महाविद्यालय सरकार मान्य सस्था है, जिसका भिक्षण॒क्रम साढे पाँच वषं 
काहे। इसको उत्तीणं करने प्रर श्रायुकेदाचायं' की उपाधि दी जाती है, जिसको गुजरात सरकार ने एम, 
बी. नी एस, के समकक्ष माना है । इ महाविद्यालय मे सस्कृत ॐ साय एस एम. सौ उन्ती कन्याए 
भविष्ट हो सकती है । 


दस सस्था के ्रन्तगंत इस समय २४ विस्तरो वाला एक अस्पताल श्रीर श्रौषवलय है} 
सारे मारतवषं मँ सरकार मान्य प्रदी एक्त मातर शुद्ध प्रायुकंद कन्या महाविद्यालय है 1 

इसी प्रकार म॑दरिक उक्ती अथवा हमारी सस्या की ष्व्यायामाचार्या' भ्रा कन्था व्यायाम महा- 
विद्यालय मे पविष्ट दहो सकी दहै) इसका एक वपंका कोस है यहां माध्यमिक शालाश्नोके लिये 
पी. टी. टीचरसं तयार क्यिजतेरह। एस एष सी. केकोसंका भी प्रवन्व ह । जिसको एस एस. सी. 
उत्तीणं करना हो व विक्लारदा (१० वी घी) के बाद एक वर्षे एस. एष. सी. का कोस कर सकती है । 
भ्रायमिक श्रौर माध्यमिक श्रेणियों मे सस्छृत, नीति शिक्षा श्रौर हिन्दी का ्रपना विक्ेष कोस रखा है । 


सस्थामेश्राश्रम मे रहने वासी कन्याए ही प्रविष्ट हो सक्ती है) शिक्ष का माध्यम हिन्दी भ्रोर 
शलराती है 1 


ओ दयाशंकर ओतरिय अभ्रिनन्दन ग्रन्थ र. 


्रगरेजी भापाका विष्ठा सव कै लिये श्रनिवार्य है। हमारे शिक्षणं क्रमे मे संस्कत प्रथम भाषा 
है। दूसरा स्यान है हिन्दी का, उमक्ते वाद गुजराती श्रौर फिर श्रगरेजी रेचक विपय है । 


सस्था श्राश्चम को प्रयोमञाला मानकर धरेच ज्ञान, जो एक कन्था के लिए श्रावद्यक दै, क्रिय 
तमक स्पमे देती हँ । यद्वा एक वयस्क कल्या भोजन वना सकती है, वह परोसती है रोगी की शुश्रुषा करती 
है श्रपना श्रागन स्वर बुदरारती है, सभी वडी कन्याए घोटी कन्याग्नो को सहचर्यारूप मे स्वीकार कर, 
उनका सव कायं करती है। 


सत्था मे ललित कला, जसे नृत्य, सगीत.चित्रकला रादि को स्थान है। घरेलु उद्योग मे सिनाई, 
चुनना क्राढना, पिरोना भ्रादि सिखाया जाता है । कन्थाए नित्य प्रात व्यायाम करती है । प्रतिदिन ईदा- 
वदना, भरार्यनां जोस्थानं दिथाजता है । यद्रा सदाचार नीति ओर त्रह्यचयं के सिद्धान्तो पर चलत दिषा 
जाता है 1 कन्या उत्तम गरहिग्णी वन सके, इसक्ता समुचित्त प्रवन्व है । 


शिक्षण के क्षेत्र मे ठोस कार्य- 

सस्था की सम्पत्ति इस समय षद्रह लाख कीदै रौर स्थिर कोप मे सात लाख पये जमाह । लगभग 
३०,००० रुपयो के शेश्रर भमी है । जिक्चके व्याज से गरीब कन्यार्भो को छातवृत्तिदी जाती है1 इटोला 
व्यायाम महाविद्यालय कौ सपत्ति मकान, जमीन, प्रादि की कीमत लगमग तीन लाख की है । 


वडीदा मे आत्माराम पथ पर पच्चीस वीधा जमीन मे कन्याश्नो के छात्रावास, सरस्वती मन्दिर, 
भरा्थना मदिर, व्यायामबाला, श्रोपन एेर धियेटर, भ्रायुर्वेदिक कलिज, श्रस्पताल, भ्रौपधघालय, कर्मंचारियो के 
निवास स्थान तेथा श्रतिधि गृह के विशाल भवन वने है। 

सस्थानेदो वार वडीसस्यामे छा्ाग्मोको साथ चेकर श्रफिका की यात्रा कीरै श्रीर वहां 
विभिन्न स्थान पर व्यायाम तथा सास्करृतिक कायंक्रमो का प्रदर्शन करके भारतीय सस्कृति की श्रमिट दप 
छोडी है । श्रफिका के १६३४ फे प्रथम प्रवासे सस्था कोदो लाख श्रौर १६४८ के द्वितीयं प्रवासे 
दस लाख छत्तीस हजार स्यये का दान भिलाथा। एेसा ही एक प्रवास सन १६३८ मे हमने वर्माका क्रिया 
था, जिसके दवारा चलीस हजार रूपये प्रप्त हृए थे 1" 


सस्था ने भारत वषे के सव प्रमुख प्रान्तो मे दौरा करके सस्था सचालन के लिए लासौ रुपये एक- 
त्रित किये हैँ । इसमे उल्लेखनीय दान सेठ श्री नानजी माई कालीदास मेहता का र्पये एक लाख का दै । 

इस समय सव राज्यो की तथा श्रफ्रिका, मोरेदयस श्रादिकी चार सौ क्न्याएु है। भ्रायुवेद 
कलिजमे मीर व्यायाम महाविद्यालयमे ६० कन्याएं है] 

सस्या मे रष्टय ेक्य का अभूतपूर्वं ह्य देखने को मिलेगा यहां दिन्द्र, जन वौद्ध, सिल, पारी, 
खिस्ती, खोजा, भूसलमन प्रीर श्रिका की नोग्रो लडकिया मी पड चुकी हँ । हरिजन श्रौर भ्रादिवासो 
कन्यान्नो की मीमसंस्या लाभ देती है 





संस्था का रजत जयंती समारोह डा० रण्ञन्दरप्रसादजी की भ्रव्यक्षतांभें ह्रां था\ उन्होने उष 
समय सस्थाके कायं कौ भव्यश्नजलि देते हुए ये एतिहासिक वाक्य कटे थे । 

श्रापकी सस्था को पच्चीस्त वषंकानजोश्रनुभवहग्राहै वह्‌ एेसा भ्रनुमव दहै, जिसके चल पर हम 
सोच सकते है श्रौर देख सक्ते है कि हमे भ्रायन्दा क्या करना चाहिय ! यै श्रापके एसे प्रयोगो को जवा 
स्थानदेता हू 1 

भारत सरकार के शिक्षामत्री डा० श्रीमालीजी ने संस्थामे दीक्षात भाषण देते हुए कहाथा कि 
तीस वषं हए इस सस्था को चलति हुए, सुभे भ्रफसोस है कि भ्रभी तक सरकरारकी भरसे उन्हे सहायता 
नही दी गई! मेरा यह ख्याल है किं सरकार को सहायत्ता करनी चाद्ये । 

प्रव भी हमारी 'स्नातिका' श्रेणीयां सरकारी मान्यताके ्रमावमे खालीदहो रहीरहैश्रौर इमास 
प्रयोग छात्राश्रो एव श्रभिभावकों के सरकार द्वारा मान्य परीक्षा के मोह क कारण समाप्तहोनेकी 
परिस्थिति परजा रहाहै। 
सस्था की उल्लेखनीय तेजस्वी छात्राश्नो की नामावसी इस प्रकार दहै । 


श्रीमती तारकेदवरी सिन्हा, डा० ज्ञानवती दरवार, श्रीमती सीत्ता युद्धवीर, श्रीमती शान्ता पटेल, 
श्रीमत्ती योदा वहन परमार, श्रीमती सचिता वहन नानजी भाई महेता, श्रीमती रदिम बहन जगड, श्रीमती 
प्रभावती बहन जो रावरर्सिहजी, श्रीमती सरला बहन शारदा, श्रीमती शन्ता वहन श्रग्रवाल, श्रीमती मानुवहन 
कोटेचा, जीजा ( श्रफिका), भौर कु० श्रो. भतिभा वहन पडित 1 


हमारी सस्या की उज्जवल कुलपुत्री श्रौर स्नातिका सवित्ता वहन के पिता सेरश्रौ नानजौमाई 
करालिदाष मेहता ने रुपया पचास लाख का टृस्ट वनाकर हमारी बडोदा सस्था के शरनुरूप ही पोरबन्दर मेँ 
श्राय कन्या गुरुकुल की स्थापना की, जिक्षमे श्राज भ्राठ सौ कन्याएं श्रानम जीवन मे रहकर शिक्षण श्रौर 
सस्कार प्राप्त कर रही है । इसके श्रन्तगंत गुजारात युनिवर्सिटी से खम्बन्वित श्राटेस कलिज कामी आरम्भ 
कर दियागयादहै। 


बिडत्ा बालिका विद्यापीठ, पिंलानीँ 


पिलानी स्थित विडना वालिका विद्यापीठ बालिकाप्रो की एकर एसी अनरढी सस्या है, जिसने नारी 
जगत मे जागरण काशख फुक्रा है। दिल्ली मे गणतन्न दिवस परेड मे गत ग्यारह वर्षो से भाग लेते हुए 
यहां का प्रसिद्ध बलिक-वैड समस्त देय ङी जनता की प्रशस्ति प्रप्त करता रहादै। स्वरी शिक्षा के क्षेत्र 
म राजस्थान मे इसका विरिष्टं स्यान है! न केवल शिक्लाके प्रांगण मे, भपितु प्न्य पाय्ये र गतिविधियो 


ध 


2 ~ 


म भी श्रपनी उक्छृष्ट उपलमन्वियौँ के कारणा यहा की वालिकाभ्रो ने याति भ्राप्त की है। इमी वपं ४-५ 
धरग्रेल को क्रोलम्बो चै श्मायोजित्त भारत-लक्रा खेलकूद भतिथोगिता' मे यदा की सर्वश्रेष्ठ ल्िलाड्ी कुमारी 
सजाता शर्मा को ऊची कूद के रजत पदक प्राप्त भ्रा । सम्पूणं भारत खे तीन वालिकाभ्रो ने तेलो का ॒प्रति- 
निधित्व किया था-उनमे एक कू ° सुजाता श्षर्मा थी राष्ट्रस्तरीय चेलो मे यषा को प्न्य चालिकाषएं मी 
श्रविवर्प श्रनेक स्वरणंपदक एव रजत पदक प्राप्त करती रहौ है । 


दिल्ली मे श्रायोजित संयुक्तं राष्ट सव के श्रसिल मारतीय स्कूलो के वाचिक उत्छव मे भीदलौ 
कीदो वालिकाम्मो ने शास्त्रीय नृत्य श्रनुवाचन श्रादि भेप्रयम एवे द्वितीय स्थान प्राप्त किए 1 राज्य 
स्तर एग च्रखिल भारतीय वाद्विवाद प्रतियोगिवाभ्रो मे भी यहाकी वालिकाए प्रथम एव द्वितीय स्थान 
भ्राप्त करनी रही ह । तीन वषं पूर्वं राजस्थान बोडं मे सर्व्रेष्ठ परीध्ा फन रहने ऊ कारश इम सस्या 
कौ शील्ड प्राप्त हूरई थी । गतव दौ वपं से यह केन्द्रीय वोडं से सम्बदढ़ हो गया है! यहा हायर संकृण्डरी परीक्षा 
के विभिन्ने वर्गो कला, विज्ञान, गृह-विजान का शिण श्रनुमवी एव कुशल त्रव्यापिक्रश्रो द्वारा दिया जाता 
है । गह-विज्ञान कक्ष यहा वालिकाश्नौ मे काफी लोकत्रिय है 1 


इस वर्गं मे वालिकाम्नो को गृह-सज्जा, पौष्टिक विज्ञान, तन्तु-विनग्न, निलाई, कटाई, भायमिक 
सहायता, ग्रह-परिचर्या एव वागवानी की शिक्षा दौ जाती है । समय-समय पर विरिष्ट श्रभ्यामत्तो के 
भोज श्रादि आयोजन करके इन ब,लिकाभ्रों को गृह-सचालन का पर्याप्त श्रम्धास हौ जता है 1 


२८ वर्पो के श्रल्पकाल मे इस सस्था ने श्राशातीव उन्नति कौ है । यहा इम समय दश्च भर की 
लगभग ५५० छाव्राएट है, जिनमे २०८७ छात्रावास मे रती हैँ । ्राघुनिक समस्त सुविघाश्रो स्ते पूणं एव 
विशाल एव सुनियोजितत छात्रावास यहा रकल क्षेत्र मे ही है । प्रधान वाडन के सरक्षण मे विभिन्न स्दनो 
की सचालिकाए हाउस मदर' एव भेटून" है, जो हर समय वालिकभ्रो कौ निगरानी मे सलग्ने रहती दै 1 


शहर के दूषित वातावरण खे दुर, भ्रणवि कौ नसगिक सुमा के मध्य स्थित इस पिलानी नगरी के 
विदया-विहार" रिक्षा-केत्र मे शिक्षा का एक भ्रनूठा वातावरण रहता है, जटा छात्राश्नो को विद्यार्थी जीवन मे 
दिक्षा के साय साथ चारित्रिक गठन के महत्वपूणं स्द्धिन्तो का स्वत ही पालन करना हत्त है । 
एक द्रे की भाषा, एवे सस्कृति का भ्रादान प्रदान करते हए समी चालिकाए्‌ एक श्राश्रय मे सामुहिक 
रूप से प्राचीन भरार्यो के साथ साथ प्रगतिशील विचारो को समन्वित करके नारी रिक्षाका सकार प्रमाणा 
स्तुत करती ह । श्री छागलाजी क काव्दो मँ ^्मारत के विमिन्न कन्या विद्यालयोमेसे यद है, जी 
राष्ट्रीय एकता की भावना का ज्वलत प्रमाण है 1 


त्रया महिला विदापीठ, इलाहाबाद 


सनु १६२२ मे महिला शिक्षा को प्रोतगहन देने के उष्य से, राष्टरीय श्रान्दोलन कै प्रमावरे, 
राष्टरीय जीवन की उन्नति को ष्यान भ रखते हए, प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना हई थौ । भारतीय 
महिलाश्नो की पारिवारिकं परिस्थितिया तथा पर्दा प्रथा ्रादिको ध्याने रखते हृए विद्यापीठ ने महिला 
जगत मे शिक्षाके प्रचार तथा प्रसारमे श्रभरतपूवं सेव्ये समपितकी दहै) इस प्रकार का कायं करने वाली 
इस देर मे यह्‌ सबसे प्राचीन सस्यान्नो मेसेएकटहै। इते राष्ट्रपिता बापू के श्रार्शीवाद प्राप्त हुए, इसके 
साथ राष्ट्रपति स्वर्गीय डा० राजेन्द्रप्रसादजी, प जवाहरलाल नेहरू श्रादि राष्ट महानु पुरुषो के नाम 
जडे है । यही नही श्रान्दोलन के समय जब लोग जेलमे होत्तिये तोनेवाभ्नो नथा कार्यकर्ता की 
महिलाये तथा बालिकरायें इसी के विद्यालय विभाग महिला विद्यापीठ महाविद्यालय कीदेलरेख मे यही 
भ्राकर रहती थी । सनु २२से ६७ पतकमे करई लाख भारतीय महिलाग्रो ते इसकी परीक्षामे दी भ्रौर भ्राज 
वे देका कौने रमे विभिन्न पदो परसेवा कर रहीदहै। रष्टरूमाषा प्रचार कार्यं मे स्वी समाज मे इससे भधिक 
सेवा किसी संस्था नेनहीकी। 

भयाय महिला विद्यापीठ ने भारतीय महिलाश्रो की पारिवारिके तथा सामाजिक परिस्थितियोको 
ध्यान मे रखकर ही अन्तीय या भारतीय राष्टूभषषाके माघ्यमसे, खण्ड प्रणालीके मागं द्वारा प्रारम्भसे 
लेकर उच्चतम शिस्ना तक दिलाने की व्यवस्था कीथी। राष्टरीय भ्रान्दोल्लन के युगमे इसके परीक्षा केन्द्र 
मनीला, भ्रण्डमन, नीकोवार, जजीवार श्रादि स्थानो ये भारतीय प्रवास्सियोके परिवारो के हितार्थं थे! देश्च 
मे तो कोई प्रान्त एसा नही था जहा इसके केन्द्रन रहे दहो । 

दलाहावाद मे इस सस्था का मुख्य कार्यालय है जिसका श्रपना निजी भवनं ( १०६ वषं पृराना } 
नया १५३ विवेकानन्द मागं पर स््थित्तर। प जवाहरलाल नेहरू्जी के कर्‌ कमलो द्वारा इस भवने का 
सनु १९२८ मे शिलायान्स हुभ्रा था 1 इसके श्रत्तिरिक्त इसके पास श्रपना एक निजी छात्रावास सहित महा- 
विद्यालयरहैजौ कि १ एलभिन रोड पर स्थित दहै) 


विद्यापीर द्वारा महिलाभ्नो के लिए चिम्न परीक्षाये सचालित होती है - 

१. वेशिक्रा परीक्षा (ल्वी) २. विद्याविनोदिनी (१० वी) ३. विदुषी साधारण (इण्टर), 

४. विदुषी (श्रान्तं) (बी. ए ), तया घरस्वती परीक्षा (एम. ए.) । 

दूरी सस्था से पाचवी सख्या तक की परीक्षाश्नो कौ मान्यता विहर सरकार द्वारा नौकररीके लिये 
प्राप्त है\ मगध विदवविद्यालय, बिहार तथा राची विस्वेविद्यालय, विहार विद्यापीठ की विद्याविनोदिनी 
परीक्षाको मैँट्िक कक्षाके समकक्ष की मान्यता देते दहै । राची विरवविद्यालय विदुषौ (साधारण) परीक्षा 
कोडइण्टर परीक्षा के समकक्ष को मान्यता प्रदान करता है । सरस्वती परीक्षा उत्तीर को कुछ विदवविद्यालय 
पते बी. ए. तथा एम. ए. कौ कक्षा मे सम्मिलित्त होने की मान्यता प्रदान करते है । 


१५ 


४ फ 


सावित्री कन्या महाविद्यालय एवम्‌ 
ठच्च माध्याभिक विद्यालय, अलमेएे 


स्थापना- 

भ्रो° लालजी श्रीवास्तव सन १६१३ मे उत्तरश्रदेदा से गवर्नमेन्ट कालिज भ्रजमेरमे भ्रोफेनर वन 
कर भये) उन्होने तथा उनकी सुयोग्य पत्नी श्रीमती रामप्यारी चन्द्रिका ने कन्याश्रो की शिक्षा हेतु ४ 
फरवरी १६१४ को दो प्रायमिक कक्षाएु स्वय के रहने के दौ कमरो मे २ ्रव्यापिरूश्रो एव ५० विद्याथियो 
के साथ धारम्म की। वाद मे सावित्री पाठशाला केशर गज, कायस्थ मोहल्ला घी मन्डी ( नया वाजार ) 
एव वात्र मोहत्ला मे किराये के मकानो मे चलाई गई। 

विद्यालय की उन्नति भ्रौर वत॑मान स्थिति काश्रेय स्वर्गीय श्री ज्यरोतिम्बरू्पजी गुप्ता के श्रय 
परिश्रमश्रौरत्यागको ही दै, जिन्होने १९३६ से १६६६ तक लगन व निस्वाथं भाव स कायं किया। 


प्राथमिक शाला- 

सन्‌ १६३१ मे जव यह्‌ माघ्यभिक शाला वनी तव तक इसकी प्रगति घीमी रही । उस समय १४० 
विार्यी ये श्रीर वापिक व्यय २६२५) ₹० धा । १६२५ मे निष्ठा्रान दम्पत्ति श्रीनगर रोड पर एक जमीन 
प्राप्त करने मे सफ़ल हुए श्रौर भाति का दूमजिला भवन विद्यालय हेतु सन्‌ १६द३२मे वन कर परणं 
दभ्रा । 


हाई स्करूल- 

जुलाई १६३२ मे इस विद्यालय को हर्ईस्कूल परीक्षा के लिषएु मान्धता प्राप्न हई । उस समय १६१ 
विद्यार्थी ये परन्तु धीरे धीरे सस्यामे बृद्धि होती गई श्रौर यह श्रनुमव क्रिया गया किं यदि विद्यालय को 
चिकसित्त किया गया तो यह्‌ भवन श्रपर्याप्ति रहेगा । 


न्टरमीजियेट- 

श्रथिक जमीन प्राप्त करने तथा विकास हतु उपयुक्त क्षे सहित एक श्राघुनिकं भवन का निर्माण 
करने हेतु प्रयत्न किए गये । एनिहासिक स्थान श्रानासागर ध्रौर दौलत्तवाग के बहुत निकट ही सिविल लाइन्स 
के एकं सुन्दर स्थान पर ८००० वर्गं गज भूमि भ्राप्त कौ गई। सनु १६४१ मेमग्य वनका निर्माण 
कार्यं श्रारभ्म हुभ्रा जिसका मुरस्य भाग १६४३ तक पूर्णं हमा । जुलाई १६४३ मे हाईस्कूल चतंमान रन 
मेश्रागयाश्रौरत्वसे ही षसं विद्यालय कौ इन्टरमौजियेट परीक्षा के लिए मान्यता प्राप्त हई । 


११ 


वी० ए एवं एम० ए० इस विधालय को सन्‌ १६५१ तरं स्नातक { कला } ओर सन्‌ श्रमे 
स्नातक (विज्ञान) की कक्षा कौ मान्यता प्राप्त हई । जुलाई १६६१ से छानावास मे छाचाश्रोने रहना मार्म्म 
कर दिया भ्रौर.सन्‌ १६६२ मे कालेज विभाग वतमान अवन मे-श्रा गया । 


सन्‌ १९६८ मे हस विद्यालय को एम० ए० ( इतिहास ) एव १६६० मे एम० ए ( भर्थंशास्व } 
की भान्यता प्रदान की गई । 


द्व इस विद्यालय मे नेरी कक्लासे लेकर वो° एस-सी० भ्रौर एम० एण्तक को सभी कक्षा 
चकाई जाती है) यहा २४०० छात्राएु है! ॥ 


विद्यालय का क्षेत्र ३१६०० वं गज ( ६९ एकड ) है 1 केवल भवन का वास्तविक भूर्य 
१०,००,००० ₹० तथा इसकी जमीन एव भवन का वतंमानकालीनं मूल्य ३० लाख र० से भविक है । 


भ्राज सुसज्जित प्रौर विशाल कोंलेज भवन मे एडीटोरियम, पुस्तकालय विभाग, विज्ञान विभाग 
भौर कक्नामोके२०व ५ श्रन्य छोटे कमरे । 


रेतिहासिक व दरशनिय ठारागढ पहाड़ी के सामने विलय. म्रागिण॒ के ६३४५ वर्गे गजके केत्तमे 
छात्रावास स्थित है । सावित्री कन्या महाविद्यालय भज श्िक्षाकी समी सरखियोमे नारी जाति की 
मह्वपुं सेवाए कर रा है भौर उघक्ये उपलबन्धिया भ्रनेक है 1 
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छाच्ा-परिवार देदकी प्रथम महिला प्रधानम श्रीमती इन्दिरा गाधी 


नैक्षणिकयाच्ाकाछा 


मडका मै 


महिला 
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मच पर आसीन मड की अतिथि श्रीमती इन्दिरा गाधी साथमे अध्यक्ष श्रीमती इन्दुवाखा खुखाडिया 
स्वागत कर रही है सयुक्त म्री श्रीमती विद्या पाणेरी 
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श्री श्राच्निय के साथ चर्जा करते हुए तत्कालीन केन्द्रीय उपमन्नीश्नीए के चन्दा साथमे हे तत्कालीन 
शिक्षा-सचिव श्री सत्यप्रसन्नसिह भम डारी 
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मेण्टरेनरो भरिक्षम के समापन समाराहमे राजस्थान विधानसभा के तत्कवारोन अध्यक्ष श्रो रामनिवास मिर्घा 
िक्नामनीं श्री बरजखुद्र शर्मा ओर रिघ्ना उपमच्रौ श्रौ निरजन्नाय ञाचाय 
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कार्यकर्ता सम्मेलन मे (मच पर आसन) अध्यक्ष श्रो माहनलारु सुखाडिया एवं विरिष्ट शतिथि डा 
काठ्राल श्रीमाखी विचार व्य्रत कर रहे है राजस्थान विदयामीठ के उपकुरपति श्री जनादःनराय नायर 
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त्रो श्री ठीकाराम पाटीताक 


1" 
द ध ^ 





२ 


द 


५.० - ^ 


के साथ, राजस्थान के तत्कालीन दि्ाम 
वली) के साश्षरता-प्रचार, मय-निषेध ओौर जल-छद्धि आन्दालनका उद्घाटन 
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किया (मच पर आसीन) श्री माहनलार उखाडिया 





श्रात्रिय दम्पति के साय, पारिवारिक क्षणो मे सस्था के विरिष्ट सहयोगी वैधरत्न 
प॒ भवानीश कर शर्मा 
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पर्दा विरोधी ज्लूस : श्रीमती राधादेवी गेयनका का नेतृत्त्व 





भारतीय-नारी 
अतीत वर्तमान ओर भक्ष्य 


मारतीय नारी < यग युग में योरद्माज 
--मुनिश्री नगरजजी डी° लिर० 


महपि मनु ने कहा-- “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता” जहा स्त्रियो की भ्रतिष्ठाहै, वदा 
देवो का निवास है । स्तियो के विषय में यह सर्वोत्तम उक्ति है1 इसी उक्ति के श्राधार पर चताया जाता 
है, भारत्तीय सस्कृति मे नारी का स्थान वहत ऊचा है । किसी श्रपेक्ला विशेष से यह सत्य मी होगा, पर 
करल मिलाकर देखे तो क्या मारत मे, क्या विश्व मे नारी पुरुष की श्रपेक्षा बहुत ही पिचछडी दशा में रही 
है । समाज का नियन्ता पुरुष रहा है श्रौर उसने नारी को सदैव संकौणं सीमाग्रो मे वाधा है । इसमे पुरुष 
का नारी के परति दौर्मनस्य था एेसा नही, पर स्वय काव समाज का दितं उसको इसीभे लगा। यह्‌ एक 
रकार का रष्टि-दोषथा । चारी के व्यक्तिगत हितो को इसमे सर्वथा गौण कर दियागया था समाज 
हितत जो उसमे समा गया था, वस्तुत वह मी उसमे था नही । पुरुष जिसे भरपना हित समता था, वह 
भी उसका व्यक्तिगत स्वाथंही था । उसने सारे सामाजिक नियमन स्त्री पर डाले भ्नौर स्वय उनसे मुक्त 
रहा । इसके उदाहरण है- स्वरी एक ही पति करे ! पुरुष चदे तो सहस्नो पत्निया मी कर॒ सकता है । पति 
की चिता पर स्री ्रात्म-दाह करे, सती हो जावे । पुरुषस्त्री के पीञिएेसातो कंरेगादही नही, पर उसके 
पीछे विधुर मौ नदी रदेगा । उसके घर को फिरसे कोई नवोढा सुशोभित करेगी 1 सदाचार समाज मे 
श्रावश्यक है, पर चरू षट उसके लिए स्त्री ही लगायेगी, पुरुष नदी, ये नियमन ही पुष ने स्वय पर कयि 
होते तो उसे भ्रचुभव होता, ये कितने कठोर श्रौर्‌ कितने श्रव्यवहायं है 1 उमने नारीकी सीमश्रोको इस 
भ्रकारसे सोचादहीनहीकियेदह्ीस्तीमयें यदि मेरेलिएददोतो? 


नारी इनको व इस प्रकार के श्रन्य नियमो को शताल्दियो तक निमातती रही 1 म्राजमी वसी ही 
श्मनेक रढियो से वहं चिपटी वैठी है! वहं स्वय मी उन्हे छोडना नही चाहती । इसका कारण है, उसका 
व्वैतन्य मूषित हौ चला है । उसे स्वत्वकामानभीनहौहोपारहादै। जिन श्युखलाग्रो से व्ह बाघी गई 
है श्रौर उनकी उपयोगिता जसे उसे समभाई गई है, वह उसके श्रणु-्णुमे रम गई है। उसनेच्से हौ 
प्मपना ग्रजर-ग्रमर स्वरूप मान लिया है 1 


शिक्षाकेक्षेत्रमे भी पुरुषनेस्त्री को श्रपने साथ नही रखा । पुरुष मे विद्या का, वुद्धि का विकास 
होता चला । नारी जहा की तहा रही । योग्यता के अ्रभाव मे वह्‌ श्रौर उपेक्षित होती गई1 वारिज्य को 
स्त्री क्या ममे, राजनीति को स्त्री क्या समे, यह्‌ कह कर पुरुष ने उसक्रो घर की चाहरदीवारी त्क ही 
सीमित कर दिया 1 पति श्रपनी राय व सम्पत्ति मी पत्नी को नही वताता । यह कहकर कि उसके पेटमे 
चात पचेगी नहीं 1 गृह" समाज, व्यापार प्रादिमे स्त्रियो का परामर्शं हास्यास्पदं वना दिया गया! समाज 


१ 









>" ओरी याशंकर शोवरिय अनन्दन गरन 


भे यह मान्यता वन मई की स्वियो के परामशं पर चलने वाला परिवार, समाज या राज नष्टही हो जायेगा । 
पुरुष ने नही सोचा नारी इत्तनी अयोग्य या अक्नमः क्यो है तथा वह योग्य या सक्षम कैसे वन सकरी है? 
एस हौना प्रक्ृतिगत मानकर वह उससे वैसे ही वतता रहा ! परिणाम हरा नारी अक्षम वनती गई ऋकैर 
उसरी श्राघारे पर उसकी अ्रविकाविक्त उपेक्षा करता गया } उपे्ना प्रौर अक्षमता की एकं श्य खला चन गड । 
उपेक्षा से श्रक्षमता श्रौर क्षमता से उपेक्षा । इस चक्ब्यरुह मे नारी शतान्दियो भौर सदस्त्राल्दियो तक 
फसी रही । 


श्राघ्यत्मिकत क्षेत्र में सी हिय मानी गईः- 

इस प्रकार नारी सामाजिक जीवन मेतो उपेक्षितं थी दही, आध्यात्मिक जगतमे मी चह हेय 
वताई जाती रही । ऋषियो ने, महषियो ने, सततो ने, साधको ने पुरुष के पतन का हतु स्वियो कौ ही बताया । 
उसे कूट-कपट की खान कहा, पुरुष को नरक कुण्ड मे डाल देने वाली कहा 1 भरौरन जाने उत्तेक्या क्या 
कठा ! वस्तुस्थिति यह थी क विच्छर हेतु पुरूष के लिएस्त्रीथीभ्रौरस्वीके लिए पुरुष था! पना नही 
स्त्रीनेदही पुरुष को कँसे इुबोया ? अ्रधिक यथार्थं तो यह्‌ रहा हैक पुरुषदही नारी को प्थश्रष्ट करने 
मे अग्रा रहे हँ 1 पुरुष स्त्रियो को वलात्‌ उठाकर ले भागे, ये उदाहरण तो इतिहास के पृष्ठो परव घमं 
ग्रन्थो मे नमिन भिलेगे, षर स्त्री पुरुषो पर बलात्कार करती न देखी गर्ई है, न सुनी गईरै। 


ऋषि-महषि श्नौर साधु-मूनि विरक्त कृत्ति मे ये । अन्य पुरुषो को मी वे विरक्तं देना चाहते ये 1 
उनकी निरङुश काम दृत्ति को सीमित करने के लिए उन्दने स्त्री की गर्हाक्ी, पर समाज ने यही स्मा 
ज्ञानी पुरुपो ने कहा ह; श्रत स्त्ीदही एसी ह, पुरुप एेतस्ता नही 1 


अध्यात्म की ग्नस्य अनेक दिगाप्रोमे मी नारी तजित ही रही । नारी होना मी पाप माना गया। 
किसी ते कहा--यह मोल की श्रचिकारिणी नही है । क्रिसी ने कहा सन्यास प्रौर दीक्षा की अधिकारिणी 
नही है । अ्रध्यात्ममे रौर शिक्षामे स्त्री के पिडेपन का कितना सलं उदाहरण है करि वेदिक, वौ, जन 
परम्परा के असीम वाडण्मय मे एक भी सा ्राधारभूत प्रन्थनहीदहैजो किसी विदुषी साधिक्ञाके दारय लिखा 
गयादहो। 


भारती काया रेसे कुछ एक श्रन्य नाम लेकर समस्त नारी समाजको शाके क्षेत्र मे समुन्नत 
बताया जाता है । शताव्दियो श्रौर सहस्वराच्वियो के इतिहास मे दो-दार नामो कामिल जानां नारी समाज 
की जिधित्त दणा का मान-दण्ड नही वन जात्ता } उन नामो का उपयोगं तो केवल इ सदरभ मे नगत्त हौ 
सकता है करि अविद्याकेञउस युगमेमीरेसी हो सक्तीरहैँतो रजके चिद्या बहुल युगमेनारी समाज 
श्रगिल्ित व अपद रहे, यहं लज्जां की वात्त ह 1 


बुद्ध व महावीर के युग मेः 
नारी युग-युग के श्रकन मे इतनी पिद्धडती गड कि उसे पर्याप्त श्यते उठा लेना किसी एक ही 


पी 


युगपुरूप के वश की बात नही रही । नारी के प्रति श्रनेक कुण्ठित लोक-धारणाये प्रचित हौ गई थी । 
किसीभी क्षे्रमे उसे ्रागे लनिमे सामाजिक विरोध से लोहा लेना पडताथा। बुद्ध के सामने 
भ्रष्न श्राया, सघ मे पुरूषो की तरह स्त्रियो को भी दीक्षित किया जाय । बुद्धं इस पक्ष मेनहीं 
ये । स्त्रियो को भिद्यु-सध मे लेनां उन्हे सामाजिक ष्टि से व सीय हृष्टि से उचित नही लगता 
था। बुद्ध की मौसी मा प्रजापति गौतमांने श्राग्रह लिया। वह अनेक शाक्य स्त्रियो के साथ भिष्षुरीका 
वेषा धारण कर बुद्ध के सम्मुख भ्रा गई । निडरता पूर्वक उसने बुद्ध से कहा -- “यह्‌ ्रापका कंसा घमे-सव 
है, जिसमे स्त्रियो को श्रात्म-साघना का भ्रधिकार नही दहै 1 बुद्ध के ्रग्रणी शिष्य आ्रानन्दने मी गौतमी 
की दीक्षाका श्राग्रह लिया । बुद्ध ने कहा-- यह कैसा लगेगा कि णाक्य कुल की स्त्रिया विभिन्न कुलो 
मे भिक्षां श्रमण करेगी? 


म्रानन्द-मन्ते । जिस गौतमी ने मातृ श्रभाव मे श्रापका लालन-पालन किया, उसेश्राप सघ 


मे प्रविष्ट होने की ्रनुज्ञान दे, यह्‌भीत्तो कैसा लगेगा ? 


बुद्-भ्रावुप श्रानन्द । म तुम्हारे श्राग्रह पर गौतमी को उपसम्पदा (दीक्षा) कीश्रानृज्ञा देता हुः 


पर साथ-साथ यह मीघोपणा करताहूकिमेरा धर्म-सघ मेरे पश्चात्‌ जितने समय तक चलता, श्रव उससे 
श्राप समय त्क चनेगा 1 क्योक्रि सधमे स्त्रियो को प्रवेश हौ गया ₹३। 


इस धटना प्रसग से पता चलता है, नारी विपयकं हीन भावने पुरुष के मस्तिप्क मे कहा तक धर 


किए हृई भी । युगपुरुष भी उसके भ्रपवाद नही ये 1 बुद्ध ने इसी परसग मे इतना श्रीर जोडा- नव दीक्षित 
भिक्षु चिर दीक्षित सि्चु को नमस्कार करता है, पर भिक्षुणी चिर दीक्षिता होगी वह भी नवदीकषित्त भिश्चुको 
ही नमस्कार करेगी । गौतमी ने दीक्षा-प्रसग पर तो मूक भावसे बुद्ध कदस भ्राज्ञा को शिरोवायं किया, 
पर कद्ध ही दिनो पड्चात्‌ प्रश्न उठाया-- “भन्ते । पसा क्यो कि चिर दीक्षिता भिश्चुणी नव दीक्षित भिक्षु 
को नमस्कार करे? नव दीललित भिश्च यदि चिर दीभिना भिष्चुणी को नमस्कार करे तो क्या 
हानि? 


“गौतमी । इत्तर घमं सधोमे भी एेसा नही होता कि पुरुप स्त्री को भ्र्थात भिष्चु भिक्षुणी को 


नमस्कार करे । श्रषना धर्म-सघ तो उन सथसेश्रेण्ठ हैः उसमेतोरेसादहोही कमे सकता दै 1" 


गौतमी करा यह प्रश्न अरव तक दायी हजार वर्पोके वाद भी निस्तर खडादहै। स्त्री पुरषकी 


श्वेष्ठता को चुनीती नही दे सकी, न पुरुप ने ही इसत चिपय मे श्रपना भ्रौचित्य बदला । बौद्ध श्नौर जैन, दोनो 
घर्मं सघोमे श्रव तक्र यही परम्परा चल रही दै । 


जन परम्परामे सदासेहो स्वी भौर पुख्प दोनो समान रूपसे दीक्षित होते रदे है! महाबीर 


के सामने प्रष्न साया-क्या भिक्षु की तरह भिक्षुणी भी श्राचाययं के गुरूतर पद पर आरालूढहो सकतीहै ? 
समाधान रहा, सधमे एक भी भिक्षू इस योग्य हो, तब तक भिक्षु ही भ्राचायं वनेगा, भिक्षुणी नही 1 योग्य 


दे 








भिक्षुके श्रभावमे भी वही सिक्षुणी श्राचायें पद पर श्रारूढ्‌ हो सक्ती है, जिसकी दीक्षा पर्याय कम से कम 
साठवर्षकोहौ चली हो जब कि भिक्षु तरुण मी भ्राचायं पद पर भ्रासीन हो सकता है 1 प्रस्तुत विधान मी 
यही बात व्यक्त करता है-शरेष्ठता से, योग्यता से, क्षमता से नारी को बहुत न्यून समा जातारहा है । पर 
कटा जा सकता है, महावीर श्रौर बुद्ध के युग मे नारी जहां यी, वहां से वहतं कुं च्रागे वदी । 


\ क वक 


बुद्ध की पनी यशोदा श्रवगु ठन नही रखती थी 1 राजकुलं कौ वृद्ध॒ महिलाये उसे एसा केके 
चिषए विवश करती तो वह कहती-रेसा कथो श्रावेष्यक है, मेरी समम मे नही आताः अरत. श्रवेगुठन नही 
रखूगी । गौतमी श्रौर यशोदा स मवत. इत्तिहास की प्रथम महिला्ये होगीः जिन्होने नारी जात्िके पक्षम 
प्रष्न खडे किए । 


लगत्ता है, नारी कै प्रति रहा हीनता श्नौर उपेक्षा का भाव गोस्वामी तुलसीदास के समय तकतो 
बना ही रहा । उन्म स्वय जो नारी को तर्जना के योग्य कटा, ससे उस युग तक की सामाजिक धार्णाये 
ही प्रतिविचितत होती है । तुलसीदासजी के पश्चात्‌ मी वहत समय तक भारतीय सस्कारो मे वही धारणं 
पनपती रही । लोक धारणे धी- एक घर मे दो कलमे नदी चलती प्र्थात्‌ पत्नी का पटना पति कै लिए 
शुमनहीहै। स्त्री के मानस में इतना भय भर दिया जाये तो उसके पठने के प्रश्न ही समाप्त हो जाता 
है 1 चिना शिक्षा के श्रन्य चिकाम्न स्वय कुण्ठति रहं ही जति है) 


नये युग में कार्ये कटी : 

नया युग आया । विज्ञान ते उक्त प्रकार कै ्रन्य-विश्वासो को कोशो दुर ठकेल दिया । सामाजिके 
व राजर्मैतिक क्षेन मे ज्यो ही समानता श्रौर व्यक्ति स्वातत्रय के विचार उभरे, नारी कौ बहत सारौ कारें 
एक साथ कटी 1 भिक्षा, साहित्य, राजनीति ओरौर सावंजनिक क्षेत्रो के दवार प्रथम बारनारीके लिए खु । 
युग-युग से सामाजिक घुरन मे रही नारी मुक्त श्वास का वातावरण मिलते ही श्रप्रत्याशित क्पे श्रागे 
चढ़ गई ¡ आज वह प्रधानमत्री के पद पर भी देखी जाती है भ्नौर श्रन्य णी्बंस्थ पदो पर भी । सावंजनिक 
क्षि मे भी वह पुरुष से पीछे नही है । उसने चन्द दिनो सँ यह परमासि कर दिया कि भक्षमता प्रर 
श्रयोग्यता परिस्थित्तिजन्य थी न की नैसर्गिक 1 


युगीन चेतना ` 

इस स्वावीनता केलिए नारीने कोई विप्नवनही क्रिया था। युग की करवट के साध धुर्पं 
का चिन्तन ही उदार श्नौर विकसित्त हृ । उसने ही सोचा समाज का एक ग्रग ईस अकतार पक्षाघति से 
पीडित रहै, यह फिसी भी स्थिति मे श्रेयस्कर नदी है ! वह नारी फे साय न्याय मौ नही है । पुरुष की युमीन 
चेतना ने श्रमिक को श्रवसर दिया, किसान को ग्रवसर दिया, शरद्ूत को श्रवस्तर दिया, इसी भकार नार 
को भी धयने व॑सो पर खडा होने का एव श्रपनी सुप्त शक्तियो को विकसिन करने क्रा अ्रवसर दिया । 


हेय भ्रौर उपादेय का मानदण्ड 4 
वतमान युगने मारतीय नारी को सक्राति रेखा पर ग्वा केर दिया है1 एक घ्नोर उसके सामने 


सीता, साविद्ी भ्नादिकेश्ीलव सेवा के प्रादणं है । एक श्नोर उसके सामने श्रपने समानाचिकार के उपयोग 
को प्रष्न है । इसरे शब्दो मे-एक शरोर सस्कृति का प्रन है तया एक शरोर आयुनिक प्रगति काप्रष्न 
है । वतमान मे सस्कृति विङृति-मितधित हो रही है । उसके नाम पर नाना अ्नन्यविश्वाम, नाना रूढिया चल 
रही है 1 नारी को अपनी हस्र-मनीपा ते सस्कृति श्रौर विकृति का पृथक्त्करण करना होगा । प्रगति भी 
भ्राज म्न्वानुक्ररणा से पीडित दहै । उमे भी श्रपने विवेक से स्वस्य दशामे लाना होगा । इस प्रकार प्राचीन 
च श्रववचिीन की समन्वित रूपरेखा पर भारतीय नारी का नया दर्शन खडा होगा । भारतीय 
नारी कौ श्रपनी वद्रमुल वारणा का विसजंन कर देना होगा किं प्राचीन रह, वही ध्रेष्ठहं। जौ पूवं पुरुषो 
नेकहाह, वही श्रेष्ठदहँ। प्राचीन मे भी ध्रेप्ठ-अश्रष्ठदोनो रेह । राम या, उसीयुगमे राच 
था। सीताथी, उमी युगमेमूर्पणव्राथी) कष्णाथा उमी युगमे क्ण ग्रौर युचिष्ठरथा, उमी युगमे 
दुर्योयन । पूर्वं पुष्पो ने जो कटा श्रपनी ममभमे श्रपने देष कालम कहा । श्राज नारी को च्रपनी सम 
ने भ्रपने देश काल मे सोचना दं । बुद्ध ने श्रपने शिप्यो से कहा--भिक्ुश्नो । तुम इसलिए किसी वात को 
म्बीकारन करौ क्रि वहु तथागत ({बुदढध)की कटी हई है । तुम वही वात स्वीकार करो, जिसके लिए तुम्हारा 
विवेक तुम्हे प्रेरिन करता है 1 श्र्तु, हेय या उपादेय का मानदण्ड नचीनता या प्राचीनता नही, मनुप्यका 
प्रबुद्ध विवेक ही उसका श्रन्तिम मानदन्ड ह । मारतीय नारी पूवं पुरुपो कौ चात को चिवेक पूर्वक स्वीकार 
करे तो बह नत्रीन गुगके मृष्टात्नौकाभीभ्राखमूद कर श्रनुयरणान करे, भलेहीवे डाविन, माक्सं या 
प्रायड दहो । 


वििन्न फां क्षेत्र: 


मागन भारतीय समाज व्यवस्या का स्वन्पग्हाहै-- नारी घरक समाने। मोजन पानीकी 
व्यवस्था करे । वच्चो की सार सम्भाल करे । गेप मच कु पर्प करे 1 इम व्यवस्था मे स्वी के पल्ले बहत 
ही सीमित दायित्व रहता दँ । सीमित दायित्व मे नारी का विकास भौ सीमित्तही रह जातादौ । वर्तमान 
युग का मानदण्ड चन गया, स्मी पुरुप के सभी भ्रकरार के दायित्व में हाय वटाये श्रीर उसे वलदे। शिकला, 
माद्टित्य, यजनीति, वारिएज्य श्रौर मार्चजनिक क्षे में पुरुप जितना ही दायित्व बह श्रपना समभे । प्रज्न 
भ्राना हं, इममे गृह-व्यवन्था भग हो जायेगी । पारिवारिक जीवन भ्रस्त-व्यस्न हो जायेगा । यह्‌ पर्न 
यथायं नही है । ग्रह-कायं का नामजस्य चिठा कर मी महिला श्नन्य किसीभी क्षेत्र में सुगमतता से कायं 
कार मक्तौ हं । एक वकील श्रपनी वकालत भी चलाता ह, सार्वजनिक क्षेत्रमेव राजनीति र्मे भी सुगमता 
मे कार्यं करता दं । देखा जातां है, वह्‌ श्रपने दोनो क्ेत्रो में शीपंस्य स्थिति तक पहुंचता हे 1 म्न्य श्ननेक 
नौग यडे-वडे विभिन्ने दायित्व एक माथ सभानतेहई। नारीकेनिषएही एसा क्यो सोचा जाये कि वह 
श्रन्यक्षे्ोमे श्राहत्तो घर चौपट द्रौ जायेगा । 


श्रा यिक दायित्व: 


भारतम मी परम्परा नी व्यापक स्पमेरहीदहै कि परिवारमे एक कमाये श्रौर दस व्यक्ति 
चैटे-वैटे साये । धनिको, उदुयोगपनियो एव वटी मौकरी वालो के ठेसा निभता भी रहा है । युग॒स्षमाजीकरण 


%् 





की श्रोर वठ्‌ रहाहै1 कानून श्रौर व्यवस्था्ये निम्न वगंके रूप मेजारहीरहै! श्रधिक्त मुनाफा श्रौर 
अधिक संश्रह विभिन्ने प्रकार से रोके जा रहे है । इस स्थिति मे चन्द उद्योगपत्तियों को छोड कर कोटि-कोटि 
मध्यम वर्गीयि लोमौ के लिए तो यह्‌ श्रसंभव ही होतताजा रहा दै कि एक कमाये श्रौर परिवार के भरन्य दस 
वैरे-वैठे खाये ! रस्तु नारी के लिए चिन्तनीय विषय इतनादहीदहैक्रि किस प्रकार की आाजीविकाया 
व्यवसाय को श्रपचाये, जिससे उसके गरह-दायित्व एवं भ्राचर्ण पर कोई राच च श्राये 1 


कला श्रौर सामाजिक श्लाध्यता : 

अभिनेा रौर भ्रभिनेत्ीः येदो शब्द समाज मे वहुर्चाचित हो चले है! युवक श्रौर युवतिं 
इस शरोर कटिवद्ध हो रहै है ! माता-पिता के चाहे-अनचाहे वे इस शरोर व्डेदीजा रहेरहै1 भारतम जवं 
चलचित्रो का निर्माण शुरू हुभ्रा, तव तिमतिभ्रो को श्रभिनय के लिए युवतियां सुगमता से मिलती ही नही ` 
थी । समाजमे इस काये को अ्रश्रष्ठ माना जत्ता था, श्रत लङ्कियां इस मोर भ्राने का साहसदहीनही 
करती 1 श्रव अरभिनेतरियो की बाढस्ौश्रा गई रै। इस भरकार कै व्यवसाय देगमे पहले सीक्रिसी सू्पमे 
चलतेथे ! परसमाजमे वे उच्वताकी भावना से नही देहे जते! अव इस पसूकोचारो ग्रोरसे 
उभार मिल रहा है 1 प्रशासन उन्हे सम्मानित करता है । समाज कुकु ऊंची निगाहौ से देने लगा है । 
साहित्यिक पत्र-पच्निकाभ्रो नै भी उनके लिए स्वत॑त्र पृष्ठ सखोल दिये है! व्यवसायिक लोगो के विज्ञापन का 
निरूपम भ्रत्रीक अभिनेत्री ही वन गई ह 1 अभिनेता भौर अभिनेततियो के साक्षात मात्र के लिए लाखो लोग 
एकत्रित हो जाते है ! समाज मे सभी प्रकार कै व्यवसाय चलते) श्रष्ठता की छाप उस पर जव लगाई 
जाये, तव यह्‌ भ्रवश्य सोचना चाहिए, यह्‌ हमारी सस्ति के अनुरूप है या नही 1 किसी युक्ती काकी 
पुरूष के साथ सार्वजनिक रूप से म्रभिनय करना श्लाघ्य नही है ! समाज मे उसे प्रतिष्ठितं करने का तात्पयं 
है-समाज की युवतियां सामूदहिक रूप से इस श्रोर वृत्त हों । यदं सस्कृति के लिए एकं वडा धक्का होता है 1 
ेसे व्यवसायो मे कला को सम्बन्ध भ्वश्य दै, पर उन कलाश्रो का समाज मे सीमित महत्व ही स्हना चाहिए 
जो जीवन कोशचयं की मोर प्रेरित कसे वालीनदहौ । कलाकासयोके लिये भी यह्‌ चिन्तन का विषय दै, 
उनकी कला क्रा समाज के लिए रचनात्मक उपयोग क्या हौ ? मनोविनोद तकं ही सीमित्त रहने वाली कलायं 
श्रसामान्य नही होती 1 


सौन्दयं प्रतियोभित्ता ; 

सौन्दर्य प्रतियोगिता कादर्यामी देश में वच पकड़ रहा दँ । प्रत्तिवषं एक भारत सुन्दरी व एकं 
विश्व सुन्दरी सामने श्राती दहै । सौन्दयं प्रतियोगिता एक पश्चिमौ प्रवाह हँ उसका सृजनात्मकत पक्ष कोई 
हही नही फिर मी युवत्तियो के लिए यह्‌ एक गड्डरी-प्रवाह वन रहा ह ! उसका कारण हं, पत्पच्रि- 
काश्नो केद्वारा इसको महत्व दिया जाना 1 भारन सुन्दरौ या विश्व सुन्दरी डते जाते ही एक अ्ननजाना 
व्यक्तित्व पत्र-पत्रिकाभ्रो के गु पृष्ठ पर आ जात्ता हं । एकं नोवल प्राइज पाने वाले को जितनी स्याति 
नही भिलती, उतनी एक विश्व सुन्दरी को मिल जाती ह! कायं की उपयोमितो श्रौर निरूपयोमिता के 
भकन मे कोड अरन्तरन दहो नो समकना चाहिए, समान का बौद्धिक स्तर चृत न्यून ह । यदी स्थित्ति 
सौन्दयं प्रतियोगित्ता के सम्बन्व से ममाजमे वन रही 1 
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सौन्दयं प्रतियोगिता के निर्णायक पुरुष होति है । उनके निरणंय का प्रकार भारतीय सम्यत्ता से 

बहुत ही परे का होता ह । “भारत भुन्दरी" रौर “विश्व सुन्दरी" ये नाम भी यथार्थं नहो ह । अतियोगिता 

में माग लेने वाली कुच एक मिलान मे जो सर्वाधिक सुन्दर ह, उसे भारत भें या विश्व में सवसे सुन्दर 

ख्यात कर देना कंसे यथां हो सक्ता है ? श्रस्तु, सौन्दर्यं प्रतियोगिता का वदता हश्रा भवाह पश्चिम के 
अरन्धानुकरणा का एक ज्वलन्त उदाहरण मान- जा सकता है ! 








पर्दा-प्रथा 


इसी प्रकार भारत मे प्रचलित पर्दा-प्रथा सस्कृति के नाम पर होने वाली विकृति कौ उपासना 
करा ज्वलन्त उदाहरण है । युग के पेने प्रहारो ने पर्दा-प्रथा शी जडे खोली कर दीह, फिर भी भ्रन्व 
विश्वासो का यह्‌ जजंर वृक्ष धडाम से भिर नहीं यया है । कटा जाता है, यह्‌ प्रथा यवन युग कीदेन है! 
हो सकता है, यवन युग मे इसने विशेष बल पकड हो, प्र इसके विरल पद-चिन्ह तो बहुत प्राचीन काल 
मे भी देले जते है । महाकवि कालिदास ने श्रपने विख्यात नाटक प्रभिल्लान शाकुन्तलम्‌" मेँ श्रमोध्या नरेश 
दुष्यन्त की प्ली वे भरत की माता शकुन्तला के श्रवगु सिति होने का व्णंन किया है! महाकवि माघने 
श्रपने 'शिशु-पाल वघ काव्य मेँ श्रीकृष्णा की रानियो के श्रवगुठन बताया ह । बुद्ध की पत्नी यशोदा ने 
जोश्रुषट न रखने काराग्रह लिया, उससे भी रू षट-पथा की प्राचीनता ही सिद्ध होती ह । भश्न प्राचीनता 
का नही, उपयोगिता का हुं । प्राचीन काल में वहं चारै सदाखेहीक्योनरहीहो, भ्राज हमे इसकी कोई 
उपयोगिता नही लग रही ह तो बह त्याज्य ही हँ । उसे भारतीय सस्कृति या मारतीय सम्यता का श्रग 
मानकर शष्ट करते रहना नितान्त हास्यास्पद ही है । 


भ्राक्षंक वेशभषा 


नारी समाज मे सौन्दयं प्रसाधनो का उपयोग पहले मी था, प्रकारातरसे श्राज भी ह । बहुमूल्य 
श्रीर जगमगाते श्राभरूपणो घे, रग-रणीली साडियो से उसकी मूषाय पहले मी भरी मिलती थी, भ्राज भी 
मरी मिलती है । पहने स्तियो की तरह पुरुप मी चाकचिवय के समीप था! वह भौ रमरगीले वस्त्रो व 
वहत्य शरोर विविघ आभूषणो मे सजा रहता था । भ्राधुनिक्र सभ्यता ने उसको वदल दिया । भ्रा्रूषण 
तो उसके शरीर से हट ही गये, वेशशरुषा भी एक मान्य स्तर पर प्राने लगी है । राज वाजार जितना 
साडियो पर चलता है, उतना धोती श्र पैटो प्र नही चलता । घर ममी दरे तो पुरुष श्रौर स्वौ के 
व्यक्तिगत व्यय श्रौर सग्रहमे वहत अन्तर मिलेगा । नारी को इस दिशा में पुरूष की वरह ही सुवार लने 
की पेणा हं । भारतीय सस्कृति के श्रनुसार नारी के लिए शील ही श्णुगार ह । इस भाद को वह जीवन 
मे चरतारथं क्यो नही करती 1 स्वरी रौर परय के वीच एक-दूसरे का श्राकपंर समान ह तो साज सज्जा 
का भनहोना भार केवल नारी ही श्रषने सररर्यो ले लेती ह । उसे भी अपने वेशभरुषा के स्तरको पुख्प की 
तरह सयत श्रौर स्रादा बनाना चाहिप । 

आवुनिक वातावरण मे नारी पटने से भी प्रचिक कृत्रिम दती जा रदी है । लिपस्टिक, पा्वडर, 
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विचि केशविन्यास कृत्रिमा के सजीवन उदाहेरण ह । श्रननावरण की मानो प्रतियोगिता चल पडी है) 
सभ्यता कै नाम पर नरनता बढ़ रही है } श्राचररण भ्नौर अनावरण की जैसे कोर्दरेखा ही नही रहीहै। एक 
समय पुरुष धोती मेँयाकृर्ते मे, कोट, बुसटं श्रौर पेट में श्रावृत्त रहता है । सिर पर भी क्च लोग टोषीया 
पगडी रख लेते हैँ 1 स्त्रियौ का आवरण मुललसे गयाः सिरसे गयापश्नौर अवं पेटव पीठसेभीजारहा 
है । यह निम्नता की प्रगति अश्लाध्यहै । नारी को स्वय प्रबुद्ध होकर अ्रपनी वेशभूषा की सयत रेखा 
स्थिर करमी चादिए । उसके पक्ष मेँ जनमत जागृत करना चाद्िए ताकि सीमातीत श्रनावरण॒ सामाजिक 


मान्यता न पा सके । श्रस्तु, कुल मिलाकर यही कहा चा सकता है" नारी प्रगति पराये पर सत्य, सयम श्रौर 
सदाचार की पृष्ठभ्रूमि परर) 


प्रेषक [म्रणुवृत सभागार, ८८ मेरिन डाव | 
मुहरिह जेन वम्वर्ई-र 
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दन्द समाज में नारी की स्थितिः 
समाजदछ्यास्यीय दकेन 
-डा० रामनाथ शर्मा 


सामाजिक सगठनं मे स्तियो की स्थिति समाजकीदजा की परिचायक्त है) जितस नमाज मे स्तयो 
करी दक्षा जितनी ही अविक गिरी हुई होगी, उनकी स्थिति जितनी ही नीची होगी, वह्‌ समाज उतनाही 
अवन माना जायेया । सनाज सामासिकं सम्बन्वो कानाना चाना दहै)! इव सामाजिक मम्बन्धोमेन्ची- 
पुरुप के सम्बन्ध सवसे अविक व्यापक, गहरे सौर स्यायी होते ह । मत्ता, पत्नी, त्रिया, मित्र, विन 
श्रादि विदिवतस्पोमेस्त्री समाज मे महत्वपुणं कायं करतीरहै। च्यक्तिके समाजिकरणमे उनकेस्वीसे 
सम्दन्ब काव्डा महत्वदै। महान व्यक्तयो पर उनकी मानाग्रोको प्रभाव स्व॑विदित्तहै) पत्नीके 
व्यक्तित्वं का पत्ति के व्यक्तित्व परर श्रव्यं प्रभाव पडनादहै। त्रियाकेस्पमेस्त्रीने समाज के इनिहानो 
को तदलं दिया है! राजम्यान के इतिहान मे बहिन की राखीने वह्‌ कार्य क्या,जोकरि यन्यकोऽमी 
तत्वं नही कर सक्ता था। 


सामाजिक संगठन एक गनिगीलं प्रक्रिया दै! उसमे भी हिन्दु सामाजिकं संगठन विज्ञेपस्पसे 
गतिशील रहा दै 1 इसी गत्तिशीलता मे उसके जीवन का ग्हम्यहै। इमौ गनिश्लीलता के कारण वह्‌ नव 
तरहं के परिवतनो के बीचमे मौ जीविते न्द 1 अनं हिन्दू मामाजिक्त सगञ्नमे स्वियोकी स्थिति सदैव 
एक सी नटी रही । सतियो की स्थिति का अव्ययन एक गतिणील प्रक्रिया का अध्ययन है जिममे कमी 
चन्नति दै कभी अवन्ति कमी आरोहण है, कभी अ्रवरोहण, इस अध्ययन ये जहा उनकी अ्रवनति ऊ कारश 
अत्त होमे वहा उनक्री उन्नति के उग्रायो पर मी भरकाज पडेगा । 


समाजमे स्त्रियो की स्थिति क्ते सम्बन्व मे ब्राघुनिक पर्विमी विचारो को आधार मानना का 
सिद्धन्त है! स्त्रिया स्भीष्ेत्रो मे पृरूपो के ममान श्रविकार प्राप्न क्यिदहूये द! शिक्षा, नौकरी, चुनाव, 
पद, उतराविकार, समोमेवे धृर्पकने सस्ान मानौ जाती । स्तरो कौ सामाजिकं त्विति के विषयमे 
प्राचीन मान्तीयोकामौ यदी विकारया! वैदिक युम मे लड़को को लडक्रियो के वगावर समा नाता 
था । कधं लोय तो पण्डिता या विदुपी कन्या प्राप्त करने के निवे यत्न च्रादि करतेये । पदं की प्रथा नहीं 
खी । पुरषो के ममान दही स्तिया भी उच्च लिक्षा ग्रहण कती यौ ग्रौर उपनयन के वाद विवाह त्क 
बरह्यचयं का जीतन न्यतीत क्रतौ थी । उनको सभी विपयो मे पुरुप कं स्मान चरत्रिक्रार प्राप्तये । 


` 


आधुनिकं काल मे पाह्चत्य देशौ मे स्वियौ कौ शिक्षा पुरूप के समान श्रावश्यक मानी जाती है 
भ्रौर वे लेखक, वैज्ञानिक, शिक्षक, कलाकार श्रादिके रूप मे जान-विज्ञान मे पुरूषो के समान योग्यता 
दिखात्ती है 1 प्राचीन भारत मे भी स्त्रिया उच्च चिक्षा प्राप्त करके ल्ान-विन्ञान का मण्डार वङ़ाती थी, 
ऋग्वेद मे अनेको सक्तो कौ ऋषि, गोवा, चोषा, विष्ववारा अपाला, उपनिसन्‌, निषस्त्र त्था रोमा आदि 
स्तिया ही भी । श्रसाचुक्तमणी मे लोवामुद्रा, शाश्वती तया सूयसिावित्नी आदि अनेक च्ूषिकाश्नो 
का उल्लेल्ञ है । च्रृहंदारण्परक उपनिषद के श्रनु्ार गार्गी वाचकन्वी ने महाराज जनक कै दरवार 
मे यान्चवलक्य ऋषि से त्नद्यवि्या के विषय मे एेमे-देते प्रश्न क्रिये कि उनको यह कह कर पीदा छृडाना 
पडा किं तुम एसे विपर्य मे प्रश्नं पूछ रही हो जिसके वारेमे वहत प्रष्नन करने चाहिये । महाभारत श्रौर 
पुराणो मे सिद्धा, शिवा, शाण्डिली, श्रीमती. श्रुतावती, चुल मा, वारिणी. मना, वेदवती श्रादि श्रनेक विदुषी 
स्त्रियो का उस्लेख किया गया है 1 जव शकराचायं ते मण्डन मिश्च को शास्त्राथं मे हरा दिया तव उनकी 
पत्नी मारती ने शकराचायं से शास्तायं क्रिया । सस्रत साहित्य स्त्रियो द्वारा रचित काव्य रचनान्नो 
से मरा पडा है, जिनमे विजर्याकाः शीला, विज्जा, माख्ता, मोरिका भ्रादि के नाम अधिक उर्लेखनीय 
है । सूक्ति मृक्तावेली मे राजशेखर ने इनकी विस्तृत सूची दी दै 





श्राधुनिक पाश्चात्य विचार धारा र्मे प्नीको एला प्रग क्हागयाह । प्राचीन मारतमेंमी 
उसे अर्धा गिनी कहा जाताथा। महाभारत मे कहा गया है “्र्घ॑मार्या मनुष्यस्य" अर्थात्‌ पत्नी मनुष्य 
का ्राघा भाग दहै । रेतरेय ब्राह्मण मे पत्नी को पति को साथी कहा गया है । ( साह जाया } । ऋष्वेद 
मे पत्नी को परत्तिकेचरमे रानीकी तरह रहने का आ्रशीर्वादि द्विया गयाहै! चछवेद तथा अथर्ववेदे 
पत्ति पत्नी के लिये सामूहिक खूप से “ दम्पत्ति” शव्द ऋग्वेद के समय स्त्रियो की अची स्थित्ति का वोघक है । 
दम्पनि का शाब्दिकं श्रयं है धर का स्वामी ( दम~+पत्ति )! इस प्रकार पत्ति पत्नी का धर पर वरावर 
का स्वामित्व माना जाता था। 


आआचुनिके पाश्चत्य विचारवारा मे परिवार मे पति पत्नी के परस्पर सहयोग पर वडा जोर दिया 
गया है! उनके कार्यो केष्षेत्र वटे हुए नही ई वत्किवे एक दूसरेके कार्यों मे हाथ कटति ओौर त्रधिक्तर 
काचं सहयोग से साथ-साथ करते है! च्रछ््वेद मे दम्पत्ति के एक साथ मिलकर क्यं करने का उल्लेख है । 
पति पत्नी दोनो एक्त मन होकर सोमरस निकालते थे, उसे शुद्ध करते थे, साथ यजन करते थे, देवतान्रोको 
हनि देते तथा उनकी स्तुति करते थे ्रीर साथ ही साथ सुखोपमोगकी क्रियाये करतेथे। महामारतमे 
पत्नी को घर्मे, र्थ ्रौरकामकामूल कहा गयादहै। उसेदुख सागर पार करने का सहारा वतलाया 
गया है) प्राचीन भारत मे पत्नी के विना कोई मी यन्न पूणं नही दौ सक्ता थां । पत्नी रहित व्यक्तिको 
यज्ञ करने का ग्रधिक्तार नही था} अश्वमेघ यज्ञ करते समय रामचन्द्रजी ने सीता की अनुपत्थिति मे उसक्री 
सोने कौ प्रतिमा रखकर यज्ञे पुरं क्ियाथा। 


उपरोक्त उदाहरणो से यह स्पष्ट है किसमाजमे स्वरयो की स्थिति के विष्य मे प्राघुनिक 
पाश्चात्य विचारघारा के मूल सिद्धान्त प्राचीन मारतीय श्रादर्शो मे पाए जाते है ¶ भाचीन भारतीय समाज 
की नारी म्राधुनिक नारी के समान उन्नत्त थी 1 
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जहा तक श्रधिकारो ओ्रौर जागृती का प्रश्न है, प्राचीन भारतीय नारी भ्रौर न्नावुनिक पाश्चात्य नारी 
की स्थिति मे भ्रन्तर वहत कम था परन्तु भ्नादर्णो मे प्राचीन भारतीय नारीमे श्रौर प्राघनिक पाश्चात्य 
नारीमें मारीभेददहै। प्राचीन भारतीय नारी का श्रादर्शं पूजा के योग्य वनना था। तनी मनुनेक्टा 
है “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता” भ्र्थान्‌ जहाँ नारियो की पूजा दोनी है वहा देवता वास्त करने 
है । प्राचीन मारत्तीय भ्रौर श्राधुनिक पाश्चात्य नारी प्रादर्शो के मुस्य भेद निम्नलिखित है -- 


(१) प्राचीन भारतीय नारी श्राघ्यात्मवादी थी 1 आधुनिक पाड्चात्य नारी भौतिकवादी है) 
प्राचीन मारतमे नारी का लक्षय जान-विज्ान हारा अपने को उचा उठाना था । भआ्राधुनिक पाश्चात्य नारी 
का लक्ष्य शिकला ्रादि प्राप्त करके श्रधिकर से प्रधिक सुखोपमोग करना है 1 


(२) भाचीन भारतीयो का दाम्पत्य जीवन घमं श्रौर श्राध्याद्म से श्रोत-प्रोन या । विवाह एक 
घामिक सस्कार माना जाता था ¡ आधुनिक पाश्चात्य नारी के जीवन मे विवाह एक सामाजिक सममनौता 
माच दहै, जित्ते किसी सी खोटे बडे कारण से श्रथवा एक व्यक्तिसे उव जानेस तोडा जा सकता है । 


(३) भाचीन भारतीय विदुषियो के लिए ज्ञान एक प्रम ध्य था । आधुनिक पारचात्य नारी 
के लिये जान श्रौर शिक्षा तथा विवाह सभी कु जीवन के एेन्दरिक सुखो का भोग करने के लिये दै 


(४) प्राचीन भारत मे तलाक पर प्रतिवन्व न होते हुए भी उसके श्रवसर वहत ही कम भ्राते 
थे 1 भ्राज पाश्चात्य देशो मे तलाको की सस्या वढती जाती है 1 


(५) प्राचीन भारतीय पति पत्नी कन्य पालन को प्रयानता देतेथे। वे अधिकारोके लिये 
सधं नहो करते थे क्योकि उनके जीवन का भादरं दाम्पत्य प्रीति भौर त्याग था 1 आज की पाश्चात्य 
नारी भ्रपने श्रधिकारो पर जोर देती है । इसके जीवन मे प्रेष का भ्रथं रोमान्स श्रथवा साथीपन मात्रहै। 
उसके जीवन का मूल मन्व त्योग नही वल्कि भोग है 1 


(६) घ्राचीन भारतीय नारी ने पुरुप से किसी प्रकार कमन होते हए भी कभी उससे प्रतियोगिता 
मही करनी चाही । श्राज की पाश्चात्य नारी जीवन के प्रत्येक क्षेत मे पुरूप कौ प्रतिद्रन््ी दै 1 उसमे श्रां 
है" रोशनी नही । इस विपय मे आ्रआघरुनिकं भारतीय नारी पर्चिम का श्रनुकरणा करने मे वहत कुद खो 
देगी । उसको प्राचीन मारतीयनारीसे ही भरकाश मिल सकता है । 

मध्ययुग मे हिन्दु समाज मे स्त्रियो की सामाजिक दजला वहत गिर गड । स्मृतिकायो ने छोटी श्रायु 
मे विवाह के नियम वनाये जिससे वाल-विवाह्‌ की प्रथा प्रचलित हई श्रौर साथही विववाश्रो की मर्या 
बढने लगी । विघवाश्रौ के लिये मी कठोर नियम वनाये गये । स्दी पुरुप कौ समानता का प्राचीन ्राद्शं 
समाप्त हो गया भौर स्त्रिया पुरुष की दासी मान ली गईं । बौद्ध ग्रौर मृुसलमानोके कालम यह दगा 
श्रीर भी गिर गई । भूसलमानो के काल मे पर्दा प्रथा, सत्ती प्रथा ओर जौहर प्रथा का प्रचार हुग्रा। 

भारत मे श्रविकाश नारियो के लिये मघ्ययुग की यह्‌ श्रवस्थाग्रव भीवेसी हीह यहतोनही 
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कदा जा सकता करं मारत मे स्त्रियो का जितना शोषरा हन्ना उतना अन्य की नही हृ्रा परन्तु यह मानां 
जायेगा कि मारत मे स्त्रियो का मयकर शोप हु श्रौर मध्ययुग से भ्राज तक उन पर वडे-बडे ्रमानुषिक 
म्रत्याचार किये गये । कन्या के जन्म पर बहुत पते हिन्द्र लोग भ्राज भी शोक मनाते है साधारणतया 
प्रत्येक परिवार मे कन्या के उत्पन्न होने पर उत्तनी प्रसन्नता नही होती जित्तनी की पुत्र के उत्पन्न हने पर 
मनाई जाती है । श्रधिक्तर मोजनः वस्व, शिला भादि मे लडकियो को लडको के समान महत्व नही दिया 
जाता । विवाह के योग्य होने पर उनकी सहमति लिये विना ही उनका विवाह कर दिया जाताहै। पतिक 
घरमे उसकी दशा श्रौर भीखराबहा जाती दहै । पत्ति, सासं, सयुर, ननद, देवर श्रां सभी बहूको 
सबकी भ्राज्ञा मानने वाली श्रौर चुपच्ाप दिन भर काम करने वाली दासी सममते हैँ । उसंसे यहं राशा 
की जाती है किं वह्‌ सवस प्रहले उठे, सवके वाद सोये, सवस श्रधिक काम करे, सेवसे कम श्रौर बचा कुचा 
मोजन करे, सनसे अधिके डाट सहे श्रौर मुह खोलने पर पिकी मार खाये । यदि पति उसको छोडदे 
श्रयवा दूसरा विवाह करले या मर जाये तो उसके सिर पर आफतोका पहाड ट पडतादहै। सब उसे 
करुलच्छनी कहते है, उससे णा करते हैँ भौर कोई उपे शुभ काम मे पास नही फटकने देता । विधवा को 
पति की सम्पत्ति मे कौडं ्रधिकार नही मिलता ना ही कौर उसपते विवाह करता है । 


हिन्द्र जीवन के सिद्धान्त पुरुषो ने वनाये थे । उन्होने समाज मे पुरुष की श्रेष्ठता स्थापित की श्रौर 
नारी को समान श्रधिकार से वचित रखा । श्रशिलित श्रौर दुर्बल नारीने वध्रः विघवा, दास्रौश्रौर स्त्री 
कैरूपमे सदियो तक पुरुष के भ्रत्यावार सहे । कु पुरुष दाशंनिको ने उसंको नरक का द्वार तक कह डाला 
मानो कि पुरुष चिल्कुल शुद्ध श्रौर महार हँ । पुरुषनेस्वीको श्रपनी वासनाभ्रोका स्िलौना बनाकर भी 
सारा दोष उसी के सर पर मढ दिया । विधवा को विवाह की भ्रनूमति नही दी भौर घरक ही पृरुषोने 
लुकचिप कर उसके यौवन कां उपभोग करना चाहा । उसके हजार भ्रानाकानी करते पर मी उसकी एक 
न चली । परन्तु जब यह पापचिपन सक्रातो उसी पुरुषने सारा दोष विधवा पर डाल कर उसको घर 
से निकाल दिया । अ्रसहाय, निर्बल, जवान विधवा वैश्या वनने प्रर मजदूर हौ गई । यह्‌ हजारों विधवाश्मो 
की कहानी हं । वैश्या के यौवन को मोगने कं लिये हजारों पुरूषो ने उसके श्रागे कुत्ते की तरह दुम दिलाई, 
रात के श्रन्धेरे मे उसके पैर पकडे भौर खुशामर्दे की, उसकी गालिया सुनी रौर दिन के उजाले में उन्ही पुरुषो 
ने उसको समाज का कोढ, सभ्यता का भ्रभिशाप श्रौरपाप की नालिया कहा । पत्नीके रूपमे स्त्रीको 
पति को मोल ली हुई दासी के समान दिन रात उसकी श्रौर उसके परिवारको सेवा करनी पड़ी । थोडो 
सी भी भ्रूल हो जाने पर उसको मार तक सहनी पडी । परुष तुलसीदास ने लिखा- 


"“ ढोल गंवार शूद्र पश्चु नारी । थे सब ताडनं के श्रधिंकारो । ” 


, गोस्वामीजी ने चाहे ये शब्द क्रिसी भी श्रभिभ्राय से लिखे हो, परन्तु- उनके मक्त पुरुषो ने उनकं 
रचनो का सदिमो तकं श्रक्षरश पालन क्ियाहैश्रौर श्रव भीकर र्दे है) पुरुप स्म्रृतिकारो नै पति 
के जीवित्त रहते स्त्री को दासी के समान उसकी सेवा करने ्रौर उसकं भर जाने पर्‌ ब्रह्मचयं जीवन व्यतीत 
करने का श्रादेश दिया । पुरूष ने सती की प्रशसा करके स्वियो को बहका्या श्रौर त्याग की मति मोली 
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स्तिया पति की चिता प्रर चढकर उससे स्वर्गं मे मिलने की चेष्टा करने लगी! पुरुष कितने मी विवाह 
करले लेकिन स्त्री को बोलने भ्रथवा प्रतिकार करने की प्रनुमति नहीं थी । म्बके गमं से उत्पन्न पृर्पो 
ने ही उसको हेय समकर शिशु रूपमे ही उसका गला धोट दिया या चिष देकर मार डाला, जवान होने 
पर उसको रुपया लेकर वैच दिया, उसको दासन वनाकर रक्वा पति के साथ सती होने पर मजबूर का 
श्रौर किसी प्रकार का कोई श्रधिकार नही दिया । 


परन्तु परव पुरुप के इस सदियो पुराने पडयन्वर का भण्डा पूंट चुका दै 1 स्वतन्त्रता के डम युगम 


स्त्रियो ने भी पुरुष के प्रत्याचांरो के धिरुढ विद्रोह किया है । उसने घर्मं के ठेकेदार, समाज के कर्ता-घर्ता 
पुरुषो के विचारो को च्रनौती दी है । भारतीय शिक्लित नारी ने हिन्द्र जीवन के सिद्धान्तो का पुन परीक्षण 
क्रिया ह । उसने जानाहै कि बह पुरुषस किसी भी प्रकार क्मनहीहै; अत हिन्द्र जीवन मे जहा 
कहीं उसको पुख्प से देय माना गया वहा उष्तने चिद्रोद किया है । उसने वालिक्र। चध, सन्नी, विघवा विवाह 
निवेघ, पर्दा, वाल-विवाह्‌, ्ननमेल विवाह, पुरुषो द्वारा वह॒ विवाह, स्त्रियो को सम्पत्ति श्रादि मे ममाना- 
धिकार न देना, स्त्रियो को शिक्षाकौ कमी श्रौर उनको अ्रवला, मोग्या रादि समभने के विचारो श्नौर 
निद्धान्नो के मूल में चपि पुरूष के स्वां श्रौर पडयन्त्र को समा है ! उसने हिन्द्‌ धमं मे ल्मी को विष्णु 
भगवान के पैर दाते दिखाये जाने की वामक पोन को पट्चाना है। 


स्त्रियो हारा हिन्दू पारिवारिक, घा्भिक, सामाजिक, भ्राथिक, राजनंतिक श्रयवा गीवन के ग्रन्य 


पक्षो से सम्बन्वितत सिदधान्तो का पुनभ्वरीक्षणा हिन्द समाज के लिये महानतम नीनी है! समाज्को हन 
सिद्धान्तो मे परिष्केणर तथा परिव्नंन करके स्तियो को सव कटी समानाविकार देने पड़ंगे। श्रचस्त्री को 
घमंणास्त्रो के वचनो मे मूखं नही वनाया जा सकता क्योकि चमं शास्त्र भी श्राखिर पुरुष नेहीरचेदहै। 
मव उनक्रो स्मृनिरारो ज्रौर दार्शनिक महात्माभ्रो के वाक्यो से घोषे में नही रक्वा जा सकना क्योक्रिये सब 
पुरुप थे श्रीर्‌ स्तियो की भावनाश्रो, परतिमाभ्नो भीर त्याग कौ मही त्पर्मे नही समम सक्तेये। 


हिन्दू समाज को न्त्रियो की यह्‌ चुनौती किसी भ्रवला की दवी श्रावाज नही है बल्कि एक 


वास्मविक्‌ च्ुनौनी है जो क्रि उनक्तो जीवन के समी क्षेत्रो मे समानता मिल विना कभी मी समाप्त न हौगी । 
यह नौनी कोरी जवानी नौती नहो है । यह श्रधिकारो के युद्ध कौ घोपणाहै। युद्ध प्रागम्भमटो द्धक 
रौर स्वरी बरावर जीत रही है क्योकि उसने सत्य का पक्ष लेकर भण्डा उठाया है, क्योकि उममे साहम है, 
नल है, शिका है, म्रजादी के लिये श्रा्रहु है। 


श्रस्तु, मारतम श्रव समीक्षेत्रोमेंस्तरी को समान श्रविक्रार मिलते जा रहे दै 1 वाल-विवाह बन्द 
हो गये है, हिन्दु मैरिज एक्ट से तलाक श्रौर सिविल मैग्जि की अनुमति मिल चरकी है! हिन्द्र उत्तराधिकार 


अधिनियम से उनको सम्पत्ति में समान भ्रधिकार मिल के है! रन्द्र विधवा पुनविवाह श्रधिनियम से 
विधना विवाह वंध घोषित कर दिया गया है! सत्ती भ्रथा कानून अ्रपराव वन छुकीहै। इवर सरकारने 
वैश्याच्रृत्ति को मो कात्रून द्वारा समाप्तकर द्विया) दहटजके विरुद कातरुन बनने के लिये जोर-णोर 
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से प्रयासद्ी रहादहै) स्त्रियो मे सब प्रकार की उच्च शिक्षा वडरहीरहै। वे मरकारमें बडे वडा पद 
भर्ति कर सकती दै । राजनैतिक क्षेत्र मेः उनके प्रधिकार पुरुषोके समन होगयेहै। एक्‌स्ती (स्वर्गीय 
सरोजनी नाय ) बहुत दिनौ तक उत्तर प्रदेश की गवनेर रही । एक स्त्री (पदुमजा नायहू) चगाल की 
गवर्नर रही । एक स्त्री (इन्द्रा गांधी) देश की सवसे बडी राजर्नत्तिकं पार्टी काम्रेस की गतत श्रव्यक्षाशरी 
श्रीर वतमान प्रवान म्री है । एक स्त्री (विजय लक्ष्मी पण्डित) इगलैण्ड मे राजदूत रही ! एक स्त्री (श्रीमती 
लक्ष्मी मेनन) केन्द्रीय सरकारे उप विदेश मन्रीदहै। एक स्वी (श्रीमती वायोलेट श्रनवा}) केन्द्रीय 
सरकार मे उप शहमच्री है । एक स्त्री (श्रीमती हसा मेहता} एक प्रसिद्धे विश्वचिधालय की उपक्रुलपत्ति 
है \ श्रुत पूवं स्वास्थ्य मच्राी स्वर्गीय राजकुमारी अमृतकौरः की सेवाश्रो से सभी पर्दिचित्त है 1 साहित्यकारो 
मे महादेवी वर्मा, बुभद्रा कुमारी चौहान, खिलाडियो मे इगलिश चैनल तैरने वाली श्रारती साहा, राजनीत्तिजनो 
मे श्रीमती श्ररूणा श्रास्षफ रली नौर श्रीमती कृपलानी तथा श्रीमती इन्दिरा श्नादि उल्लेखनीय ह } सभी 
प्रकार की नौकरिया यहां तक कि सेना तथा वायुथान चालन गओ्रौर पुलिस तथा इन्जीनियरिग में मी स्ति 
प्रवेश करने लगी हँ ! वह दिन दुर नही जवकि जीवन के सभी क्षेमे स्त्रिया पुरूपं के समकक्ष ग्रा जयेगी 
श्रीर भारत मे सामाजिक क्रात्ति की प्रक्रिया का एक चरण पूणं होगा 1 


[ मेरठ कानिज, मेरठ] 


नारी की चौदह विवा अर चोसठ कलाएं 
--करसुम महता “प्रियदक्ञिनी” 


हमारे देण मे अ्रति-प्राचीन कालसेस्त्रियोके निए चौदह चिद्याण्‌ रोर चौसठ कलाएु जानना 
्रावश्यक माना गया दै । चौदह विद्याए चतुराईकी वातो श्रोर चौसठ कलाएु हस्त क्रियाएु श्रथवा 
शित्प से सम्बन्य रखती है 1 जो स्त्री इन विद्याभ्रो प्रौर कलाभ्रोमे दकादहौ उमे ही सवं गृण सम्पन्न स्त्री 
कठा जाता है 1 भ्रव इनका जाननाततो दुर रहा, इनके नामोप्ते मी कोई परिचिन नहीदहै। म्बोजयेनजो 
जानकारी प्राप्त हुई है उनके विषय के सम्बन्ध मे भी मतभेद हं । 


कोई चार वेद, चार दर्शन श्रौर छ वेदागौ श्र्थाव्‌ ऋण्बेद, यजुर्वेद, सामवेद श्रौर भ्रथवंवेद, शिला, 
कत्प, व्याकरण, निरुक्त, छद श्रौर ज्योतिप, मीमासा, न्योय, धर्मणास्व श्रौर पुराणा को चौदह विद्या मानता 
है तया कोई मीमामा, न्याय, बर्मंशास््र रौर पुराण को इनमे नही गिनते । इनके स्थान पर आयुर्वेद, धनुवेद, 
गान्धर्ववेद श्रौर स्थापत्य को मानते है 1 गक अन्य मतमे निम्न पद्मे इन विद्याप्नो की चर्वाकी दै-- 


१ २ ३ न ५ 
राग नमःयन निरपगति नटविद्या वेद्य ग । 
& ७ र 
तुरग चदन उयारृति प्रढन, जानन ज्योतिष म्रग ।। 
3 १० ११ १२ 
घनुपर व्रारण रथ हाक्रिवो, चोरी बरह्यज्ञान । 
१३ १४ 
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चाहे इनके विषयो मे थोडा वहत प्रन्तर या मनभेद हौ परन्तु नि मदेह ये है समी महत्वपूणं विद्याषरु । 


क्षेमेन्द्र कवि ने स्त्रिथो > लिए निम्न चौमर कनाग्रो को उपयोगो एव व्यवहारिक माना है- 
(१) गन-गीन गाना (२) वाद्य-वाजा वजाना (३) वत्य-नाचना (४) नाय्य-नाटक्र करना 
(५) अलिस्य-चिव्रकारी करना (६) विशेष कच्डद-्वेदी इत्यादि बनाना (७) तण्डुल कसुमाव 
निविकार-विना हट हए भ्र्याद अक्षय चावनोकोनेफृर घर्‌ के मीतर तथा ्रागनमे वेन, शून इत्यादि 
वनाना (८) पुप्पास्तरण--फरुलो की सेज बनाना (६) दशनवमनाग राग-दात्ति रगना, वश्व रथ कर 
पहनना, अग पर स्ुगन्वि रादि लयाना (१०) मणिभूमि निर्माणि-प्रीप्म च्छनुमेशरीरव्डा होनेके लिये 
मरकत मणि श्रादिसे प्राणन पूग्ना (११) इन््रजाल-कौतुक दिवाना (१२) उदक वाद्य--जलतरग 
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आदि नजाना (१३) उदक्राघात--जल र्मे तैरना (१४) चित्रांगयोग--पति की इच्छा रत्तिरग की हौ, 
परन्तु अ्रपनीन दो तो इन्द्रियो की शिचिलता दर्शना (१५) माल्य प्रथन--माला या हार बनाना (१६) 
शेलरापीडयोजन-- केशो मेशूथने व॒टाकने के लिए वेणी व पुष्प गुच्छं बनाना (१७) नेपथ्य योग-- 
वेग वदलना (१८) कणं पत्र भंग--कानो में पहनने कै लिषएु हावी दान, भव, माणिक तथः श्रन्य वस्तुञ्रो 
के पुप्प च ुन्दे इत्यादि चनाना (१६) गघादि यूक्त--ग्रग में सुगचि श्रादि लगाना (२०) भूप उक्ति-- 
श्राध्ूषणो को यथास्यान शोभायुक्त पहनना (२१) कौच्मारा श्वयोग- कृतिम सौन्दर्य दर्शाना जिसमे पति 
को श्रत्यन्त मोह उत्पन्न हौ (२२) हस्तलाघव--कराम करने फी हयौटी (२३) विचित्र णाक लक्ष्य योग~ 
श्ननेकं प्रकार के शाक चनाने की क्रिया श्रौर दलता (२४) समस्या--क्राव्य स्वना करना (२५) पान- 
करसरागासव योग~-पौने के पेय" चटनी, श्रास्च प्रादि वनाना (२६) सूचोवान नमं सीना पिरोना 
(२७) सूत्र कीडा--मरत कला जसे रग॒लिपना (२८) प्रहेलिका-पहेली व गूढ श्र्धं पना (२६) 
भ्रतिमाला-तत्काल उत्तर देने मे दक्षता (३०) दुर्वचन- वाक्‌ चात्तूर्यं (३१) पुस्करं वाचन-पुस्तकर इन 
श्रकार्‌ पढना की श्रोत्ताश्रों को रुचिकर लगे (३२) नारकास्यायिकादर्णन-नाटक च कहानी जानना 
(३३) यट्िकावेनवारतिकल्प-करर्मीं इत्यादि वूनना (3४) तललकमणशि वा तर्कूकर्म-एकमे ने दुमदेको 
खीचना, जमे प्रमव समय वालक को (३५) तक्षश-घर के नामान को भोभावृत्त चजाना (३६) गस्तु 
विद्या-धरके पदार्यो की व्यवस्था व रक्षा (३७) वातुवाद-घातु की प्रकृति व स्वमाव को पहचानना, 
जिमसे वोखा न खाए (३८) कूप्यततत्वपरीक्ना-सोना चादी को व्वनान्रोटा जानना (३६) मण्पिराग जान-- 
मणयो वनगो को रल कर श्रविक गोभायमान चनाना तया उनक्रौ पहचान का जनान (४<) प्राक्तरं जान- 
हीरे के नीचे उगली रग्वक्र्‌ देखने मे जोजञ्गनी दी रेवा दिख परडेनव नो भर्ठा वरना नच्चा 
(४१) बृ्ायूर्वेद-ग्हवादिका का जान (४२) मेष, कककृट, लावक युद्ध चिषि-मूर्गा, तीतर" बटर इत्यादि 
की लडाडंकी वाते जानना (४३) शुक्मारिकालापन--तोना, मैना प्रादिको पान कर पडाना (४८८) 
उत्सादन पत्ति के पाव दवाना (८५) केलमा्जन--वालोमे सुगविं क लेपन (४६) प्र्रमृष्टिकरा 
कथन-~-थोडे ने णव्दो मे ग्रचिकं श्रथ प्रकट करने की चतुराई (४७) मनच्छः भापा-विदेशी नापाए्‌ जानना 
(४) देष भापा-देण क विभिन्न राज्यो को नापाग्रोक्ा जान (४६) चारणमातृक्ञा-घारन्फा शक्ति बो 
वढाना (५०) पूम्पणक्टिका-पति कतो पुष्प के माध्यम मे मोहित करना (५१) यंतरमातृक-पनोक्ता उपयोय 
जानना (५२) सवाद्य करम--मिलकर गीत-गान मे निपुणता प्राप्त करना (५:) मानम कन्य 
मनमे मोचा हुश्रा दोहा श्रादि बनला देना (५४) कोष छन्टो विजान--कोप भ्रौर छन्द का जान होना 
(५५) क्रिया विकल्प--मिदर क्रिि हृष्‌ पद्राथं की पठचन करना (१५६) दलिनयोग--छल की युक्तयो ने 
जानना जिसमे ठगाथा नही जाए (५७) वस्नुगोपन---गुप्त या गडी वस्तुको पहचानना (भर }) इन-- 
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णतरज श्नादि जुए के बेल के दाव पेच जानना (५६) आरक््पंक्रीडा--कसरतत शमादि के दाव पेच जानना, 
शारीरिक प्रदर्शन से पति को प्रसन्न करना (६०) वालक्रीडन--खेल ही खेल मे वालको को उनके कर्तव्यो 
का ज्ञान कराना (६१) वैनायिकी वि्या--चवाजीगरो की चालाकी श्रादि जानना (६२) वैजयिकी चिदया- 
विजय प्राप्त करने की चिद्या (६३) व्यायाम कौ विद्या तथा (६४) विद्याजान--सामान्य चतुगाई 1 


सभी काल -युग एवे परिस्थितियो मे स्त्रियो हारा इन चौदह चिद्या्रो एव चौसठ कलाप्रो का 
श्रपनायां जानां उनके स्वय के चिए उपयोगी है ! समय की गत्ति एव समाज के परिवर्तित भ्रचनित स्वन््प 
के भ्रनुसार इनमे सामयिक परिवर्तन किया जा सक्तादहै ) त्रवश्य टी यह्‌ समवनटी हैक प्रत्येक स्वरी 
इने सभी विद्याग्रो प्नौर कलाभ्रो मे पारगत हो, किन्तु इनमे से श्रधिकाधिकका ज्ञान प्राप्त करना तथा 
उनमे निपुणता प्राप्त करना उसका लक्ष्य होना चादि । श्रपने परिवार के सुख, समृद्धि व सौजन्य के लिए 
इनत चिद्याम्रो एव कलाश्रो केवारे मे छोटी श्रवस्थामे ही वालिकाश्नो को शिक्षा दी जानी चाहिये! 


श्माधुनिके स्वी शिक्षा के भ्रन्तर्गेत भी पार्यक्तम मे इनका समावेश क्म्या जाना भ्रावश्यक है जिसमे कि 
बालिका स्मपने भावी जीवन कोसपूणं भ्रौर सुखी वना सके 1 


10 3, स्टेशन रोड, 
जयगर्‌ (राजस्थान) 
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भारतीय नारी : संस्कृत साार्हत्य के आलोक में 


-डां० रुदरदेव चरिपारी 


भारतीयःप्रज्ञा ने जब भ्रपनी पहली किरण भ्रु पर उतारी त्तव भ्राज तक का इतिहास साक्षीदहै 
कि-हम सदा नारी के परति नतमस्तक रहे है, तक् रहे है, उसकी छाया मे पले ह, बडे है श्रौर समुन्नत्त 
हए हँ । सस्छृत-सादित्य इन बातो की पुष्टि ही नही करता श्रपितु भूले-चिसरे मारतीय मानव को प्रतिक्षण 
शिक्षण भी देता रहादहै। इस शिक्षा का चरम उत्कषं हमे महाभारत के निम्न पद्य मे दिखाई देता है-- 


नास्ति मातृसमा चाया नास्ति मातृसमा गति 1 
नास्ति मातृसम त्राणं नास्ति मातुसम. प्रिय ॥ 
--शान्तिपवं २४५८ अर 


भ्रजा का सवर्घन करने वाली माता इूवंह उत्तरदायित्व निभाती हई हमारे पूरे जीवन मे भ्रोतप्रोत 
रहती है श्रौर वह श्रपनी थाती को पद पद पर प्रेरित करती रहती है, इसीलिये उसके प्रति महनीयता का 
भाव सस्कृेत के विदानो ने व्यक्त करते हए कहा है कि- नास्ति मात्रुसमो गुरु 1 


क्ष नारीके विविध रूप-- 

गभं मे सन्तान को धारण करने के कारण “"वात्री", जन्म देने के कारणं "जननी, ्रद्धस्तवधघंनमे 
सहयोगिनी होने से अम्वा", गृह्‌ की व्यवस्था करने से गृहिणी, पति के शुभ कार्यो मे हाथ वटनेके कारण 
“पत्नी तथा शुश्रूषा मे लगी रहने के कारण शुश्रू" कहलाने वाली नारी के सस्कृत-साहित्य मे इतने अधिक 
नाम रूप व्यक्त हए है कि जिनका सकलन एक स्वतत्त्र ग्रन्थ का विषय है । महाकवि कालिदास ने इसी हृष्टि 
से एक स्थान पर कटा है कि-ग्रहिणी सचिव सखी मिथ प्रियशिष्या ललिते कलाविघा । (रधुवश) इसमे 
नारी करौ जीवन का सर्वस्व वत्तलायादहै । श्रौरतमीतोनारी भी नर का अनूुकश्ण मे श्रूतेरिनाथं स्मृतिः 
के समान सदा रही है । कन्या, वनु पतिन्रता पत्नी, मात्ताम्मौर दाशा का तत्व सस्रृत-साहिव्य सममनता 
है, वह॒ श्नन्यत्र कहा सुलम हौ सकता है? 


@ नारीदेवीके रूपमे- 

प्रकृति हौ या पृथ्वी, ऊषा हो या र्चादनी, दुर्गा, उमा, पावती, सावित्री, सरस्वती, गायत्रीः गक्का, 
लक्ष्मी, अ्रदित्ति, देवपत्नर्या, यक्षिणी, नागकन्या तथा भ्नन्य॒श्रनेकानेक उपास्य देविर्यो नारी के देवत्व 
श्नौर श्राराध्य तत्व की ्रनुपम सम्पत्ति है । हमारा उपासना-काण्ड एक ग्रोर श्रणु-प्रणु मे नारी सत्ताको 
स्फुतिमानु भअरमिन्यक्त करता हतो दूसरी श्रौर ज्ञान काण्ड मी उससे ्रद्ता नही रहता । तंत्तिरीय उपनिपदु 
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कि यह्‌ भ्राज्ञा~ मातृदेवो भव क्या कभी श्रुलार्‌ जा सकती है ? दुर्गासप्तशती मे भगवती ी स्तुति करते 
हृए देवताश ने कहा था कि-- 


विद्या समस्तास्तव देवि भेदा, 
स्तिय समस्ता सकला जगत्सु 1 
त्वयैकया पूरितमम्बयैतत्‌ 

का ते म्तुति स्तव्यपरापरोक्ति ।११।।६॥। 


इसमे समस्त नारियो की भगवती कास्पमभेद मानाहै। इस नारी-निषू्पण की परम्परामेदही 
हमारी प्रेरणादायिनी लोकोत्तर चरिव्र-सम्पन्ना वे नारियं मी आ्आजाती है, जिनके ब्राख्यानोसे पुराणो की 


गोद मरी हुई है! 


@ नारो की भूमिकामे प्रागतत का स्वागतत-- 

इतन ही नही, मस्छृत-साहितय की चिशाल परिधिमेभ्ननेक स्थानो पर नारीकीभूमिकामे 
श्रव्तरिन होने वाने सभी जड श्रौर चेतन का सादर स्वागत हृभा है, जिसमे पशु पक्षी श्नौर पौषे भी हमारे 
सम्मान के कारण वने हए । इतनादही वयो? जवटहमारी चेतनामे स्फुति राई श्रौर कुचं कहना 
नाहा तो जो पुम्प्रकृतिक उसका भी स्त्री प्रकृत्तिक स्वरूप खोज निकाला अथवा अपनी आस्या के अनुरूप 
नामरूप दे दिया 1 भ्राज का चहुप्रचलित “मारतमाता' का मातृत्व भी दसी कोटि मे भ्राता दै 1 मातृसत्ता 
के श्राराधक मारतीयने विश्वको इस श्रोर आवजितदही नही कियादहै अपितु उसे रेरा करनेके लिये 
वाव्यकरदियाहै1 इसकी पुष्टिम श्राचायं शकर की सौन्दर्यलहरी मे र्वाएित- शिव शक्त्या युक्तो यदि 
मवत्ति शक्तम्वि्ुवये" न चेदेव देवौ न खनु कुशलञ स्पन्दितुमपि" यदि शिव शक्ति इकार मे युक्तहं तो 
षह सर्वविध क्रियाश्रो मे सक्षम रेता दं अन्यथा वह्‌ शिव न रह कर शवदी दो जात्ता है, जो स्वय शक्तिहीन 
होने के कार्ण म्पन्दनमे भी सफल नही होता ! यह्‌ हं नारी का वास्तविक महत्त्व । 


@ वेदिक काल मे नारी- 


वैदिक वाडमयमे नारी को ब्रह्मवादिनी मन्त्र दृष्टी, मेधाविनी शौर वौरसूकेरूयमे वाएित किया 
दै) वदिक्र रमखिया शिक्षाकेकेतवमे किसीसे पीथिनही रही! उरी इम अध्ययनशीलता काही यह 
भ्रमाव था कि श्रयन्नियो वा एप योऽपत्नीक * श्रयति जो श्रपत्नीक है वह यज्नकरनेका श्रविकारी नही है" 
इस प्रकार शतपथ ब्राह्मण ने स्पष्ट उदुधोय किया है! ग्रौर वे उपनयन सस्कार सम्पन्न होकर निरन्तर 
बिद्या~ज्यासद्ध मे लीन रहती ची । वेद सन्तो को देखने वाली नायियो में रोमशा, लोपामुद्रा, भरपाला, 
विश्ववारा, घोपाः कद्र, वौलोगौ, सिक्ता, उर्वशी भौर साविव्री जसी तदस च््िकाश्रोके नाम श्रते है! 
ब्रह्यचारिणी कन्याग्रो का वरन भो अयदवेद ११/१६ मे दर्शनीय है-- 

बरह्मचर्येण कल्या युवान विन्दते पत्तिषु 1 


वैदिक काल की स्वियो का वंदुष्य विदेहराज जनक कौ राजसभा मे दाणेनिके प्रश्न करने बाली 
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मार्गौ को जव याज्ञवल्क्य ने यह कय था कि देसे दानिक प्रश्नो की श्रपेक्षा तुम श्रपने सुखी जीवन रादि 
के सम्बन्ध मे जानक्रारी प्राप्त करो-तव बडे ग्वं के साथ उसने कहा था कि येनाह्‌ नागत स्याम कि 


तेनाह कुर्याम-जिससे मँ अमृत नदी बन्रु , उसे जान कर क्या करूगौ ? ” श्रौर इसी प्रकार पलने मे सोते हुए 
बालकं को ब्रह्म्चान कौ लीरियां गाकर शान्त करने वाली ऋषिपत्नियो के आख्यना भी इस श्खलाकी 
स्वणंमयी किया ह । 


@ वैदिक वीर रमरियो- 


वैदिक रमणियो के रुधिर मे बिजली की कौध थी; उनके इद्धित मे उत्पत्ति श्रौर प्रलय इन दोनो 

का श्रखाडा था भौर उनकी कोख मे जमदग्नि जैसे महि खेले थे 1 स्वयवरो मे श्रपने परति का स्वय वरण 
करने वाली वैदिक कन्थ ही शब्द ब्रह्म के यथार्थं पुजारी के साथ जीवनयात्रा चलाया करती थी श्रौर 
इनके इशारो पर न्यायलय कै श्रधिकरण च्ूट जाते ये । वैदिक समाजमे नारियो की बहुत प्रतिष्ठा धी। 
तमी त्तो वे मक्त कण्ठ से उद्धोष करती थी कि-- 

उदसौ सूर्यो श्रगादुदय मामको मग 

रह तद्‌ बिद्टला पत्तिमभ्यसाक्ि विषासहिः ॥। 

श्रह्‌ केतुरह मूर्घाहमुग्रा दिवाचनी ! 

ममेदनु क्रतू पति सेहानाया उपाचरेत 1 

मम पुत्राः शब्रुहणोऽयो मे दुहिता चिराद्‌ । 

उताहमस्मि सजथा पत्यो मे श्लोक उत्तम ।। 

येनेन्द्रो हविषा कृत्व्य भवद्‌ ्‌ स्युत्तम । 

इद तदक्रि देवा श्रसपत्ना किला श्वत ।\ 


ग्र्थाद्‌--यह देखो सूयं उदित हुमा नौर इधर मेरा भाग्य चमका । इस बात को मँ जानती हृ श्रौरः 
इसीलिये पत्ति पर मेरा ज्रपना श्रचिकारदहै) 


्जैकेतु ह, भूर्वाहं, मै दारुण पच हृ, मेरा पति मेरी शक्तिके प्रनुसार काव करेगा 1 
मेरे पुत्र श्रहन्ता है, मेरी पुत्री विराट्‌ है! अँ स्वय सजय हू । पति के लिये मेरा ही इलोक उत्तम है । 


जिस हष्टि को देकर इन्द्र उत्तम श्राजस्वी बना थाच नैकर दरकी ह इसलिये रम 
सपत्नी रहित ह 1 


उस काल मे बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी प्नौर दसी से छुटकारा पाने के लिथे वैदिक नारियां परसग 
वश शअरपना वर्चस्व पति पर जमाये रहती थी । रौर इस विजय पर वे सगव कहा करती थी कि-- 
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श्री दयाशंकर तिय अपिनन्दन ग्ध 


श्रसपत्ना मपत्नव्नी जयन्त्यभिश्रुवरो । 
आब्क्षभन्यासा वर्चो रात्री भ्रस्येयस्ामिव 11 
समजैपभिग्रा अह्‌ सपत्नीरमिभूवरी । 
यथाहमस्य वीरस्य विराजानि जनस्य च 11 
क्वेद १०।१५० 
म त्रसपतन ह, सपल्नियो की मौत ह श्रौर दूसरियौ परमेरी वाक है। मैने द्रूसरियोके तैनकोदम 
प्रकार खण्डित कर दिया ह जसे चचल वृत्तियो का धन वह जाता है । 
मैने सपलिनियो को जीत लिया है रीर रव मै इस वीर एव इन जनो प्र चमक्गी । 
वीरसू नारियं ही येल भोग-विलास् को पहचान सकती है, इन्दी शृहमेव नाधो की गोद मे 
अरमिमन्यु जने वृम्ण-भूर चेले ये । प्यारक्याहोताहै इसेये टौ जानती धी श्रौर वाजी लेग जानि षर 


जान पर सेल जाना किमे कृते ह इसे मी वे दी श्रच्छी तरह से समकर सकती थी । समय पने परये बीर 
नारियाँ र्ट की वाग्डोर सम्हालने मे भी नदी हिचकतौ धी । उनकी सदा यही कामना रहनी थी कि 


तन्नस्तुरीपमव षपोपयित्नु देव त्वद्टुधिरराण स्यस्व 1 
यत्तो वीर कर्मण्यो युक्तग्रावा जायते देवकाम । 


रयन -हे देव । सरोल दौ उस पोपक बिजली भरे द्रव वत्व को, जिम कि ठमे कौर, कमभ्य, 
देवताश्नो कै प्रेमी, सोमवीवी, सुदक्ष पूत्र कौ प्राप्ति दोवे। 


यद्‌ भावना जीवन मे स्वतन्वता की चास लेने वाली तथा मन्तिप्क मे आत्माभिमान की लीक 
कौयने पर ही सम्मवहं। 
@ उत्तरकालकी नारियां- 

सस्छृत साहित्य भे नारियो के इन स्प का वंन स्वच्छन्द स्पसेहृश्नाट बही स्वय व 
[4 (1 4 श, 3 = उनम प ह 1 
ने भी श्रमने श्रादभंपुशो वैदुप्य' से सस्रत साहित्य को आलोकित किया है । उने कर्णाटः देणीय महा 


“विजयद्धुा" सर्वमूर्धन्य ह, जो माक्षात्‌ सरन्वती स्प थी ।` महाकवि दण्डी ने जव सरस्वती को श्वेतवर्णा 
कह कर वन्दन किया तौ उने सगर्वं कह दिवा कि-- 


नीलोत्पदलण्याया चिजिक्रा भामजानता । 
रैव दण्डिना प्रोक्त सर्वशुक्ला सरस्वती ।। 
इसके ग्रतिरिक्त कम्पराज महि महारानी गद्धादेवी इड है, जिसने “मबुराविजय' नामक एक 


सुन्दर काव्य की रचना की है । श्रच्युतराय महाराजा कौ पत्नी देवौ तिरमलाम्बा नै शवरदाम्विका परिणय 
चम्पू की रचनाकीहं। 





' ओ दयाशंकर ओओषिय अपिनन्दन्‌ शरै \ 


इसी प्रकार चिकटनितम्बा, शीला महूारिका, श्रियवदा, विचा, गौरी, कुटला, मधुरवाणी, भारुला, 
मोरिका, पद्मावती, शीता, सरस्वती, इन्दुलेखाः भावक्देवी श्रादि श्रनेक कवयित्रियो के नामोल्लेख सहित 
उद्धरण प्रास्तरहोतिरहै। श्राज भी कुचं कृवयिचरियां श्रौर विदुषी नारियो के व॑दुष्यपूं लेखादि यत्र-त्र 
दृष्टिगोचर होते रहते है । अरत यह हमारे भारतीय गौरव के भ्रनुरूप ही है । 


देसी श्रादशं ललनाश्रो के प्रति इमारा प्रणाम है-- 
घन्य॒केन्यात्वमाप्य प्रथिमनिं पथि भरीतिपूरदं चरन्त्यौ 
चा विचा अधीत्य श्रुतिविषयगुरानात्मसाक्ृतु कामा. 1 
लोकं शोक्प्रहीण निजकृतिततिभि सविघाय प्रकामं 
रामा रामाभिरामा नतिचिषयगत्ता- कस्य नो भारतेऽस्मिच्‌ 11 


( ग्याख्याता-सस्कृत विद्यापीठ, दिल्ली } 
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नारी एक : रूप अनेक 


--डां० पी श्रार र्क्माजी राव "रमर 

श्रादि पौराणिक, वैदिक कालसेही भारतीय नारी के गौरव-गरिमाकी विमल गाथा वे पावन 

धारा अ्रवाध गति प्रवाहित होती चलीभश्रा रहीहै। वह भारतीय जन-मानसको स्यदित करते हृए 

मरणा -का स्त्रोत बनकर युग-युगान्तर तक वहते ही चली जाएगी । भारतीय सन्नारी का गुमान करते 

करते कविकरुल शिरोमरियो की लेखनी मी थकने का नाम नही लेती । नारी जगत्‌-जननी हैः स्वानिमानिनी 

है" घर्मे-चारिणी है, जीवन सगिनी है, भगिनी है, साथिन है, सहगामिनी है, सहचरी है, जीवन-तरिनी है, 

स्नेह-सलिला है" गुल-शल सम्पन्ना है, सुशीला है, लज्जानु है" दयालु है, दया की मति दै, जीवन की स्ति 

है, कोमालङ्खी है, वीराना भौ ˆ * “` * वह चाद तो जगदम्बा दुर्गां भी वन सकती है, च तो जोगन-भक्तन 

मी वन सकती है ! वह जग-जीवन कौ सजीवनी, जीवन-दायिनी है । वेद-गुराणो के रचयिता उसकी महिमा 
का गुण-कीर्तन करते श्रवाते नही । वह सती-साघ्वी है । 

सीता ने तपती ज्वाला मे जलकर श्रपने पातिब्रत-वमे की पवित्रता का ज्वलत भरमार ससारके 
सम्भल उपस्थित किया । सती साविव्री ने श्रपने पति सत्यवान को काल के गाल से वचाकरभ्रायुकौ रेखा को 
वदलने का प्रमाण प्रस्तुत किया । सती ब्रनुसूया ने अ्रपमे परातित्रत्य के प्रमाव से ब्रह्मा, विष्णु" महेश्वर को गोदी 
मे सेलाया, भरने मे भरुनाथा । 

“नारी लय्जा भूषणम्‌" कहा गया है ! नारी के लिए लज्जा ही श्नाश्रुयण है । निरलेज्य स्त नारी 
कहलाने के योग्य नही । स्त्री का पर्यायवाची शन्द ही नारी है । एक स्थान पर एक कलाकार ने मारतीय नारी 
का कितना भव्य चिन्न श्रकितत किया है, देखिये -“ुर्गा की शक्ति" पार्वती की तपस्या भ्रौर सीता की प्रीति“ 
सावित्री की प्रतीति दी नही, दमयत्ती का धीरज जिसमे है" वही तो भारतीय नारी है जिसके पास शकुन्तला 
सी दुर्दषं सहिष्णुता है ।" 

सत, मेता एव द्वापर युग मे नारी सती, साघ्वी, मर्यादा की मूति बनी रही । राम-विवाहका 
मगलमय श्रवसर है । विवाह मण्डप मे सीता एव राम वैठे हृए है । सीता श्ुघट काठे बैठी ह । विवाह के 
पण्चाद्‌ विधियां हो रही है किन्तु सीता के मन मे राम को देखने की अनायास+वरवस इच्छा जात हो उटी । 
हो भी क्यो नही ? प्रीति पुरातन जो ठहरी । राम की मनोहारी चवि को निरे, साथ दही मर्यादा कौसीमा 


का उतह्लधन भीगदो - 
ध + "पिज पानि-मनि भह देखि 


प्रतिमूर्ति स्वरूप-निवान कौ 1 
चालति न गुजवलि विनोकति 
विर्ट्‌-वस मई जानकी ॥” 





("ॐ 





हापर युग की नारी के शील-सौन्दयं तथा मर्यादा का कंसा श्रद्श्ुत चित्र उपस्थित किया गया 
है। दौपदी-चीरहर्ण का श्रवसरदहै। नारी के स्वाभिमान एव मयदि की रक्षाके लिए नयन मू दकर 
श्रीकृष्ण से चिनत्ती की । द्रौपदी की पुकार सुनकर दारकाघीश् सहायताके लिए पवारे! इधर दु शासम 
चीर खीचते-खीचते हार कर वेहोण होकर गिर पडा । द्रौपदी की साडी काश्रारपार वहन पा सका- 


“सुनि के पुकार धायो द्वारिका से जदुराई 

वाढन दुङृल चखीचे धुजवल हारी है, 
सारी वीच नारी है कि नारी वीच सारीहै 
करिसारीदहीकीनारीदहैकिनारीहीकीसारीहै 1" 


प्रचीनकाल से प्र्वाचीन काल तक पहुंचते-पहुचते भारतीय नारीके रूप, दशाव स्थित्तिरमे 
एके महान परिवत्तंन उपस्थित हौ गया । वामक, सामाजिक, एव सास्कृत्तिक परिवेश मे तारीकानजो 
सम्भानपूणं स्थान रहा, उसे उपेक्षाकी भावना ने ले लिख । पुरुष चतुराई से भ्रपनी शक्ति, सत्ता. 
श्रविकार श्रादि को जताकर स्वी को दवा केर ्रपने श्रवीन रखने मे सफल सिद्ध हुमा । वारम्बार उक्षके 
कानौ मे फुसफुसाया गया कि तुम भ्रवला हो, सवला नहीहौ। तुम नि सदेह सुन्दरहो, सुकोमल दहो साय 
ही निवेलमीहो। तुम्हेतो पुरूष के सहारेकी जरूरत है। एक नही श्रनेक पुरुपो ने यही क्रम ॒श्रपनाया 
तो नारी ने लाचार होकर श्रपने सारे हथियार फंककर श्रीर्‌ घुटने टेक कर श्रपने श्राश्रय-दाताश्रो की वाणी 
मे घोपित कियाः-- 


"यह आज समभ तो पायी हू 
मे दुर्बलता मे नारी ह, 
श्रवयव की सून्दर कोमलता 
लेकर मै सचसे हारी (हु 1 


स्वार्थी पुरुपने नारी को सुन्दर कोमलद्धी, चन्द्रवदना, मृगनयनी कह्‌ कर उसकी प्रशसाकीतो 
वस्र वह फुल कर कुप्पा हो गई 1 वह उसकी चिकनी-द्वपडी वातो की चपेट मे श्रागई । वहु पुरुप के फलाथे 
माया-जाल मे फस गई । पुरुष ने सुन्दर-रूपराशि पर मूुग्व होने का भाव प्रकट किया तो स्त्री श्रपना सर्वस्व 
उसके चरणो मे समर्पण करने के लिए तत्पर हो उठी  विण्वास-रूप महा-तर छाया मे विश्राम करने क लिए 
उद्यत हौ उटी । 
श्नारी 1 तुम केवल श्रद्धा हौ 
विश्वास रजत्त-नग-पग-तल मे, 
पीगूप स्वौत-सी वहा करो 
जीवन के सुन्दर समतल मे 1" 


जगत के मान-मयदिा की प्रतिमूर्ति, विरव-राी, सुन्दरी नारी को पुरुप श्रपना सर्वस्वेदानमे 


1 








आ ढयाशंकर भिय 
ॐ इयाश ठर 
# ५ 
समपित कर देना चाहता है 1 जवकि नारी ने भानवत्ता के विकास एव समाज कत्याा 
बने आत्मसमर्पण कर दिया -- 
््राजे चे ली चेतना कां 
यह समपेण दानं । 
विष्व रानी 1 सुन्दरी नारी 1 
जगत की मान 1 


+ हशः 


ण के निमित्ते पुरुष 


गभेवती नारी का, मातृत्वं के वो से दवने-मुक्ने वाली स्वी करा कंसा मनोरम रूप निम्न लिखित 
पक्तियो मे प्रकट हा है -- 


“केतकी गर्म-ता पीला मुह, 
श्रासो मे ब्रालस भरा स्नेह, 
कुं कृशता नई लजीली थी, 
कपित लतिका-सी लिए देह) 


मातृत्व वो से मरके हए 
वन्व रहे पयोषर पीन भ्राज, 
कोमलं काते ऊनो की नव 
पटिका बनाती इखविर साज (* 


भारी हृदय मातृत्व को पाकर दही परिपूर्णं नारीत्व का चित्र वे र्म उपस्थित केर सक्तादहै। 
समाज मे मातृत्व से युक्त नारी गौरवान्वित्त होती है । वास्तव मे सन्नी माता वही है जिसके हृदय मे 
सदा-सवेदा प्रेमं की प्राञ्जल एव घवल वारा, स्नेहं सरसता की स्नेहिलं स्वोतप्विनी, माया-ममता की सुमघुर 


तरभिनी प्रवाहित होती ही रदेगी । जननी-जन्मदात्री माता के स्थान को इस ससारमे को्मीले नहीं 
सकता.-- 
षै माता श्रत्यन्त श्रपरिमित तेरी भदिमा, 


प्रतुलनीय है पत्रपरेम की तेरी गरिमा। 
घन्य । घन्य ! त्रु घन्य 1 मह~मुद-मगलकारीः 
खग-जननी के तुत्थं वय है चिपंदा हारी ॥ 
चाहे सारा नौर नीर-निधिका चक जावे, 
खाद श्रपना अतत श्रनत गगन दिखलावे 1 
पर इसमे सदेह नही दै कुच भी मातो ! 
तेरा सुत-वात्सल्य कमी भी अतन पाता 11 


3. 





योततो प्रधानत नारीकेदोहीसरूपकोस्वौीकाराहै कुच श्रालोचक्रौ ने जिनमें एक उर्वशी है, दूसरी 
लक्ष्मी । उ्वंशी हमारे भावना लोक की नगरी के रूप-राशिकी निधि नारी हैनो दूसरी भौतिक 
जगत की सञाज्ञी लक्ष्मी है । किन्तु विश्व कवि रवीन्द्र ने तीसरे भकार की नारी-मूत्ति का कंसा श्रदुभूत 
चित्र प्रकित कियाद । एसी नारी का चित्र विघाछठाकीसूृष्टिमे भी दुलंम है! इसको पुरुष (कवि) ने 
श्रषने प्रतर से गढा है जो श्राघधी मानवी हैतो श्नाघी कल्पना - 
"शुधच विधातार सृष्टि नह तुमि नारी 
पुरुप गज्छ तोरे सौन्दयं सचारी. 
श्रापन श्रत्तर हते । 
भ्रघेक मानवी तुमि, भ्र्ेक कल्पना 1 
कवियोनेनारीको विविध सखूपोमे चित्रित करने कः प्रयास कियाहै। वह्‌ विचिना तथा 
बहुरूपिणी वन गईहै। कटी वह्‌ दानवीदहैतोकंहीदेवी भीदह। कही मानवीलूपमे प्रकटहोतीहतो 
करीं हमारे अरश्रुहास की सहचरी ह 1 कही अपने दिव्य रूप मे हमारी पूजा की श्रधिकारिणी मी वन जाती 
है । मानवी रूप में वह्‌ कही वालिका है कही पत्नी ह, कही माँ हं, कही सेविकाः कही भिखारिणी है, 
कही दासीर तो कही वेष्या भी है.-- 
देख हरिण नयना को मग मे 
रस का सागर उमड पडा) 
रखे चार हुई पल मे 
रति हुई, देखता रहा खडा ।" 
नारी प्रतिमा को एक ही सूत्र मे वाघने करा कंसा नुपम प्रयास किया गया ह देये -- 
श्वि 1 मां 1 सहचारी 1 भ्रण 1” 
भौर एक चित्र लखिये । ्रखिन् स्पन्दनो की रागरानी की कहानी सुनिये ` 
“तुम्ही त्याग की, भोग की तृप्ति वरृन्णा 
श्रखिल स्यन्दनो कि तुम्दी राग रानी । 
करो तो कहू, म तुम्हारो कनी, 
सुनो तो कट आज श्नपनी कहानी, 
श्रौर इसी पूण्य-सलिला मारत-भुमि ते सीता, सावित्री दमयंती, प्रौपदी, रूकिमिती, सार्मी, गाघारी, 
मण्डोघरी जसी विदुषी, साक्षर नीतिकूशल, तकं-शास्व मे निपुण, कतव्य परायणा, सेवापरायणा नाधयो 
को जन्म दिया । 
"'दमयती की यही जन्म वसुधा है प्यारी 1 
इई रूक्मिनी यही श्रौर गार्गी गांधारी (1 
जनक सुता की कथा विश्वविश्रुत है न्यारी । 
ओ्रर कहाँ है हुई जगत मे एसी नारी ॥ 
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कालन्तर मे यहाँ क स्नि्ां निरक्षरता व अ्रवि्या के गरतं मे गिर गई । पुरुषो को मुःह-्मागी मुराद 
मिल गई । फिर तो श्रौर क्या? पुरुष श्रव स्त्रीको गनारिन, श्रनपढ, श्रनाडी श्रादि-इत्यादि उपाधियोसे 
विभरुषिततं करने लगा 1 उसे अ्रपनी चरणदसी मात्र वनाकर रलना शुरू किया । वह पुरपके हायोङी 
कंठपुनली बनकर रह्‌ गई । स्वरी को कोमल छवि वासना के व्यापार मे उपहार की वस्तु वनकर रह्‌ गई । 
रौर उसके प्रेम का मोल रत्नो के, हीरो केहारो से भ्राका जाने लगा 1 


"कोमल वि का मोल वासना ही के उपहारो मे- 
श्रौर प्रेम का मोल रत केहीरेके हारो मे- 
करता है ससार यही है, उसकी रीत निराली 
श्रवकारका तारो से विक्रय करतौ निशिकाली । 


भारतीय नारी पुरूष के सशक्त पजो मे फसकर, जकडकर वह कंसे इतनी शआरसानी से वचकर 
छृटकर, निकलकर भाग सक्ती है ? वह जो कुटिल खल-कामी ठहरा भ्राखिर । प्रपने स्वार्थं की परिधिसे 


निकल भागना उस पुरुष के लिए, उस पापी के लिए समव साध्य कार्यं है ? नारी को वैराव करने के विचार 
से उसने कठा - 


एथ] 15 0 एश 18, 0 ऋ0ा08111 " 


अ्र्थात्त-ुर्बलता तेरा स्वाभावरहै, एेनारी 1" मारतीय भापामे इसे "भीरू वे "कायरता' की 
सज्ञा दी गई है । भीरूता मे दुवंलता, सकोच एव फिसुलन का सुमावेश सहन हौ हो जाता है 1 भारतीय 
तारी जीवन के मागं पर फिसल कर गिर पडी श्रौर पुरुष की पकड में जकड गई ! 


"नारी जीवन का चित्र यही 
क्या? विक्लरग भरदेतीहो, 
श्रस्फुट रेखा की सीमा मे 
श्राकार कला को देती हो 1” 


कला को भ्राकार देने वाली देवी, भाया-ममता की मूति की प्रतिमा कूटिल पुरुप की करतूतो के 
कारणा निरपराघ नारी नियति-वचिता, आश्रय रहित एव पददलिता वन कर रह गई। दछायाकी 
निष्डुर माया मे भारतीय नारी का प्रतिविम्ब राक लीज्यि -- 


"“नियत्ति-वृचिता? प्राश्रय-रहिरना 
जजंरता ' पद-दलिता-सी- 
घूल~घुसरित मुक्त-कु तला, 
` किसके चरणो की दासी ?” 
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| = ५ कर शोभय अभिनन्दन | 
। 4 ` ॐ, इ याशङर ल्न गरल्ण 
नारी श्रपना स्वेचन्त् श्रस्तित्व खोकर पति क चरणो मे सव॑स्व सम्पा कर दासी चन कर रुने 


कै लिए वह तैयार हो गर्द) टेसी मोली ललनाश्रो कौ मधुर मुस्कान कितने शीघ्र ही रूदन मे परिर्वाितं 
होकर रह जाती है 


“नारी जीवन हाय 1 तेरी यही कहानी, 
आँचल मेदहैद्रूव श्रौर आली मे पानी । 


श्राजकल के व्यस्त जन-समुदाय के पास इतना समय, इतनी सहनशीलता, इतनौ सहुदयता है 
कहाँ जो दौ-चार भिनट बैठकर, स्ककर नारी की दुख-ददं मरी राम कहानी सूने 1 हर करिमीको अ्रपनी-स्रपती 
पडी रहती है । एक दूसरे की पूछे कौन ? अ्रचिल का दूध स्रु भी नही पाया, जीवन को ग्रच्छी तरह 
अख भर देखा भी नही करि श्रचानक बिजली टूटी, व्नाधात हुश्रा, वस हृदय के महासागरमे विषादकी 
रेखाएं खिन गई , लहर उमड श्राने लगी श्रौर जलयप्लावन ने निरीह नारी की वसी-वसायी वगिया को उजाड 
कर रख दिया ! हाय री 1 किस्मत्त की मारीः लाचार नारीत्रू श्रव इस निर्दर समाजमे दर-दर की ठोकरें 
खाने के लिए मात्र वची रही 
“वह इष्टदेव के मदिर की पूजा-सी 
वेह दीप-शिखा-सी शान्त, भाव मे लीन, 
वह करूर काल-ताडव कौ स्मृत्ति-रेखा-सी, 
बह टे तरं की दछुंटी लता-सी दीन 
दलित भारत की ही विधवा दहै 1 
भ्राचीनकोल मे भारतीय समाज मे सवता नारी को ्रादर-सभ्मन होता रहा था। सामाजिक 
कर्यो मे तीज-त्यौहार व सास्छृतिक उत्सवो पर नारी को समुचित श्रादर-सम्मान प्राप्न था। यह्‌ परिपाटी 
श्राजमभीज्योकीत्यो जारी है! विघवा जीवन नरकतुल्य माना जाताहै। उसे नितप्रति लाञ्छन एव 
तीक्ष्ण वारो का शिकार वनना पडता है। सामाजिकः, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुजा, विवाह रादि 
शुभ-भ्रवस्तरो पर विववा का बहिष्कार होता है । दीप-शिखां के समान विधवा नारीको ब्राह्‌क्रियि चिना 
समाज के श्रन्याय, प्रत्याचार, लाञ्छने, उपेक्षा तथा तिरस्कार इत्यादि को पचाप स्हनाही पडतारहै। 
घर-की चहारदीवारी मे चदं रहं रहकर, दम धुट-घुटकर वहु श्रपने श्रापको निवेल, निरश्चय एव श्रसहाय 
महसूस करने लगी तो इसमे श्राश्चयं ही क्या ? युद्ध क्षेत्र मे पति की वीरगति का समाचार सुनकर एक 
राजस्थानी नारी अपनी मनोकामना किस प्रकार प्रकट कर रही दहै देखिये 
'न्ररे शशि के है निडर प्रकाश 1 
मूभे मीने किरणो से खीच 
स्वगं मे श्रियतमांक के वीच 
मू चिर्लादे राज सहासं ।" 
परति की भृत्य के पश्चात पतिव्रता नारीकेलिएसारा ससार निस्सार श्रसार लगताहै। इस 
पाथिव-जमत के जीवन का मागं श्रवकारमय व कटकमय प्रतीत होने लगता है । जीवन के सदे प्राखवान 


रण 


आ दयाशंकर थोधिय अप्रिनल्दन 
स्त्रोत नक जा सज रह्‌ ह । हाकेर समाज पस्य चाटा (स्श्पङ्कः | वङ्क्षण ष; 
प्राणातक् पीडा को सहने के लिए मात्र वह क्यो कर जीवित रहे ? उसके निए गृत्युका च्राकलिगन क्योन 
प्रियतर लगे ? मरण श्रेयस्कर क्योकरन हो 7? इसीलिए रजस्यानी स्त्रियां "जौहरत्रतः का पालन किया 


करती थी - 
ष्नमनमेहौ किचित भी भय 


घमं पर हो तरुतन बलिदान, 
उच पातित्रत पर हो व्यान, 
राज जौहर का हौ श्रसिनय 1 
“श्रभ्नि की लपटोदही के साय, 
बैठकर चारुचिताकी गोद 
पटच जावे हम सजनि । समोद, 
जहाँ होमे निज प्यारे नाव 1“ 


राष्ट्रीय जागरण के साध दही साथ भारतीय नारी जीवनके प्रांगण मे भी नवल प्रमात की क्रिरे 
किलकिलाने लगौ } कायरता शर्मीली-लजीली वन क्र धुघट मे श्रपना मुह द्ुपाने लगी 1 नारैकावह 
भ्रसली सूप-दुर्गा की वह्‌ शक्ति.दमयती का वह घीरज मारतीय नारी के हृत्तलमे फिर एक वार हिनोरे 
लेने लगा 1 वह दुर्गा व रणचण्डी के रूप में जन-जीवन के रङ्खमच पर प्रकट हुई । श्रव वह पहने की-सी 
श्रवला न रही, वह फिर सवला वन वटी । महाशक्ति का श्रवतार धारण कर वहु वीराद्खना वन गई। 
देसी ही भराज्ादी कौ मतवान्ली वीराङ्गना का एकं उदाहरण उदुवृन है -- 

“सुब लड़ी मरदानी 
वह्‌ तो सी वाली रानी थी 1” 

श्रसंख्य नारियो ने चडी रानी काल्प वार्ण कर शशरो के छक्के ठंडा दिये। युद्धभूमिनो 
वैरियो के रक्त से रजित कर दिया । किन्तु यह विजली, यह दामिनी क्षण-मर कौव कर रह गई । फिर 
भारत के श्राकाश पटल पर गुलामी का घटाटोप द्धा गया 1 क्ियत्त समयके लिए मधघुमास आ्आयामीततो 
भारतीय जन-जीवन का परिहास करने । सा म्रौर भरसली बसन्त कच आआएगा-उसका उत्तर निम्न-लिखित 


पक्तियो मे कितना शुन्दर वन पडा है -- 
"जव सवं वन्वन कंट जा्येगे 
परवशता की होली होगी । 
श्रनुराग-प्रवीर शिद्ेर रही 
मां-वहिनो की कोली होमी 1" 
वसन्त श्राता है, अन्त होने के लिए, मधुमान आ्राता है वापस लौटने के लिए, मघुरुहासर श्रश् 
विखरने के लिए, सुख भ्राता है जने के चिए किन्तु दु ख ब्रात्ता है वहुत समय तकत, दी्घंकाल तक टिकने के 
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लिए, सकने के लिए ही । सुख पर दुखक्ती घनघोर घटा तथा कालिमा की भयातुर छाया पिर प्रातीहै 
तो आशा-भ्रार्क्षा्रो के महल ठहकर रह जाते हैः-- 
तिरती है समीर सागर पर 
अस्थिर सुख पर दुख की छाया, 
जग के दग्ध हदय पर 
निदेय विल्पव की प्लावित माया 1” 
पूरुष क्रितना निष्ठुर है वह नारी का सारा सुख छीनकर उसे दुख-ददे, पीडा का साभ्राज्य दे 
डालता है 1 पुरुष को संबोचित कर नारी क्या कह रही है सुनिये -- 
“तुमको पीड़ा मे दंड 
तुम मे दूंटंगी पीडा । 
नारी के जीवनाकाश मे विरह काजलजातद्ाजाताहैतो नीर भरी कदली वनकरर वरसने के 
सिवाय उसके जीवन मे शेष क्या रहता है ? नारी श्रपने सहज रभिमान के स्वभाव को कंसे त्याग सकती है ? 
“सजनि मधुरं निजत्वं दे 
कंसे मिलूँ अभिमानिनी मै?" 


£ । स्वतत्रता सग्राम के पश्चात भारतीय नारी जीवन मे भी एक नवलस्पफुि, एक प्रकार की नवीन 
नदति प्रादुभ्र त होती हृष्टि गोचर होने लगी । शिक्षा, समाज सेवा, शासन विधान, राष्ट्रीय व्रूतन-निर्माण, 
ललित-कला, साहित्य एव सस्कृति के षेत्रो मे नारी समह सक्रिय रूप से सम्मिलित होने के लिए उद्यत हुश्रा । 
श्रव राष्ट्र के नव-निर्माणके कार्योमे नारी का योयदान वादनीय प्रतीत होने लगा) आजादी केसाथही 
नारी-जाति के लिए समाज के हर वद द्वार फिर एक वार खोल दिये गये । स्वतन देश की नारी ्रव स्वतत्र 
होकर विचरने लगी । श्रपने अतीत कै खोये गौरव को पुन प्राप्त करने के लिए नारी समाज उद्यत हौ उठा । 
निम्न लिखित पक्तियो मे नारीत्वं के पुणंता की मनोकामना प्रकट है -- 


'देखता अरभिषेक भोत्ते मगलो काः; 
परता -- -- नारीत्व की 1" 
नारी पूवंकालसे ही सुजन की जन्मदात्री जो उहरी, एतदर्थं इस क्षेत्र मे पुरूष के कंसे पे रहं 

सकती है जवकिं जीवन का मागं भ्रालोकित हो चुका है। 

“ग्रकुर जाए स्रुबह्‌ का गीत उसमे 

श्रौर वजित 
क्षितिज सीमा से उतर 
पकि-- 
सृजन का सूर्यं 
उसको नाम देना तुम 1" 
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ण 
जसे कोई सफल चित्रकार श्रपने चित्र प्र स्वय मुग्ब हो जाता है, जसे कोई कवि अपनी ही सुन्दर 
कविता पर मोहित हो जाता है, जैसे कोई सगीतकार श्रपनी ही किसी मधुर धुन पर मच्र-मुग्व हो जातारहै, 


जैसे कोई मूत्तिकार श्रपनी दी किसी मव्य मूति को ल्लकर विमोर हो उक्ता है उमी प्रकारनारी द्पंणमे 
अपने सौन्दयं को स्वय निहार कर उम पर मुगव होने लगी -- 


लाल रग सुहाग का 
भनि लमा ह वहत, 
दिन भर दूढती रहती ह 
साक का सिन्दुरी भरंचल । 
लाल-लाल साडीमेग्रग लपेटे 
लगती हं स्वय को प्यारी 
काच की चूडियो से ककती 
सावत्ती कलाई 

लगता हं तिखर 

हो गई हं गोरी एकदम ।“ 


जैसे-जैसे ज्ञान का विस्तार हुभा, समाज-तेवा की भावना मी जात हई साथ ही नारी लिम्मेदा- 
स्यि बढने लमी तो उसके कायं हेत्र की परिषि भी वढने लगी-वह चेचारी उलन मे पड गई - 
“जसे चलने की तैयारी- 
पूरी होते ही, किसी गरहस्यिन की 
चावी का गुच्छा गम जाय" $ ; 
नौकरोकी द्यु पर घर कौ हालत भौर मालकिन की मसीवत का चित्र उपस्थित है-देखिये -- 
ष््लो, भ्राज फिर चह कर मई 
जनवरी कौ धूप । 
अनघया, अरननपुखा चौका-वर्तन, 
चूठे पडे है सव के सव- 
घर, यलिर्या- ममन । >-- - 
सुरज ने जिदगी का विहाफ खीचा 
उफ । इस सर्दी मे उठ 
भ्रगीरी जलाना 
इन मये सौकरो ने कीदह 
सच कसी मूसीवत 1“ 3 
विज्ञान वस्दानभीहश्रौर अ्निशापमी। सुख सुविघाग्ोंकी सामग्री को उपयोगमे लानेके 
कार्य मे नारी क्यो कर पुरूषो ते पिचडी रहे -- 
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"तुम्हारे पुकारने से 

स्वप्न सवे भङ्कु हुए 

चेतनः अचानक चौक उठी 
एकाएक जैसे वत्व प्यूज हो 

श्रौर खा जाय कमरेमे अ्रषेरा 1“ 


श्रौर एक चित्र देखिये -- 


भ्राज रत को क्या सुरी 
तुम्हारे सिगरेट के धुट-सी 
भीनी-कीनी सुरमई 
साडी पहन ली। 
धुद की हल्की फालर 
टंक ली फाल पर 1 
जीवन, सृष्टि, सभ्यता को लेकर नारी-हदय व॒ भस्तिष्क मे उत्पन्न दरद का श्रदुभरूत चित्र 


निम्नलिखित पक्तियो मे भ्रकित हुम्मा है-- 


जीवन क्या मृत्यु करा ईघन ? 
सृष्टि क्या सृष्टा का विलास ? इतिहास क्या ववंरता जाया? 
मुक्ति केवल युक्ति का नियसि ? परम्परा उरणंनाभि मायां? 
शासन क्या शासितो का हत्यारा? वैभव क्या अभावं पीडक ? 
गौरव क्या शरव का भूषण? घमं केवल कोक-शास्तर के गीत ? 
यौवन क्या जघन्य प्टुसाद ? सभ्यता क्या अश्लील व्यजना ? 
-सत्य क्या सचमुच मिथ्या कौ छलना ? यह जमी क्या कशरोडपतियो की कता ? 
निस्व का जन्म क्या केवल क्रुमं होना, श्रन्न-वस्त्र के बिना परिश्रम करना ? 
जीवित रहना क्या गोष्ठीगत स्वायं ? इससे तो मृत्यु शुम है, श्रेयस्कर है? 
दर इ-सरीसुप का होगा नाश, पहले खुदेगी विश्व की कत्र?" 

श्राधूनिक नारी की मनोमावना एव नवीनतम प्रसाघनो से भ्रलङृत होकर चिर यौवना बनी रहने 


कौ श्रभिलाषा व भ्राग्रह निम्नलिखित पक्तियो मे प्रस्फुटित है-- 
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आधुनिक नारी चिर यौवनाकी 
सावना से ग्रस्तं 

कमनीय सृद्राभ्नो मे 
मूर्घाभिषिक्त होकर 

पारदर्शी वस्त्रो मे 

नवीनत्तम प्रसाघनों से श्रलङकृत 





मारत में नारी शिक्षा 


--भीमती प्राहारानी होस 


स्वामौ विवेकानन्द के अनुसार शिक्षा जानकारी या डिभ्री के लिये नही, जीवन निर्माण के लिए 
जृरूरो है । इससे व्यक्ति के भीतर के सर्वोत्तम का विकास होता है 


महात्मा माघी ने भी साक्षरता के वजाए्‌ जीवन निर्माण की शिक्षा पर जोर देते इए कहा कि 
जिस मा की चक्रचाया मे जीवन निर्माण की यह शिक्षा मिलती है" उसे हौ श्रज्ञानता के अकार मे रखना 
सरासर श्रन्ायदहै। 

लेकिन यह सच है कि सदियो तक न्यौ को इस अन्याय का शिकार होना पडा उसके भीतर 
का स्वेत्तिम दवा घटा सिसता रहा, जिसमे श्रधिकाशं ने मीतर ही दम तोड दिया 1 


भ्राज भारत की महिला शिक्षा की विशेष कमेटी का नारा है- एक सडके कौ शिक्षा एक व्यक्ति 
की शिक्षा है जव क्रि एक लडकी कौ भिक्षा एक पूरे परिवार की शिक्षादहै।' नारी को देवी, ल्मी श्रौर 
परिवारकी धुरौ मानने वाला भारतीय समाज क्या इस नारेके श्रयं या भाव से पूवं श्रपरिचित था? 
नही । श्रनूसुया, गार्गी, मंत्रेयी" तिलोत्तमा तथा एसां मे महान पडतो को हरनि वाली सस्छृत की श्रन्थ 
विदुषिया इसका खण्डन करती है  मध्यकाल के सामर्ती शासन के प्रभाव से उत्पन्न पुरुप सौतिकारोकी 
श्रहमन्यत्ता श्रौर दासता की भिली-जुली कुठा ने भ्रपने से दुर्बल नारी को श्रनेकानेकं नैतिक बधनो की बेडियो 
से जकड श्रज्ञानता के भन्वेरे कारागार मे डाल दिया श्रौर सारा भारतीय समाज घीरे-वीरे उस ्रन्धकार के 
सा तले श्रा गवा । पुरूप सभाज मी दड पा गया । 


कड सदियो तके इस श्रत्नानता का साम्राज्य र्हा। आखिर दडित पुरुष समाज मेदी किन्ही 
मे यदं चेतना जागी किं इस तरह तो हम भ्रधिक घाटे मे रहेगे 1 इसलिए प्रा्चर्यं नही यदि १६ वी शरव्दी 
मे ब्रिटेन से लेकर भारत तक महिला शिक्ता की अरावश्यकता अनुमवं करते हुए परुषो ने ही सर्वेभ्रथम इसके 
पक्ष मे श्रावाज उडाई । चेतना श्रधिकाश पुरूषो मे थी प्र साहस तो कोई ही कर पाता है । तत्कालीन 
घारणाभ्रो के अनुसार स्वी को रिक्ता देने का श्रथ उसे पतनौत्व रौर मातृत्व छीनना प्रौर सारी समाज 
व्यवस्था का अस्त-च्णस्त हो जाना था ! भिक्षित पुरुषो के मी बहुमत ने इसका विरोच क्रिया, श्रल्पमतने 
समर्थन । पर विरोध हर परिवर्तन काल मे होता है श्रौर एक क याणकारी हेधियार भी सिद्ध होता है, 
इस रूप मे कि इससे चिक्ञासा उठती है श्रौर दर-दूरं तक फंल कर अन्तं मे उन हृदयो कौ भौ आलोकं 
करजातीहै जो स्वय को श्रन्वेरे मे रख कर देर तक धोखा खत्ति र्ते है ! विरोध से विवाद उत्छन्व हरा 


श्रौर उषे मे छन कर आई एक बात फ भहिनाप्नो को शिक्षा देनेमे जो स्तरे, लाभ उनसे कई गुरा 
अधिक दै। 
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द -9 - ओत्रिय अभिनन्दन 
१ दयाशंकर रोय जन्य 
नि भि न 9 
१६ बीसदीकेप्रारम्ममे तमालकेवारेरमे श्री विलियम एडम की रिपोर तथा तीसरे दशके 
श्री जरविस की रिपोटंसे ज्ञात हमा किं कु समृद्ध परिवारों त्तथा मूस्लिम परिवारो की लडकियोकी 
धरे स्तर पर शिक्षा के श्रलएवा तव लडकियो के लिए स्ली शिक्षा की कोई व्यवस्थान थी । इस दिशा 
भे पहला भरयल किया राजा राममोहनरायने । उन्होने वाल विवाह भौर स्नियोकोौ शिक्षा से चचित्त 
रखने के विरुद्ध जोरदार भ्रावाज उरखाई । स्त्रिया पुरुष के मुकावले बुद्धि व प्रतिभा मे हीन है-इस तत्कालिकर 


धारणा का भी उन्होने कडा विरोध किया सीषेनौ्मों प्र असर दोतते न देख उन्टोनि जव शस्त्नोका 
हवाला देकर उदाहरण उनके सामने रखे तो लोगो की प्राखें कुक खुली । 


त्रिदिश अधिकारियोमेसे कुछलोगोने मी इस दिशा मे विशेष प्रयत्न किए 1 इनमे एक प्रमुख 
नाम है यर्वेनर जनरल की कायेकारिणी के कानूनी सदस्य श्रौ वेथुने। सनु १८४८ से १८५१ के बीच 
श्रीजे ई डी वेधने शिक्षा काठसल के श्रध्यक्ष भी रहे! श्री वेधुनेने म्रनुभव किया क्रि साई मिशनरियो 
दारा स्थापित स्करलो मे ईसाश्यत क्य जो घार्मिक शिक्षा दी जाती है, उस कारणस दन्द परिवार कमीभी 
श्रपनी लडकियो को वहा चटी भेजेगे इसनिषए उनके लिए श्रलग स्कुलो को व्यवस्था होनी चाहिए । श्रीर 
उन्होनि स्वय के खं से मई १८४६ मे कलकना मे लडकियो के पहने कोलिज की स्थापना कर डाली । 
वेने कलिज मे वे सव सुविषाए जुटाई गजो उस समय इरग्लंड की लडकियों को उनके स्कूलो में प्राप्त 
थी 1 भारत में स्थापित लडको के लिए श्रनेक काँनेजो से वह॒ अच्छा माना गथा। नई रोशनी की लडक्रियो 
ने उसमे प्रवेश पाया प्रौर युवको वारा उसे भरपुर समर्थन भिला 1 इस प्रकार श्री राजा राममोहूनराय 
तथा श्री वशुने के सभ्मिलित्त प्रयत्नो ने भारत में मिला शिक्षा की पृरनस्थापना कर भारतीय समाज में उसे 
मान्यता दिलाई । 


त्रगाल से इस महिला शिक्षा ्रादोलन की शुरूप्रात के वाद वम्बई मे महादेव मो्िद रानाडेने तथा 
उत्तर पध्चिन भारत रमे स्वामी दयानन्द ने अपने शिक्षा श्रादोलनो मे हिला शिक्षा को प्रमुख स्यान दिया। 
प्रसिद्ध भिक्षा शास्त्री श्री ईश्वर चन्द विद्यासागर द्वारा बेगरुने कालेज की सफनताश्रो श्रौर उसके वाद 
माध्यमिक व प्रायमिक नियमित स्करुलो कौ स्यापना के लिये किये गए विशेप प्रयत्नोसे इस दिशामे रौर 
भरति हई । पिता रमा वाई, रामावाई रानाडे, डोँ० कर्वे, महात्मा माघी का योगदान भीस्त्रीशिल्ा की 
उन्नति मे ग्रपना उल्लेखनीय स्थान रखता है । समय-समय पर पारित सुवार कातरूनो { १८२६ के सतीप्रथा 
निरोव श्रपिनियम तया १८५६ कै विववा विवाह मान्यता अधिनियम आदि) का प्रभावमभी स्त्री शिकला 
पर पड़ना स्वाभात्रिक् या क्योकि स्वतन््रना व श्रधिक्रार ही शिक्षा प्राप्ति के मुरय स्ाघनदहैँ। 


लेकिन इन सव प्रयत्नो के वाव द ्रगति वहत घीमी रही-क्रारण स्तियो कौ सामाजिकं स्थिति 
के वारे मे तात्कालिक श्रवविष्वासो मे भरा एकं लम्बा इतिहास ! यह्‌ कुदरा धीरे-वीरे ही खट सक्ता था, 
जौ सामाजिक सुघासै व वंधानिक श्रचिक्रारोहारादही समव यथा । प्रय-न जारी रहै पर प्रगति घीमी रही। 
१६२१ तक लगभग यही स्थिति रही 1 इम वीच “सर्वेटम श्राफ पीपुन्स इडियन सोसायटी तथा एसी 
दूसरी सम्था्रो हारा प्रौढशिक्षा के रातरि-स्छ्ल भी चलाद्‌ गष! १६२१ मे प्रानीय जिका मच्यो द्वारा वेगाल, 
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1 अभिनन्दन = ॥ 
र ॐ दयाशंकर ओभिय अभिनन्दन गन्थः 
न मर की जकण्या् 
मद्रास, पजाव मे नाईट स्करूलो की एक श्रच्छी सख्या स्थापित हुई पर भ्राथिक व दूसरे कारणो से १६२७ 
मे अ्रधिकाश स्दरूल वन्द हौ गए । फिर १६३७ मे जाकर प्रातीय सरकारो ने प्रौढ शिक्षा को समाज शिक्षा 
कारूप दिया) १६४१ मे लगभग सभी प्रातो मे लडकियो के लिए स्दुल बुल गए किन्तु उस समय त्तक 
भी कुल १२ प्रतिशत सक्षरतामे स्तिपो क्रासाञ्लर परतिरत केवल २३ था। सवते पहला नभ्बरथा केरल 
का, जहा ४६ प्रतिशत साक्षरता थी । दूसरा नम्बर दिल्नीकाथा। शेषमे से कुं प्रातो (राजस्थान 
अरीर विध्य प्रदेशमे १से २ पभ्रतिशततकही) की दशा तो बहुत ही निराशाजनक थी 1 सवं १६५१ मे 
स्वतत्र भारत का सचिधान लागू जनिके वाद मी कुल २५ प्रतिशत साक्षरतामे महिला साक्षरता केवल 
६ ३ प्रतिशत ही थी 1 वास्तविकं परगति उसके बाद ही प्रारम्भ होती है क्योकि स्तयो के समान वैघानिक 
श्रविकारो का सूत्रपातं यही से हुश्रा। हमारे स्वतन्त्र मारत के विधान मे जाति, रग, लिय रादि भेदभाव 
समाप्त कर दिए जने, श्री नेहरू, काभ्रेस, समाज कल्याण बोडं जसी सस्थाभ्रो, लोकसभा, राज्यसभा व 
विधान सभा परिषदो मे च्ुन कर गद महल) विधायको तथा दूसरी नेत्नियो के सम्मिलित प्रयत्नो से राज 
महिला शिक्षा के प्रति समाज के दृष्टिकोण मे भ्रमूलच्रूल परिवतेन श्रा गया है। समान विकास च समान 


न्नवससो के ्रधिकासे के कारण श्रज कोड्‌ मी महिला किसी भी प्रकार की शिक्षाके अ्रयोग्य नही ठहराई जा 
सकती । 


१६५६क सेद्ल एडवायजरी बोडं श्राफ एण्चूकेशन की सिफारिश के भरनुसार केन्द्र ने राज्यो को 
श्रादेश दिया कि महिला शिक्षा की प्रगति के लिए भ्रावक्यक सभी कदम उठाए जाए | विभेष रूपसे ग्रामीण 
क्षेत्रो की श्रीर्‌ पूरा ध्यान दिया जाय क्योक्ति प्रगति के आ्राकंडे केवलं शहरी कषेनोमे ही बढ रहे थे1 
महिलाश्रो को अध्यापन की ओर अ्राकपित करने के लिए न्पूतम योग्यता श्रीर अधिकतम भाय सीमाए 
निश्वित की गर्द, नि शुल्क प्रशिक्षण व छत्रधरतियो की सुविघाए दी गदं । धडाधड स्क्रुल, कोनिज, तकनीकी 
प्रशिक्षण केन्द्र, कल्या केन्द्र खुलने लगे । श्राज से पचास वषं पूवं भारतीय गावो मे सडको तक्र लिए कै स्कूल 
नये, श्रव लडक्रियो के लिए भी स्कूल खुलने लगे, इस प्रकार प्राज स्त्री शिक्षान केवल हमारी योजनाग्रो 
काश्रग है, तीसरी योजना के प्रारम्भ मेँ उसे विशेष महत्व मी प्रदान किया गयादहै। 


पहली श्रौर दूसरी पचवर्षीय योजनाग्नो के दौरान इई शिक्ञा क्षेत्र की उल्लेखनीय प्रगति के 
बावद्धद यह पाया गया कि लडक्रियो कौ शिक्षामे पर्याप्त उन्नति तो हुई पर उसी श्रनुपातसे नडकोके 
शिक्षा सम्बन्वी ्राकडो मे वृद्धि होने से शिक्षित लडकियो व नडको की सख्या का अन्तर घटने कै बजाए 
ग्रौर बढ गथा ¦ यह्‌ अन्तरतो रगे मी रैगाः भिटाया नही जा सक्ता । पर एक विशेष कायं क्रम श्पना कर 
इस खाई को कम श्रवश्य किया जा सकता है । इसी उदेश्य से तीसरी योजनाभ्नो के प्रारम्भमे नारी शिक्षा 
के लिए एक विक्ेष राष्टरीव कमेटी वना कर विशेष लक्ष्य निर्धारित क्रियां गया। 


महिला शिक्षा की इस विशेष कमेटी के कायं है प्रादमरो, माध्यमिक, उच्च माच्यसिक, तकनीकी, 
विभिस्न स्तरो पर लडक्रियो की शिक्षा के विशेष कार्यक्रम तयार करना, इस जारे मे सरकार को सलाह 
देना, योजना की प्रगति की समय-समय पर जाच कर मामं मे ्राने वालो कठिनाद्यो के निराकरण के 
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श कर धिव अदन शय श 


के सुभव प्रस्तुत करना, समूची योजना को सफल वनाने के लिएु केन्द्र, राज्य, जिला, पचायत स्तर तक 
नारी शिक्षा समित्तियौ का गठन करना आदि । सभी राज्यो मे एेसी महिला शिखा सलाहकार समितियो का 
गठन कर लिया गया है श्रौर भ्रति वपं की प्रगति रियोर्टो-कठिनादयो" सुखावो व नई मार्गो के साय प्रस्तुत 
कीजारहीदहै। महिला शिक्षा कौ राष्टीय परियद के सुकाव पर प्रत्येक राज्य मे सयुक्त अयना चदायक 
गिक्षा निर्देशक के पदो पर महिलाश्नो की नियुक्तियाकीजारहीहै। राज्योकोदिएु जनि वाले गिघा- 
श्रनुदानो मे महिला शिक्षा के विशे कार्यक्रमो के लिए विशेष सहायता दी गई है । निर्धारित यिस 
भ्रधिक व्यय हो जने पर घाट पूर्ति का आश्वासन मी केन्रकी श्रोरसे दिया गयाहे। 


तीसरी योजना मे सामान्य शिक्षा के कुल ४०८ करोड के वजट मे से १७५ करोड रुपया केवल 
लडकियो की शिक्षा पर व्यय करने का अनुमान रखा गया था। इसमें से ७५ प्रतिशत व्यय क्ा जिम्मा 
केन्द्रीय शासन ने लिया या । ल्य या २०४ लाल विदार्थी प्राथमिक स्कुलो मे नएु मरती क्िएि जाएने 
जिनमे से १०३ लाख लडकिया होगी । यह सस्या मिला कर पूर्वं स्कूली लडक्रियों की सख्या से तिगनी 
होगी । प्रामीर पेत मे लडकियो के लिए अनग स्कूल खोलने की व्यवस्वा जरूरी समी गई बयोकि 
सहशिक्षा ग्रामीण स्वीकार नहीं करते । लडक्यो के लिए ग्रामीणा व शहरी विभिन्न स्तरो पर विश्चेप 
पाय्यक्रम भ) सुखाएु गु है दस दिशामे श्रमी श्रौर प्रयोगात्मक कायं चल रहाहै। व्रामीराक्षेत्रो म 
जाने बानी भध्यापिकाभ्नो के लिए विशेष व्यवसायिकं व व्यवहारिक प्रशिक्षण, प्रौढ महिलाभरो के लिए 
प्रस्पकालीन शिक्षण पाय्यक्म, दछात्राप्नो के लिए होस्टल, गरीव दछाव्राश्नो के लिए शिक्षण सामग्री, वस्व, 
दोपहर का मोजन, छावटृत्तियो श्रादि की व्यवस्था, श्रच्यापिकाभो ॐ लिए क्वाटेस, शिक्षण छतरवृत्िया, 
ग्रमीर क्षेत्र मत्ता प्रादि जुटाने की ज्यवस्थाक्यौजाग्दीहै। 


किन्तु मुस्य समस्या सावनोकीनही, नही योजनाकोलामू करने कौ व्यवस्था सम्बन्वी ई, 
स्वी शिन्ला मे मवये वड़ो वाधा है, हमारा सामाजिक पिद्धंडापन व ङ्ढिवाद । सरकार ग्रौर महिला नश्वाएु 
तव तकं कष नही कर सकते, जव नकं कि लोक्मत इसके अनुकल न हो । लोकमत-विशेष स्प से ग्रमीण 
लोकमतत को स्वी शिक्नाकेलिएतयार करने के लिएु तरी योजनामे प्रचार साधनो परदही १९१ करोड 
व्यय करप क प्रावघ्रान रखा गया 1 फिर भी योग्य कार्यं कथियो के श्रमाव मे लष््थोकी पूति मभव नहीं 
दिखाई देती । शरास्तव मे ईखाई्‌ मिशनरियो व चमं भ्रचारङो जसी आस्थाव लग्न कसाय स्त्री शिक्षा 
भ्रचरको श्रौर इस दिशा मे कां करने वाने नि स्वां सेवियो की भ्रावश्यकता है । सामाजिक च महिला 
सगठन मिल कर इस कायं को उठा सक्ते है ! प्रयत्न जारी ई । सफलता कितनी मिलती है ? यद्‌ समम 
ही वत्ताएगा । पर ग्रामीण क्षेत्रोमे नारी जागरण की स्थिति को देखते हए स्थिति नि गाभाजनक नहीं 
कंही जा सकती । 

नवम्बर १६६३ मे प्ली वार राज्यो के क्षिका मनच्रियो के सम्मेलनमे न्नारौ जिका के विशेष 
कार्यक्रमो पर विचार किया गया । श्रखिल मारतीय महिला सम्मेलन" ने भी लड़के, लडल्यो की शिक्षित 


मस्याके मारी भरन्तर को मिटाने के लिएु विभिन्न पदलुश्रो से विचार कर श्रनेक सुव प्रस्तुत किए 1 
इसके पूर्वं श्रगस्त ६३ मे "नारी शिक्षा की राष्रीय समिति" कौ श्रघ्यका श्रीमती रला सरन ने श्टाकटोमः 
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मे श्रायौजित पिद्छडे देशो मे शिक्षा योजनाश्नो सचघी अन्तर्रष््ठीयः सम्मेलन मे साग लेकर भारतकीश्रौर्से 
लडके-लड्कियो की शिक्षा मे अन्तर भिटने के लिए समान श्रवस्तर व॒ सुविधाएु प्रदान करने सम्बन्धी 
पेपर पडा श्रौर अनन्य देशो कं तत्सवधी श्रनुमव प्रात किए ! योजनां के तीसरे वषं मे दो महत्वपुं कमेदिया 
भी नियूक्त की गर्द-पहली श्री भक्तवत्सलम्‌, मूख्य मत्री मद्रास राज्य की श्रघ्यक्षता मे यह्‌ जानने कै लिए 
कि महिला शिक्षा मे जन सहयोग, चिषशेष रूप से ग्रामी क्षे मे जनं सहयोग की क्या स््थित्तिहै? भौर 
अरभावकेक्याकारण ह! दुसरी श्रीमती रक्षा सरन की अध्यक्षता मे चौथी योजना का कार्यक्रम निर्धारित 
करने कं लिए! 
सनु ६३-६४ वषं कं श्रत तक नई मरती सख्यामे प्रगति इस भकार थी-- 


सच ६१-६२ सव्र ६२-६३ सनु ६द- 
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निश्चय ही लडकियो की सख्या में वृद्धि के वावद्द जहा तकं खाडईको पाटने काप्रष्न है स्थिति 
निहोयत भ्रसतोष जनक यी जिसके लिए तीसरी योजना के श्रतिभ दो वर्पो मे भ्रनेक सुभाव प्रस्तुत करने 
कं साथ चौथी योजना कं कार्यक्रम मे निम्न चातो पर वल द्विवा जः रहा है। 
सामान्य कार्यक्रम- 
१ देशकेसभीक्षेत्रोमे श्रीरुद्र देदातौमे सीसमी स्तरो पर स्कूल सखोलना। प्राइमरीस्छूलतो 
श्रवश्य ही प्राइिमरी स्तर पर सहणिक्षा को वढावा देना । 
२. महिला ग्रध्यापच्छे की नियुक्ति की व्यवस्या। 
३. महिला अध्यापको की वडे वैमाने पर टनिग कौ व्यस्था । 
विश्ञेष कार्यक्रम 
(क) अ्रध्यापकोके लिए: 
१ निकास की व्यवस्था) 


२ यपिच्डे केनो, पहाड़ी क्ेचो व ग्रामीण क्षेच्रो मं जाने वाली श्रध्यापिकाभ्नो के लिए विशेष भत्तेकी 
व्यवस्था 1 


शी दयाल ओोविय गिदव 


३ इने श्रघ्यापिकाभो के वच्चो की नगरो में पढाई के लिए होस्टल व्यवस्था, नि गुलक् या कम-ल्चं 
पर । 

४ शीघ्र प्रशिक्षणं कं लिए सक्षिप्त पाठ्यक्रम 1 
शिशुग्रो के लिए स्करुलोरमे ही नसंरी विभाग । 

६ अषरशिक्षणा अ्रवेचि में स्टाइफड देने कौ उदार व्यवस्या। 


(ख) छात्राग्रोके लिए - 
१ उपस्थितिं के अधिक प्राकंडो पर पूरस्कार व छात्रवृत्तिया । 
ग्रामीण क्षेत्रो में लडक्ियो के होस्टलो का निर्माण । 
नि शुल्क शिक्षा । गरीव दछावा्भो को श्रन्य सुविधाएु भौ! 
हर स्कूल मं एकं योग्य प्रौढ महिला की शस्टूल-मां' के ख्प मे नियुक्ति 1 
पारटं-टादम भिक्षा की व्यवस्था 1 
टी शि! को आगे वढने की सुविवाए । 


(ग) दछाताश्नो व अ्रध्यापिकाभ्नोके लिए - 
१ नि शुरेक या भ्रत्य सुविघाषएु दे कर यातायात व्यवस्था । 
२ ` लडकषियो की शिक्षा के पक्ष मे जनमत निर्माण । 
३ स्वास्थ्य व सफाई की विशेप व्यवस्था) 
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चौथी योजना मे नई भरती सस्यामे ५० प्रतिशत वृद्धिका श्रनुमान चगाया गया! इसलिए 
तीसरी योजना मे ४०२ करोडके कुल शिक्षा वजर मजो १७१५ करोड लंडकियो कीशिक्षा के लिए 
(विशेष च सामान्य को्यंक्रम मिला कर) रखा गया था, उसे चौथी योजना मे वढा कर ६७२ करोड के 
कुल वजट मे से १३० करोड स्पया केवल लडकियो कौ शिक्षा के लिए सुकाए गए “विशेष कार्यक्रम" के लिए 
निर्चारित करने कीः माग महिला शिक्षा कमेटी को भ्नोर से प्रस्तुत की मर्ह) सादी एक विशेष मीटिमग 
मे भ्रस्ताच पास करके सरकारसे माग की गईहै किं सकटक्रालीन स्थिति मे शिक्नामदमे कटौती करने 
परममी नारी शिक्षा के विशेप का्कम के मदमे कटौत्तीन की जाएु क्योकि इसन पर किया गया खचं देश 


की सकट की स्थित्तियो मे सहायक होगा 1 


"अ्रखिल भारनीय महिला सम्मेलन" ने मीनारी शिक्षाके लिए श्रायोजित जनवरी ध्थ्के एक 
नेमीनार मे विचार विमशं करके जो सुव प्रस्तुत किएये, उन्मेस मुख्य है--घर धर भचार करने 
के लिए साघनो की व्यवस्था, दोपहर के भोकन, पुस्तकं, कपडौ की व्यवस्या-विशेष रूप से पि्डे शेवो मे, 
प्ायत्तौ का सहयोग अरव्यापिकाश्रो को ग्राकपित्त करने के लिए सुविवाए, ्रचिक् दुनिग सेंटर, समाजकल्यास्‌ 


() 


योडं दारा चलाए जा रहै सक्षिप्त पाख्यकमो का ग्रामीण क्षेत्रो मे विस्तार, अधिक सख्या मे व्यवसायिक वं 
३ 
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कनिकस खोलना, कला-दस्तकारी के जूनियर व 
सीनियर कदरो का विस्तार, भौढ शिक्ला क्रा विस्तार, ऋण छाचदृत्िया, स्टाइफड, होर्ट्ल ्रादि की सुविघारएं 
प्रदान करना । 





महिलाग्रो के लिए पारं टाइम दैनिग व रोजगार की सुविघाए जुटाने करे लिए भी श्रनुसंघान 
कार्ये चल रहा है । देश की बदली हुई परिस्थितियो में म्हिलाभ्रो क सिए नेए-नए कायं क्षेत्रो में प्रशिक्षण की 
सुचिषाए जुटाईजा रही । श्राज लगमग सभीक्षेत्रौ में महिलाए भ्रशिक्षित या अ्रभ्रशिक्षित्त रूप मेँ श्रपनी 
भ्रतिमाश्रो का भ्रमावधूरं भ्रदशंन कर रहीदहै। वे जजर, इजीनियर है, पायलेटहै, डाक्टरदही नही 
पशु-चिकित्सक अौर छकषि-स्नातक् भी है 1 व्यपार व्यवसाय मे, प्रशासन में, समाज सेवए मे, राजनीति में 
सभी जगह उनको प्रतिष्ठित स्थान है । यहं सारी उन्नति शिक्षा में उन्नति केकारणहीहैभो्रागे चल 
कर उन्हे समाज मे भ्रौर भी सस्मानयूखं स्थान दिलाएगी 1 पर इस सव के वीच एक कमी श्रभी खटक 
रही है । शिक्षा अधिकारियो तथा महिला शिक्षाकी राष्ठीय परिषद्‌कोदइस श्रोर भी विशेष ध्यान देना 
चादिर्‌ कि प्रस्येकं लडकी को श्रपना कैरियर चुनने के लिए उसके रान, शक्तियो व क्षमताप्रो अनुसार 
सलाह देने के लिए हर मिडिल व सेकेण्डी स्कूल मे सलाहकार ब्यूरोहोताक्रि अधाधुषवी ए-षएमष 
करके श्रपनी शिक्षा व क्षमताश्नो को व्यथं करने के बजाए वे उन क्षेत्रो मे प्रशिक्षण के लिए जा सके जिनमें 
वै फिर होकर देश की श्रौर अपनी श्रावश्यकताश्ओो की पूति कर सके । कोई लडकी नौकरी कंरेयान करे, 
यर हर लडकी की शिक्षा में समय पर श्रात्मनिर्मर बनने लायक एक दिश्चा हो 1 वह्‌ दिशा प्राइमरी, माध्यमिक 
व उच्च शिक्षा-सभी स्तरो पर हौ सकती है। अवसर श्रौर निरेथक सधघपं पर उन्न छोड कर उचित 
निदेशन दिया जाए तथा प्रतिमाश्नो की खोज करके देश के विकास मे उनका उपयोग किया जाए । शिक्षा 
की उन्नति सही भ्र्थो मे तभी हो सकती है जव वह्‌ शिक्षार्थी, समाज व देश, समी के लिए सार्थक हो। 


{ञे ३/३४ए, राजौरी गांन, नई दिल्ली -२७ ] 
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स्वी शिक्षा का तिकास किस दिद्ामें हो? 
~ धीमती हंसा मेहता, 


शिक्षा को सामाजिक मौर भरायिक क्रान्ति लनिं वाला सर्वाधिक प्रभावशाली अरस््र माना जाता है। 
हमारा ग्रामीण समाज यतिरूद्ध एवं रूदिवादी रहं जानें .को मुख्य कारण यही है कि उस क्षेत्र मे अ्रधिकाशं 
महिला शिक्षित नही ह । सतु १६६१ की जनगणना के भ्रनुसार केवल १३% स्तिया पडी लिखी थीं भ्र्थातु 
=७शस्विया जिनमे भविकतर भ्रामीर क्षेत्रो की है, पढने लिखने मे भ्रसमथं है । पिद्यले नौ वर्पो में पदी-लिली 
स्नियो का प्रतिशत कुद तो बढा है परन्तु म्रचिक नहीं । इस प्रकार शहरो मे स्वी-णिक्षा मे प्रगत्ति हुरईहै 
परन्तु प्रामीण हेत्रो मे वह्‌ वही है जहा पहले यी भौर जव तकं विक्ेष प्रयत न किये जाएँ वह॒ वही वनी 


रदैगी । 

भ्रष्न यहद करि कौन सी वाते स्त्री शिक्षाके मागं मे वाधक? "विचार करने पर लगताहैकि 
श्रपने कठोर श्रन्व विश्वास एव कुप्रयाग्रों वाला समाज ही स्त्री-शिक्षा की इस दुर्दशा के लिये उत्तरदायी 
है । समाजमे स्वियो की गिरी हुई स्थिति ने उनके पिछडने में प्रौर भी योग दिया है। हमारे प्रगतिशील 
सविधान के वावङ्द स्वियो को श्राज भी समाजमे पुर्यो के वरावर स्थान प्राप्त नही दहै) माता-पिता 
भी पुत्र भ्रौर पुरी मे अन्तर मानते है! पत्र को पिक महत्व दिया जाताहै क्योकि वह॒ परिवारके लिये 
जीविकरोपार्जन करता है ्रौर भविष्य का आधार होता है जवकरि पुत्रियो के विवाह हो जानेषर वे दूसरे 
परिवार की हो जाती हँ । इसीलिये माता पिता कन्याग्रो की शिक्षा पर व्यय करने में ठचि नही लेते। 
निकवाह्‌ होने चक लडकी पने धर्मे गृहकायं मे माकी सहायता के लिये श्रथना दछोटे वच्चो की देख भाल 
के लिये रहती है । गाव मे लडके, लडक्रियां एक ही विद्यालय मेँ पद्ते ह। विद्याथियो की सख्या कम होने 
के कारणा उनक्रे लिये श्रलग-घ्रलग विद्यालय ग्रोलना अपव्यय दै ! परन्तु एक श्रायु मीमा के वाद माता-पिता 
श्रपनी लडकियो को लडको के सम्पकं मे श्राने देना पसन्द नही करते भौर इसनिये वे बहुधा इस श्राय पर 
श्रपनी लडकियौ को स्छरूलसे हटा लेते द । स्थानीय श्रधिकारी लइकियो के लिये श्रलग स्दरूल खोलना मी 
चाहं तो पढ़ाने वालो की समस्या सामने श्राती है । माता-पिता लडक्रियो के स्कल में पुरूपश्रघ्यापकोको 
पसन्द नही करते । तो महिला भ्रघ्यापिकराएे कहास श्राएं ? ष्हुरी महीला सृविषाभ्नोकीकमीके कारशा 
गात्रो मे जानेमे श्रनिच्छा प्रगट करतीर्है- उन्हे गावो मे रहने के लिये ठीक जगह नही भिलत्ती श्नौर भ्रकेते 
रहने से वे डरती हैँ । इन कठिनाइयो पर विचार क्रिया गया या- उन्हे दूर करने के सुकाव प्राये । एक 
युवे थाकरिगावमे विद्यालयकेपायदही प्र्यापिक्राश्रो के लिये क्वार्द्भं बनाए जाएं । एक दूसरा सुव 
था किं यदि पर्ि-पत्नी दोनो दही जिक्षकहोतो उन्हे एकही यावके म्कूलमे रखा जाएु। ग्रौर भी सु्ाव 
प्रा परन्तु पता नही कि उनमे से क्रितने' को व्यवहारमे साया भया । यदि अघ्यापिकाग्नो की श्रावश्यकतां 
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है तो श्रचिकं लडकरियो को उच्च शिक्षा मिलनी चाहिये! भारत सरकार कन्या्नो के विवाह की भ्रायु 
पद्रह वपं से वढाकर्‌ अ्रठारह वपं करने का विचार कर रही है ! सम्मवतत यह कदम माध्यमिक विद्यालयो 
मे छात्राम्मो की सख्या वृद्धि मे सहायक हो 1 
शिध्ासे सामाजिक परिवतंन लानेके लिये हमे विचार करना पड़ेगा कि उसके लिये कंसो 
शिक्षा दहो ? यदि हम चाहते है कि सामाज सजग॒ एव भगत्तिगील हो तो यह कहने को ्रावदयकता नदी 
कि पुरुषश्रौरस्त्री दोनोको ही उचित प्रकार की शिक्षा उपलव्व होनी चाहिए 1 आधुनिक शिक्षाक 
विरूद ्रिकरायत दै क्रि इससे जो सामाजिक परिवर्तेन श्राए है, वे सभी अच्छे नही है । यह शिक्षा राष्री 
मावना के विक्द्ध है ्रौर जीवन मे आध्यात्मिकता का लोप कर भौतिकता पर जोर देती है। यह देतो 
भौर कारखानो मे हाथसे काम करने की वजाय च्हाडट कांलर जोव को प्राथमिकता देती है! प्राय पूछा 
जाता है कि किसान का वेटा ग्रपने पूर्वेजो के कृषि कार्थं को छोड कर क्लकं क्यो वनता है ? यदि विश्वविया- 
लयो से निकले समी स्नात्तक क्लकं का काम करना चाहे तो उन सचको काम मिलना स्म्मव नही श्रौर 
इससे शिक्लितो मे बेरोजगारी वेगी । इसी सन्दभं ये यह प्रश्न भौ उर्त। है क्कि क्या विश्वविद्यालयी शिक्षा 
विद्याथियो को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिये है थवा मानसिक प्रणिक्षरा के लिये! यदि श्राघुनिक 
शिक्षा के विरूद्ध शिकायर्ते वास्तविक हैँ तो स्वतत्र राष्ट की भावश्यक्रताग्नो को ध्यान मे रख करं त्राघुनिक 
शिक्षा को एक नई दिशा देनी पड़ेगी।! एक प्रष्न यह मी उर्ताहै करि क्या लङ्क्रियोकी शिक्षा चहीहो 
जो लड़को के लियेदहैया भिन्न दहो! कद्ध वषं पहले लडके, लडक्रियों के पाख्यक्रम मे भिन्नता पर विचार 
करने के लिये एक समिति वनाई गई थी । वह समिति इस निंव पर पहुचौ थी क्रि सामान्य शिक्षणमे 
लडके श्रौर लडक्रिथो के लिये को$ भिन्नता नही हो सकती ग्रौर न ही व्यावसायिक विषयो जसे चिकित्सा, 
विधि, शिक्षण आदिमे हो सकती है! ्रावश्यकता इस वातकी है क्रि शिक्षण उन विषयो में प्रदान किया 
जाए जो स्तियो के लिये श्रपेक्षाकृत उपयोगी शओरौर इच्छानुङ्कल हो, जसे ग्रहं ॒विल्ञान है । यद्यपि वहत सी 
स्वर्या घर सुघारने मे ही रह जाती ह । यदि इन ग्रह-निमतिा स्वियो को उचित प्रकार की शक्ता दी जाए 
तो सामाजिक जीवन मे श्रयेक्षित परिवर्तन लाया जा सकत) है । 
गृह विज्ञान विषय को पहले वहत गलत समा गया 1 इसके लिये मान्यता थौ कि यह खाना 

पकाने, कपडे घोने भ्रौर गरहस्थी के कायं मे प्रशिक्षणका विषय है) श्रव लोग समभने लगे है कि यह 
उससे कुं मधिक है 1 इसका ्रथं हैः उचित प्रकार के पौष्टिक भोजन का जान; इसका श्र्थं है, वच्चो 
के सही ढग से पालन-पोषण श्रौर वाल-मनोविज्ञान का जानः इसका श्रयं है घर को सुन्दरः वननेकाज्ञान ब्मौर 
साथ ही श्राय के अनुसार प्रा्थिकं व्यवस्था; इसका श्रथ है त्रच्छे पारिवारिक सम्बन्व रौर नियोजन 1 सक्षेपमें 
इसफाः श्रथ है घर को मध्य रख कर टेसे विषयो की िभा देना जिसने घर सख श्रौर सौन्वयं से भर जाए 1 
ग्रह विजान विपय लेने वाले, ग्रृह-सुवार के श्रतिरिक्त यदि चाहे तो डाइटिशियन, केटरर, वाल-प्रघ्यापकः द 
सज्जा इत्यादि के कार्यं कर्‌ सकते है । ग्रह-विनान में विकास के लिये वहत क्षेत्र है । अविक्रायिक मर्हिलाप्मो 
को यह्‌ रपनाना चाहिये 1 इसके जान से घरो मे कान्ति ब्राएमी अरर फिर घरोसे समाजे) 


[ पेटून, आल इण्डिया बीमेन्स कान्फर न्स, | 
७३, भारती नमर, नई दिल्ली 
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ल्लोक कल्यारा ओर नारी 
-भौ हरदेव शर्मा त्रिवेदी 


मारतं की भावना-शक्ति मात्र-त्व के प्रति जितनी श्रधिक विनच्र रही दै, उतनी विश्व के 
किसी खण्ड में नही रही 1 यही वह्‌ देश है जहां युगो से "मातुदेवो भव" का उपदेश दिया जाता रहा है} 
नारी शक्ति के प्रति इतनी श्रादरणीयता का मूल केवल उसका जननी होना ही नही है, श्रपित्ु उसके दार 
जन्म के पश्चाद परयम गृह के स्प मे शिक्ता देकर पुरे जीवन के लिये एक सुदृढ नीव तैयार करना है । कोई 
मात्ता कदापि यह्‌ नही चाहती करि उसके श्रचल से निकला हुभ्रा दुष केवल रक्त-मास के समग्रहका साधन 
मात्र रहे । वह्‌ तो यह्‌ चाहती है कि उसके दुव की प्रत्येक वृद वालक का स्वणिम-जीवन तैयार करे श्रौर 
बह वालक जगती के भ्रागन में जितने अरच्छे-से-भ्रच्छे कमं हो सकते दँ करे । उसके दुघ को लजाने का कमी 
श्रवसर न श्राये 1 
~ उपयुक्त कामनाभ्नो के श्रालोक भें माता बानक को जव पहली वार जन्मधुद्ी पिलत्ती है तमी से 
धिक्षासूतर देना आरम्भ कर देनी है । मदालसा के द्वारा पलने मेँ शुलाते समय शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरजञ्ज- 
नोऽसि इत्यादि स्प मे दिया जाने वाला ज्ञानोपदेश क्या विष्व के किसी श्नन्य माय में किसी मातानेदिया 
ह ? श्रवा पत्नीके रूपमे न्राकर भौ पनि ओौर एक सन्धासी के भास्वरां मे मव्यस्यता प्राप्त कर निष्पक्ष 
निरय देने वाली भारती देवी का स्मरण हमारे मस्तक को बलात्‌ विनत नही कर देता ह क्या ? 


नारी का उदात्त कृतित्व- 

नारी के कृतित्व को यदि हम शास्त्रीय आलोक मे परखते है तो वह दो र्पो में निरा ग्रा अतीत 
होता है । इनमें पहला पक्ष ह --पौराणिक श्रौर दूसरा हँ-रेतिहासिक। पौराणिक पक्ष में वैदिकं कालसे 
ही देव श्रौर मानव कोटि श्रेष्ठ महिलाश्रो का दशंन होता हँ, जिनमे लोपामुद्रा, अपाला, रोमशा, सूर्या श्रादि 
ऋग्वेद के सूक्तो की रचना करने वाली पण्डितां ग्रौर गार्गी, मैत्रेयो रादि शओरौपनिषदिकं ऋषिका है । 


माता को श्रद्िततीय गौरव का प्रतीक मानत्ते हुए पृथिवी को तया श्ननेक प्राकृतिक वस्तुनो को देवी 
मानकर परजा करने की दृति निश्चय ही नारी के लोक्रमङ्खल स्प का ही पूजन ह । भारतीय वारणा के 
भ्रनुसार मौभिक सुख की सर्वोज्व सीमा है-त्रिय स्त्री का साहचर्यं । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे प्राज्ञ ्रात्मा के 
साथ तादारम्य होने पर कितना नौर किस प्रकार का सुख भिलता है--मिल सकता है, इमकी कत्पना कराने 
के लिये प्रिय स्त्री के साहवर्य-शुख की उपमा दी गई है- तदा श्रस्यंतदच्छिंदा श्रपहंतपाय्मभयं रूपम्‌ । 
तद्यथा प्रियया स्तिया सम्परिस्वक्तो न बाह्य किञ्चन वेद नान्तरं तद्वा श्रस्येसदाप्त काम 
मात्मकाममात्म (४३२९१) काम त्प शोकान्तरम्‌ ।। वैदिक सस्कृति की उन्नायिकाश्नो मे सीताः द्रौपदी, 
गान्धारी रादि रानियो का चरित्र भी चिरस्मरणीयदहै। 


हेतिहात्तिक पक मे हम शासनकर्नी भहिलाश्रो को ले सक्ते है! जैमिनीय शश्वमेव के अनुमार 
प्रमीला नामक्र महारानी ने राष्ट का शासन कियाथा! उस्ने ्रजुन से युद्ध क्रियाश्रौर उसके पराजित 
न द्येने पर उसने उससे सन्धि की श्रौर विवाह कर लिया । इतिहास-प्रसिद्ध राज्य स्री का चरित श्रतिशय 
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उदात्त है । सिन्धु के राजा दाहर की पत्नी का श्रादशं परम उज्जवल है । रव श्नाक्रमणकारियो से युद्ध करते 
हए दाहर मारा मया । तव रानी उनसे युद्ध करने लगी । अन्त मे जवं भोजन समाप्त हो गया तो श्नत्य 
स्त्रियो के सराय उसने चिता-मरण स्वीकार क्रिया 1 


कल्हण ने सूर्यमती रानी के बारे मे लिखा है-- देश मे निर्पद्रव व्यवस्था संचालन करने का उस 


देवी को प्रद्वितीय श्रेय या । वह स्वयं राजकार्यं मे उद्यत रहती थौ । इसी प्रकार कल्दण॒ ने राजतरभिणी 
मे एक रद्रा नामक महारानी का वर्णन किया है । उत्तमे कहा गया है कि-- 


सुबहवीनि : प्रतिष्ठानिर्जीणोष्दारश्च घीरया । 
तया चित्र चतुरया पंगुदिष्टया विलद्भिता ध 
श्रद्यापि विक्षरतक्षीरारणवकान्तिच्छटा च्छलात्‌ 1 
यो सातीव सुधासुत्तिं स्ितश्वेताशमनिर्गतः ॥। 
इत्यादि विवरण के श्रनुसार मन्दिरो का निर्माण का, उनका जरणेद्धार श्रादि मी रानियोके 
कृतित्व को सिद्ध करता है । इसी प्रकार सुगन्धा, रत्तादेवी श्रादि के शासनो का वरणेन भी वडा महत्व 
1 
स महमूद गजनवी ने जव भारत पर प्राक्रमण किया था तन उससे समाज श्रौर रष्रकी रक्षा करने 
कै लिये श्रपेक्षित घन का कोण बनाते के लिये स्त्रियो ते ्रपने शरीर ते श्रलकार उनार दियेथे। 
स्त्रियो के उपयु क्त उदात्त पश्च को देखते हृए ही मनीषियो ने नियम बनाया कि केवल श्रषनी दही 
नही, श्रपितु नारीमात्र की रक्षा के लिये मनुष्य को सदा तत्पर रहना चाहिये 1 
यथात्सनस्तथाऽन्येषां दारा रक्ष्या विपङचिता १५ 
(वा० रामयण॒ अरण्य ५०/} 
रेस कल्याणकारी नारी के सम्बन्ध मे विचार रहते हुए भी वहुधा प्राचीने-श्र्वाचीन ग्रन्थो मे नारी 
कीनिन्दाक्यो की गई है? यह्‌ प्रष्न सहज ही उठ खड़ा होता है किन्तु इसका सरमाघान यह्‌ है कि-- 
यह निन्दा उन सती-साध्वी स्त्रियो के लिये नही है, जो माता, श्रहिणी या मगिनीकेलरूपमे किसी कुटुम्ब 
को समलङ्ृत्त करती हँ । एेसी कूल-स्तियां तो सदेव वन्दनी रही है भ्नौर रहेगी । 


श्रहिल्या द्रौपदी कुन्ती सीता मन्दोदरो तथा। 
पञ्चकं ना स्मरेनित्यं महापातक नारानम्‌ ॥ 
इस प्रकार नारी के नामस्मरणमे मी महापात्तकके नाशः का सामघ्यं अ्वश्यहीनारीके 

लोकमद्धलकारी त्त्व की प्रतिष्ठा मे श्रग्रसर रहाहै। माकण्डेय पुराण मे महिने स्तरिय समस्ता 
सक्रला जगत्सु" रौर "या देवी सर्वभूतेषु मातररूपेर संस्थिता नमस्तस्ये ˆ“ कह कर मातृ 
गक्ति को नमस्कार कराह 1 सी महिमामयी महिलाभ्रो की शक्तिको जग्रृत करने के लिए घ्री दयाणक्रर 
जी श्रोत्रिय ने महिला मण्डल की स्थापना-सेवा-रूप मे अपने जीवन को सफल वनायादहै। इस 
महानु येवा के लिए उनका श्रमिनन्दन क्ियाजा रहा है! यह श्रोचरियजी काही नदी श्रविततु समस्त षचुद्ध 
महिला ममाज का श्रभिनन्दन है। 
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राजयृतः करिगनाएं 


-ङृष्एचन्दर श्नोत्रिय 


राजस्थान कौ शरुमि नीर-प्रसविनी रही ह ! उसका इतिहास राजपूत वीरागनाभ्नो के देशत्रेम, त्याभ, 
शौयं एवं जातीय गौस्व के अनेकं उदाहरणो से भरा पडा है। राजस्थान काकोई मौ भाग रेसानहीदहै 
जहा की बौर नारियो ने अपने व्यक्तिगत, जातिगत एवे देशमगत गौर को ऊषर उने मे कोई कमी रखी 
हो 1 जव कमी देश, जाति, समाजे एव-सस्करृति कौ प्रतिष्ठा मे भ्राँन लगने का सकट उपस्थित हुश्रा, राजपूत 
महिला््रो ने श्रपने प्राणो की प्राति देकर उपस्थित सकट को दूर किया ! 


देशप्रेम, वीरता, त्याग भादि इन क्षच्रिय वीरागनाश्रो के भ्रनुकरणीय गुखये ¡ देश त्रम तो इनकी 
रग-स्गमे भरा हन्ना या 1 अपने नव जात शिशुश्रोमे देशत्रेम के सस्कार डालयेकी इने सवंव चिन्ता 
रहती थी । राजस्थान के मार्तण्ड कवि सूर्यमल्ल मिश्रण ने इनकी उक्त प्रदत्त का वडा ही सुन्दर चित्रण 
किया है-- 


इला न देशी अआ्रपणी, हालरिया हृलराय 1 
पूत सिखावै पालणी, मरण बडाई माय ॥ 
वे गरमेस्य श्िशुश्नोकोमीशौयंकौही शिकला दिया करती थी! 
थाल चजता हे सखी, दीठौ नण पुलाय । 
वाजा रे सिरं चेतौ, भा क्वण सखाय 1 


राजस्वानं मे पुत्रजन्म के ्रवसर पर थाल चजाने की भ्रया है । वीरे क्षिय वालक ्रपने जन्म 
पर याल वेजने की श्रावाज सुन कर शोर्येन्मित्त हौ जात्रा है । केवल क्षत्रिय वालक दी नही श्रपितं क्षत्रिय 
वाला मी अग्नि-स्नान करने के लिये लालायित रहती दै- 


ह बलिहारी रािर्या, साचा गरम सिखाय । 
जा्चां हद तापं, हस्स॑घीदटम लाय 


यदि थाल वजने पर नवजात वाल्क मे शौर्योन्माद उत्पन्न दो जात्ताथा तो बालिकाभोंमे भग्नि 
तापने से भ्रग्नि स्मान करने कौ भावना प्रवाहित हो जाती थी । 


राजयूतं महिलाएं यह कमी सहन चही कर सकेती थी किं उनका पुत्र या परति अपनी कायरतासे 
उनका दुव व वलय लज्जितं करे 1 


श्‌ 


4 आयव धव अ 


सहरी सवरी हं सखी, दो उर उलटी दाह 1 
दव लजाणौ पूत सम, वलय लजाणौ नाह ।। 


वे श्रपने पतियों से यही कामना किया करती थी कि वे हाथी के दांत उखाड कर उनके लिये घरूडा 
चिरवावे श्रौर हाथी के मस्तक फोड़ कर उनके कंठाभरण के लिये यजमुक्ता लावे 1 ये ही दो वस्तुए उनके 
लिये सच्चे श्णृङ्कारकीरहै। 
न्याय अडा घर नारियाँ, चूडो पोल सुहाग ॥ 
कायर .पुरुष को पतति स्वीकार करने की श्रपेक्षा वे वैधव्य जीवन च्यतीतत करने मे गौरवानुभूति 
किया करती थी। 





यो गहरौ यो वेस च्रव, कीजे धारण कत 1 
ह्व जोगण किण कामरी, च्रूडा खरच भिरं 11 


कायर की भांति युद्धसे भागकर धर पर भ्राने वाले पत्तिकोवे क्या कटुक्तियाँं सुनाया करती थी । 
चव जीवै भव खोवियौ, सौ मन मरियौ अ्राज। 
मोत भ्रोद्धै कच््व, हाथ दिखाता लाज 11 
विधवा स्त्रियाँ लम्बी कच्ली पहनती है 1 इस जन्म मे श्रव वे उनसे नदी भिल सकती । 
कत भर्लां घर म्राविया, पहरीजै मो वेस। 
भ्रव घण लाजी च्रुडियां, भव दूज भेटेस ।1 
यदि देवयोग सरे उनका पत्र कायर निकल जाता तो पुत्र जनन पर उन्हे श्रतिशय पश्चात्तापं 
होता । एसे पन्न को स्तन्यपानं कराने मे वे श्रपने यौवन का क्षय ही समती थी 1 


पूत महा दुख पालियौ, कव्य खोवण॒ थण पाय ॥ 
एम न जाण्यौ आही जामण दूष लजाय ॥1 


वे ्रन्य स्त्रियो को भी यही शिक्षा दिया करती थी कि कायर पुत्र को कमी उत्पन्न नही करना 

है-एेसे पुत्र को जन्म देने से केवल यौवन का क्षय ही होता है । 
जणणी जरो कपूत मतः चंगो जोवन खोय। 

यदि पुत्र जनना ही है तो ठेसा जन जो श्रपने वाय के वैर का वदला लेकर कुल को सुशोभित 

करने वाला दहौ। 
जण तु वैर विहडणौ, कै कुल मड होय 1) 

वे क्षत्रिय क्रुल के लिये भीणेसी ही मर्यादा स्थापित करती है जिसमे लडको कै निये तलवार 
की घाट उत.रने तथा लडकियो के लिये अग्नि स्नान करते कां विधान है। इसका पालन करने पर कुल भ 
कलक्र लगने की कही भी गृह्ाइण नही हैँ 
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१, [ # 
श्री यशं श्रोभिय अश्निन्टनओन् 
ग भकार - य 

या धर वेती ज्नली, रजपूता कुल राह! 
चदणौ धव लारा विता, बदणौ पार वाह्‌ 


रजवट धमं की भी क्या ही भ्रसगतिदै। 
उरप्रा खेती वीज षर, रजवट उलदी राह ॥ 


श्रपने पूत्रो को युद्ध मे मरते तथा पुज धुरो को सती हेते देख कर वौर क्षत्रारियो को सच्ची 
प्रषन्तता हरा करती थी । 

सुत धारा रज रज धियौ, वहु वेलेव जाय 

लसिया इगर नाज रा, साम्‌ उरनं समाय॥ 


सच्यी क्षत्रारिया, श्रपने पियो को उनकी कायरता व विलासिता प्र फटकारतौ यी 


पोता रे वेदा धिया, धर मे वदियौ नाल! 

श्रवतो शछोडौ मागणौ, कत नुभायौ काल । 

केते भपेती देखता, अवे की जीव॒ प्रास । 

मोथण॒ रह, हाय ह घात मुहृडै घास ॥ 
कायर पति कौ मृतयुकातो उन्हे तनिकभी दुख नहीहोताथा। 

भल्ला हुमा जु मारिया, वर्हिणि म्हारा क्त! 

सममे जतु बयसिग्रहुः जड जणा धरं एतु॥ 


[ है वहि । यह भला हषा जो मेरा परति मारा गथा ह । यदिवहमाग करपृरश्रातातोरै 
भ्रपनी स॒मवयस्क सखियो मे लज्जित होती ] 


मौर क्षत्राणियो फो श्रपनेसतीत्व-रक्षणा की बहुत ही चिन्ता रहा करती थी इसके तिये वे प्राये 
दिव जोहर किया करती थी । वित्तौड फी रानी पद्मिनी का जौहर इतिहापप्रसिद्ध है । भीते जी उसमे शरीर 
को कोई स्पशं नही कर पाता था तभी तो यह्‌ कहावतके ष्म मे प्रचलित हरा ६-कि कृपण का घत, 
सपं को मरि, ह की मू भरर सती करा स्तन मृत्यु के वाद ही दये जा सकते ह । उन्हे सदैव दव वात 
क्य ष्यान रहता था किं श्रपने कारण उनके पतति युद्ध मे दीर भतिं प्रात करे से श्रूक न जाय । इस सम्बन्ध 
भे होड रानी का त्याग प्रसिद्ध है । रण से भाग कर ने वलि श्रते स्वामियो कावे कमी स्वागत नही 
करती धी । कते ह क एकं वार जोषपुर के महाराजा जसवतर्सिह युद्ध से माग कर जोधपुर घले गये थे 
तौ उनकी हाड यनी ने क्िते ॐ दरवाजे बद करवा कर उन्हे प्रमेय नही हौने दिया । इसमे स्त 
होकर वे पुन विजय प्राप्त के के लिये लन पडे ! इस वीरोचित कर्यबही से राणी भी यश॒ धवित 


दो गई। 
या हाडी लादी जस्त तण * ! 
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ओीद्याशकर.ओत्रिय अभिनन्दन्‌ ग्रन्थ 


राजपूत बालाएं अपने देश-~गौरव की रक्षा के लिए अ्रपने प्राणो को सहषं॑तिलाज्जलि दिया करती 


थी । इस सम्बन्ध मेँ मेवाड़ के महाराणा मीमरसिह की पुरी कृष्णकुमारी का नाम इतिहास मे सर्दैव श्रमिट 
श्क्षसे मे निखा रहेगा । 





वीर क्षत्रारियो मे सती होने की अ्रभिलाषा सद्व रहा करती थी } वे श्रपते पत्तियो सते सती होने 
का अवसर प्रदान करने की कामना क्रिया करती थी । 


ह पादै आ हवै, आरी नाह घरे 1 
जे बाली घर जीव हु, आराग मुक करेह्‌ ।1 


प्रसिद्ध है सती होते समय स्त्री सतती षोडश शद्खार कर नारियल उचखालती हुई शव के श्रागे-म्रागे 
चलती हं 1 


वीर क्षत्रियां कमी विघवा जीवन व्यतीत नही करती थी। न चे रपे पत्ियो की मृत्यु प्र 
रोती तथान ब्ुड्यो खतारती थी । 
काली च्ूडौ की त्जै, मगल वेला रोय 1 
राउत जाई डीकरी, सदा सुहागंख होय । 


प्रसि ह पति की मृत्यु पर षोडश शृद्धार कर तथा चूडा वारण कर सती होने का विधानहै) 


श्री दयाशंकरजी श्रोत्रिय के जीवन का एक मात्र लक्ष्य नारी. जति कीसेवा करनेकारहादहै। 
इसी एक तपस्या मे उन्होने अपने जीवन की श्राहुत्ति दे दी है ! श्रत. उनके पुनीत प्रयास को समाहत करने 
के लिये यह उपयुक्त तथा प्रथे-संगत होगा कि ` भ्राघुनिक काल की नारियो को ्रपनी पभराचीन, बहिनोके 
आरादश्षं की एक भलंक दिखाई जाय ताकि वे इससे कुच प्रेरणा ले सके ! इसी अभिप्राय की पू्तिके लिये 
ये रेखाएं यहाँ श्रकित की जाती ह 1 
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मारत में सिला कल्याण-प्रवृत्तियो 
का [केकास्र : एक शिहाक्ललोकन 


-कुमारी पुष्पा सटनागर् वी ए (शरान), एम एत. उन्त्यू 


किसी भी देण की उन्नति का मूल्याकन हम वहा के महिलावगं की स्थिति कोदेग्व करक्नतेदहै। 
वीसची घ्ननाच्दि क्रान्ति कामदेश चारो शोर फला रहीदहै 1 घारिक, सामाजिक, राजनेनिक समीषक्षे्रोमे 
चन्तिकाततीन्न स्वर व्याप्तदहै। शताब्दियो से शोपित पद दलित महिलाश्रौ ने अपनी उन्ननि का कदम 
उखायः, श्रौर इस जागृति ने ही उन्हे भ्राघुनिक दुनिया मे खडा किया । सामान्यत यह माना जाताहैकि 
मम्छृति भ्रादमी की देन है किन्तु उसके पीछे महिला्रो कौ प्रेरणा एव उसके रचनात्मक हाथ रहते है 1 
भारतीय महिलाग्नो ने श्राज के स्माजमें म्रपना ग्थान चनाने के लिये कठिन से कटिन परिन्थित्तियोका 
मामना क्रियाहै। हजारो सालोसेचलेभश्रा रहे रीति-रिवाजो को तोड मरोड कर उमने ्राजके समाज 
मे श्रना स्थाने यनाय है} मारतीय महिलाग्रो का जीवन हमेगा से श्रनेक समस्याओ्रो के वीच उलभा 
हृश्राहै। हमेशा उसकी जिन्दगीके दो पहल दहे दै, एक शरोर उसको पचिच्रना, भ्रा्नाकारिताः 
परिवार के प्रति कर्तथ्य परायणता श्रौर उनरदाचित्व, तो दूमरी ग्रोर उसका श्रपना व्यक्तित्व ग्रीर उसकी 
स्वतत्रता, जो श्रक्सर नष्ट हौ जाती है रौर उमे अपना जीवन व्यर्थं लगता है! 


्रावुनिक समाज मे चासो योर महिना क~याण-कायेक्मोकीवर्पासीदह्ोरही दहै! यह्‌ कार्यक्रम 
कीन-रौनसे है? कंते विकामहूुश्रा रादि का परिचय प्राप्त करने के पहले हमे प्राचीन समयदसेचलीभ्रा 
रही महिनाश्नो की स्थित्तिके वारे मे जानना आवश्यक दहं) 


प्राचीन काल 


मनु स्मृति श्रादि मस्ति कै मूल्यवान प्रथोमे महिलाग्नौ के कर्तव्य रौर कातरुन के सम्बन्व 
मे अनेक वन्ते क्हीगर्ईह 1 ऋग्वेदमे मी महिला के कत्तव्यकेवारेमे वहत सी वतेंदी गर्ईूहै।! चिस 
ममय प्रायं मास्तमन्रायेये खम समयमे महिलाश्रो को पूत सम्मान एव स्वत्तचत्तादीजातीशथी। बे 
समाजकेसभी कर्योमे भागतेती थी \ वे श्रद्धार्प थी । उनक्ते विना देर मागलिक्र कार्यं वजित्त था 1 उन्हे 
समी धार्मिक यौर सामाजिकं कार्यो मे स्वत्तवतां रहनीयवथी। प्रायं मारत मे वहत कम चख्यामेंभ्रावेये 
भौर उन्दू अपना परिवार वढनेकी डइच्छायी! श्रयं लोग भी लडके कं जन्मक्रोशुम व लडक्ीके जन्म 
को उलकनो का कारणा मानतेये ) इम समय मे महिनाश्नो को उपनयन मस्कार हारा धार्मिक शिक्षादी 
जाती वी । इस प्रकार महिलाए सभी वाभिक एवे नायाजिक कर्यो मे हिस्सा वेने कौ यधिकारिगी नी) 
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नच्धवच्चाल 


मव्ययुया मे महिलाश्नो की स््थित्ति अच्छी नही रही 1 मुहम्मद गोरी से लेकर श्रग्रेजो त्क 
समी श्नाक्रमणकारी श्रपने राज्य को सुहृढ वनाने के लिये भ्रयल्तशील रहै । किसी ने महिलाग्नो के कल्याण 
कै बारेमे सोचा भी नही! उनकी स्थित्ति गिरती गई \ समाज वदलत्ता गया, ग्नौर महिलाश्रो की स्थित्ति 
श्रत्यस्त शोचनीय हो गई 1 पहले भारतीय महिलाश्मो ने स्वतत्र, सुखपूणं एव सम्मान से जीचन व्यतीत्त 
क्रिया था परन्तु अवे वाहर के श्राक्रमणोके कारण मदिलाश्रो को हमेणा मय सा वना रहने लगा 1 फल 
स्वरूप हमारे समाज मे श्रसामग्जिक कार्य, जसे कि वाल विवाह, सतीप्रथा, वहुविवाह, पर्दाप्रथा आदि प्रवेश 
करते गये । इस काल मे महिलाश्रो को लगभग सभी ्रधिकारो से वश्चित कर्‌ दिया गया था 1 वह॒ श्राथिक 
हृष्टिसे भी पूरी तरह श्राध्रित थी 1 इस्त काल मे समाज सुवार श्रौर अरन्य अच्छे विचार श्रादि का कोड 
महत्व नदी रहं गया था । मुगलकालीन सभ्यता ने महिला को पदं मे फिर चन्द कर॒ भोग-विलास का साधन 
चना दिया! 
पुनरत्थानकाल 


शरगरेजो के समय मे उन लोगो को धार्मिक, सामाजिक रादि कार्योमे कोई रचिनदी 
रही 1 भर्गथक रीति से लोगो का णोपणः किया जाता धा \ लघु उद्योगो कोष्ट कर दिया सया \ खेत्ती एव 
इन उद्योगो परं श्राश्रित रहने वाली महिलाश्नो को पंसो का भी प्रभाव महसूस टौने लगा । भ्रग्रेजो के काल 
मे लोगो की मावनाश्नो को थोड़ी ब्रेरणा भिली श्रौर सभाज सुघारकी दिशामे कु कदम उञाये गये! 
राजाराममोहनराय, जस्टिसं रानाडे, स्वामी विवेकानद भ्रादि समाज सुघारको ने महिलाग्रो कौ उन्नति के 
लिये अनेक कायं किये श्रौर इसी समय सामाजिक सधं की नीवे पडी श्रौर इन सुत्रारको के प्रयतो दारा 
सतीप्रथा, चिचवा व पुनधिवाह तथा वालविवाह रादि के लिये कातुन वने श्रौर्‌ कमभ १८२९११८६ म्नौर 
१६२९ मे पारित किये गये) इसी समय मे ्रा्यं समाज, व ब्रह्मसमाज श्रादि की स्थापना हई । सन्‌ 
१९१७ मे पहली वार श्रीमत्ती मार्भरेट कजिन द्वास श्रीमती एनी चिसेन्ट के नेतृत्व मे [पाथ सतपा 
01्20152067 की स्थापना मद्रास मे की गद जिसके उद्र ष्य महिलाश्नो कै श्रधिकार लेना श्रौर उनकी 
श्राथिके एव सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाना था । इसके वाद ब्रनेक महिला-सगटठनो की स्थापनाकी 
गई । मावीजी को भारतीय महिलाश्नो मे बहुत दृढ विश्वास था । गावीजी ने राजनीति के प्रतिरिक्त 
सभाजसुघार, कल्याण भिक्षा गनौर प्राथिक उन्नति कै लिये भी प्रयत्न किथे) उन्होने सई तालीम के 
माध्यम से समाज शिक्षा का प्रचार किया 1 समाजसुधारको मे सवस पहले राजाराममोहन -राय रर सवसे 
चाद के गाघीजी ये जिन्होने वाभिक, सामाजिक, आर्थिकः साजर्गत्िक श्रादि समी क्षेत्रोमे कायं क्रिया) 
इसके फलस्वरूप महिलाश्नो ने स्वतत्रता ब्रास्दोलन मे माग लिया तया अनेक भदत्वभूरं काये किये 1 श्रे 
महिलाए रजनीत्ति मे भी सक्रिये भाग तेने लगी 1 


४ आभिटल्व्द 
श दयाशंकर शधि अधिदष्टत श्न्छ 
अअ (| 


स्वाततन्य-युग 
१६४७ मे भरत स्वतत्र हुध्रा शौर १६५० मे बनाये गये नये सविवान भे मदिलाश्नो 
को समान श्रधिकार्‌ दिये गये ! ्रनेक महिला सगठनौ की स्थापना की गईं तथा महिलाश्रो को शिक्षसः 
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# पिये 


भ्रशिक्षण एव व्यक्तित्व के विकास के लिये पूर्णा अवसरं प्रदान किये जाने लगे 1 मददिलाभ्नोने मी महिलाग्रोकौ 
स्थित्ति को उठाने मे सहयोग दिया । महिलाभ्रो की समस्याभ्रो को देखते हुए नेक कार्यक्मो का विकास हभ्रा ॥ 


५ 
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भ्रनेक समस्याए 


महिलाग्नो में शिक्षा सवी समस्या भी वहत जटिल ह । आजकल तो लगभग समी वर्गोके लोम 
श्रपनी लडक्तियो को शिक्षा दिलवाते है, फिर मी हमारे समाज मे श्राज मी लडकियो के लिये शिलाको 
श्रनिवायं नदी समश जाता । सन्‌ १६५६-५७ तें 142४0721 ल्फ © अतपाः ऽ €तवपट- 
पठ ने श्रपनी गना के अनुसार वत्ताया कि ३८ ७‰% लडकियां ६-११ वषं के रायु समह में स्कूल जाती 
है जबकि इस भ्रायु समूह भें स्कूल जाने वाले लङ्क की सस्या ७३ ८% 1 हमारे यहा कौ रथिक श्नौर 
सामाजिक स्यित्तिएेसी नही है कि ज्यादा से ज्यादा सस्या में महिलाष्ट शिक्षा एव प्रशिक्षण कार्यकमोर्मे 
मागले सके । ्राजकल तो करई सस्थाए इस पक्षेत्रमे कायं कर रही ह परन्तु इनका लाभ बहुत कम 
महिनाए उरा रही हँ 1 समाज शिक्षा के श्रन्तगत्त प्रौढ शिश्ना को मी काफी प्रोत्साहन मिला दं । निराभ्नित 
महिलाश्नो की शिक्षा सम्बन्धी समस्या भिन्न प्रकार की ह । उनकी शिक्षा के साथ-साथ श्रनेक व्यक्तिगत 
समस्याए मी रहती ह । उनके लिये एेसी शिक्षा तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था कौ जाती ह क्रि वे श्रपनी 
भ्राजीविका सुद कमा सकं 1 


हमारे देश मे महिनाओ्नो कौ स्वास्थ्य सववी समस्याए भी अनेक है । कठिन अ्रायिक एव सामाजिक 
परिस्थित्तियो के कारण महिलाश्नो का स्वास्थ्य-स्तर दिनो दिन टता ही चला जाता है । इसीलिये महिला 
कल्या कार्यक्र्मो के श्रन्तर्गेत मातृत्व तथा वालस्वास्थ्य की शरोर विशेष महत्व दिया गया है 1 हमारे यहा 
श्रमी तक वहुत सौ महिलाए भ्रज्ञान, शका तथ। सकुचित विचार के चक्कर मे फस कर अपने जीवन तकसे 
हायघो वंठती है इसके ग्रलाबा अ्रस्वस्य वात्तावरण व गरीवी अदिके कारण वीभारिया ज्यादा फैलती 
है । वेहुत सी महिला९्‌ अ्थिक समस्याया अन्य कारणो से बाहर जाकर कार्यं करती है जिससे भी 
पारिवारिक एव स्वास्थ्य सववी समस्याएं उत्पन्न रोती है । 


बहुत से लोगो का कहना है कि महिलाप्नो की जगह उनका घर दहै रे बाहर की गत्तिविधियोमे 
भाग लेने से उनका जीवन वेकरार हो जाता है 1 परन्तु श्रगर एेसा समश लिया जाय तो प्रगति समव नही 
है 1 हमारे भूतपूर्वं भ्रवानमत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने कटा कि-- "10 छप्पर 06 80018, 1# 18 
४» 00खा) 100 7057 08 ॐ ४1६8०, 0४९66 8068 18 09 100९8, 906 शिप 70068, ५08 


11166 १००९६६8, 6 प्ण 1090९९8" 


भ्राज का दरायित्द 


श्रौ जवाहरलाल नेहरू के ये उदुगार महिला के महत्व की कहानी कहने हैँ 1 अधुनिक समाजमे 
कार्यरत महिला अगर श्रपने कार्यक्रम की योजनाग्रो को ठीक प्रकार कार्यान्वितं करेतो समी समस्यान्नोको 
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दश्यवरष्य्ड्दद 





1 शगिं्ल्टत 
इयाधढर सद्ट्न्‌ ग्र्श 


दुर किया जा सकता दै । इस प्रकार महिलाएं बाहर जाकर कायं मी कर सकती है तथा सुखी पारिवारिक 
जीवन भी व्यतीत कर सकती है । प्राचीन समय मे महिलाएु केवल गृहाय ही करती थी चरन्तु अराजके 
समाज मे उनको जिम्मेदारिया बढ गई है! 1 आर्थिक अमाव व बढती मागो के कारणा उन्हे वाहुर जाकर 
मी कायं करना पडता है । इसके श्रलावा पहले बच्चो को इतना म्रधिक महत्व नही दिया जाता था, केवल 
वच्चो के दिलाने पिलाने मौर कपडो की ही समस्या रहती थी ! किन्तु श्राजकी महिलाश्नो के समक्ष उनके 
सामाजिक, शौशक्षरिक एव व्यक्तिगत विकास की शरोर मी पर्यस्त घ्यानदेना मीएक बडा कर्तव्य वन गया 
है 1 इसके उपरान्त महिलाश्रो को समाज के प्रति भी कर्तव्य निभाना होता है 1 महिलाश्रो की जिम्मेदास्या 
कितनी बढ गई दै, इसका श्रनुमान हम लगा सक्ते है 1 


जिन महिलाभ्रो को पारिवारिक जीवन नही मिल पाया है उनकी भी वहत सी समस्याए रहती 
है । इन महिलाप्रो को भ्राथिक, सामाजिक एव व्यक्तिगत कारणो से स्वस्य वात्तावरण नही मिल पाता। 
ये महिलाए सामान्य जीवन व्यतीत नही कर सक्ती । इनमे निराश्रित र्हिलाए, जिनका नैत्तिक जीवन 
खतरे मे है, उपेक्षित महिलाए, श्राधित महिलाएं भ्रादि भ्रातीहै। इन महिलाश्रो को वहुत ही कठिन 
समस्याश्नो का सामना करना पडता है । इन समस्याश्रो के समाधान के लिये हमारे यहा भारतम बहूत सी 
सस्थाए शासक्रीय तथा अ्रशासकीय, दोनो ही क्षेत्रो मे महत्वपुरं कायं कर रहीदहै1 इन सस्थाग्रोको 
अत्यन्त ही सावधानीपूवंक चलाने की भ्रावकश्ष्यकता होती है । एेसा समस्याए उत्पन्न ही न हो, इसके पिपर 
भ्रयत्न होने चाहिये । 
विभिन्न संस्थां 


महिला कन्या कार्यक्रमो ने महिलाञ्नो के जीवनस्तर कौ उचा उठानेमे काफी मददकीहै) 
हमारे यहाँ लगभग दस हजार से भी ज्यादा सस्थाएु इसक्षेत्रमे कायं कर रहीहै। इन सस्थाश्नोमेसे 
करु निम्नलिखित दै । 


१ उडियन रेड क्रास सोस्ाइटी। 

२ कस्तूरवा गाधी नेशनन मेमोरियल फण्ड। 

3 नेशनल एसोसिएशन फोर सोगल एड मोरल हाईजिन 1 
४ दी इडियन घ्रुमन्स कानफरन्म्‌ 1 

५. नेशनल काउन्सिलि श्राफ विमेन इन इडया 1 


६ नेणनन एसोसिएशन फार प्लान्ड पेरेन्ट हुड 


सन्‌ १६५३ मे समाज कल्याण सेवाग्नो को सगित करने तथा अआआयोजनामे जनसहयोग को प्राप्त 
करने-के उद्य से १२ भ्रगम्त को केन्द्रीय समाज कल्याण वोडं की स्थापना की गरदं । इसके बाद अगस 
१६५४ मे प्रत्येक राज्य मे राज्य समाज कल्याण सलाहकार वोडं कौ स्थापना की मई जिसका मदत्वएणं 
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2 दयाकरे अ्टिव्डन गन्ध ध 


उदं श्य महिला तथा वान कल्याणा कार्यक्रमो का सगर्न करना चा । स्वास्थ्य मव्रानय द्वारा परिवार नियोजन, 
माृत्व तथा वाल स्वास्थ्य की श्रोर ज्यादा ध्यान दिया गया 1 ग्रह॒ मालय ने सामाजिक श्रौर नैतिक स्वास्थ्य, 
भिक्षादृत्ति, सस्थाश्नो से निष्कासित क्रिये गये व्यक्तियोके रौर महिलाग्रो के विक्राय के लिये कार्यक्रम 
बनाये गये । प्रथम पचवर्पीय योजना मे ५ करोड रुपये खचं किये गये जिनमे महिला-कल्यार-कार्यक्रम 
भी सम्मिलित्त ह । द्वितीय प्चवर्पीय योजना मे इन कार्यक्रमो पर २६ करोड रुपये खर्च क्रिये गये । 

से केन्द्रीय समाज कल्याण वोडं दारा महिला कल्याण कार्यक्रमो को म्रायोजित करने वालो सस्थान को 
अनुदान दिया गया । इसके उपरान्त समाज कल्या बोडं दवारा ्रनेक कारये शुरू तया प्रोत्साहित क्रिये गये 
जसे परिवार कंल्यार परियोजन।ए , उत्तर रक्षा कार्यक्रमं त्तया न्नन्य दानक्त्याणा कार्यक्रम । सु १६५७ 
त्क ये परियोजनाएु सामुदायिक विक्रास योजनाग्नो के साथ थी जिनके दारा १०० गाँवोमे १४ से १७ केन्द्र 
न्ते थे 1 इनमें ्राममेविक्रा, मिडव!ईफ स्रादि रहनी धी । ये सेव्राए साम्रुदायिक विकासके क्षेत्र मे केन्द्रीय 
समाज कल्याण वोह के श्र््तगत रहती थी । इसके श्रन्तगत जो गतिविधियाँ द जाती थी उनमें वालवाडिर्या, 
भूनाघर, स्कूल मातृत्व सम्बन्वी सेत्राएं हम्नकला कौ कक्षाए, समाजश्जिक्षा, सास्कृतिक मनोरजन सम्बन्वी 
सुचिवाणे श्रादि हँ । इमके उपरान्त केन्द्रीय नमाजक्ल्याण वोडं हारा महिला तथा वालकल्याण सम्बन्वी 
सेवाभ्रो के लिये परियोजनाए शुरू करी गई जिनका मुन्य उदेश्य मटहिलाग्रो को समाज शिक्ना, हस्तक्ला भौर 
मनौरजन सम्बन्वी सचिवा देना चा । 


हमारे समाज मे महिलाश्नो की स्थिति उसके रीत्ति-रिवाजो से वनतो है । कात्रन दारा अ्रसामाजिक 
तत्वौ को दूर कर महिलश्रो को मुरक्षा तथा हक प्रदान करवाया जातादहै। एसे ब्हृतसे कानून दै जेसे 
वानविवाह सतीप्रथा, विववा विवाह, सम्पति में अ्रचिकार आदि । इनके द्वारा महिला कल्याण कार्यक्रमो 
मे सहायता मिनी दै 1 इन प्रकार क्रात्ुन द्वारा भी महिनाग्रो की प्रगत्ति मे सहायता मिलती है 


हमारे देण मे जसा कि पहने कटा गया दै चारो ओ्रोरे महिला कल्याण कार्यक्रम की ध्रूम सी मची 
किन्तु विश्लान नारी समाज को देखते हृए ये सेवा कार्ये पर्याप्त नही है । श्रमी मीडइसं दिशामें वहत सा 
कार्यं वाक्री रह्‌ जता । प्रामौरक्षेनोर्मे भी महिलाग्नो के सगठनोकी स्थापनाकी ग्ईहै परन्तु ये भी 
पर्याप्त नही है । एक घ्रोर ऋौपडी मे टिमटिमाता दीपके जलता है, दूसरी श्रोर हम चिपर पर्हुच कर 
श्रपने भ्रापङगो सफलता की चरम सीमा पर पहुंच गया मानते हैँ । पान्तु इन दोनो मे कितना अन्तर दै। 
इसमे सामजस्य स्थापित करने मे कितना समय लगेगा यह्‌ कोई नही वता सकता । यद्यपि सामाजिक 
परिवर्तन जल्दी सभव नही लेकिन समय केमसायही इस राष्ट की महिला भी दिनोदिन प्रगति के पथय प्रर 
वह्नी जायगी 1 


[ १३३, मोतीलाल नेहरू नगर, उज्जंन | 





थ शथिनन्ठल शल्य 
मयय द 


नारी 


नारी ! तुम केवल ममता हो 

नर का दुख देख न सक्ती हो) 
तुम उसकौ व्यथा मिटाने को 

है देवि! स्वयं मर भिटती हो) 


तुम श्राप मिटाकर अपने को 

नर मे नव जीवन भरती हो। 
हे दीप-शिखे ! तुम जल-जलकर 

मव को श्रालोकित करती हो \। 


तुभ दुखिया को अपनी शीत्तल 
चाया मे भट ले लेती हौ) 
ले करके उसकी व्यथा सभी 
तुम धपना सुख दे देती हो \ 


कुलपति, --नरोत्तमदास् स्नामी 
भारतीय विद्या मदिर, 
बीकानेर 
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ॐ टयायकर ओोभिय अप्रिनन्दन न्थ क) 


क्यान्सर 


आधुनिक राजस्थान की प्रथम अआदरास्पद महिला 
श्रीमती इन्दवाना खुखाडया 


--श्रो दयाशंकर भोत्रिय 


वहिन इन्दुबाला ने सभी प्रकार के प्रलोभनो को त्याज्य समकर, सदैव भौन माव घेरेसादी 
जीवन स्वीकार किया, जिसमे दूसरो के लिये भ्रादशं था} स्वय के लिये तपसे पूरित कठिन जीवन-सावना 
प्रौर वह्‌ भी मौन भावस्ते 1 एकं राज्य की प्रथम शीपंस्य महिलाके लिये इससे च्डा ओर क्या दायि 
हयो सकता था ? वहन इन्दुवाला इ युग-परीक्षा मे वराबर उत्तीणं होती गई प्रर पूरे राज्य की जनतासे 
श्रद्धा प्राप्त करती रही 1 


नारीरत्न श्रीमती इन्दुवाला सुखाडिया मेवाड भूमि की एकर एसी व्यक्तित्व रहँ, जिन्होने जीवन के 
विविध क्षे्ो मे समाज को अपनी चहूुमूल्य सेवाए दो हैं भ्रौर जो सदैव समाज की क्रियारील गतिविधियो का 


केन्द्र रहीदहं। 


नारी-जागरख, वालं सेवा, हरिजन-उत्थान, शिभा-प्रसार, सम्कृति, सगीत रौर सामाजिक 
चेनना के चिविव क्षेत्रो मे उनके योगदान को कभी श्रस्वीकार नही कियाजा सक्ता । शासनसे प्राप्तं पद 
की लोकेत्रियता को उन्होने कमी स्वीकार नही किया ! लेकिन राष्टीयमावना, विकासोन्मुख श्रौर उदार विचार, 
गरीवो की सेवा, सरलं ओौर परिश्मी जीचन त्तथा नारी-जागरण मे निष्ठा रखकर समाज सेवके क्षत्र मे 
चन्होने जो कार्यं किये, उनक्रे फनस्वर्प सामान्य जनजीवन मे उरं मारी प्रतिष्ठा सहज ही प्राप्त हो भरई। 


श्रीमती इन्दुवहिनि सुखादिया का जीवन एकं म्रदम्य इच्छाशक्ति सवल ्रातम विश्वास, त्रखंड सक्रियता 
श्रौर सहृदय समाज सेवी जीवन का रहा है । उनके भ्रसन्नचित्त, विनोद्रिय, कठोर परिश्रम, सरल एव मव्य 
व्यक्तित्व श्रौर सेवा-चत्ति की विशेषता हौ हमे प्रोत्साहित करती है क्रि इम उनको सफल जीवनयात्रा को 
ष्रस कहानी को पदं । 


इन्दूजी का जन्म उदयपुर के प्रसिद्ध सूर्येपोल मुहल्ले मे इरा 1 सर्व॑श्नौ रमा वहिन की देखरेल मे 
उच्च साहित्यकार श्री उमाशकरर द्विवेदी के सानिघ्य मे श्रापका हिन्दी शिक्षण घ्रारम हुश्ना । अच्यत श्रौर 
का्ण-पारु मे लीन सुश्री इन्दुजी हिन्दी की खचिशील छात्रा मानी जने लगी। श्री शश्रूलाल शर्मासे 
प्रेरणा पाकर श्राप गद्यनेख भी लिखने लमी, जो कई सामयिक पत्नौमे भी प्रकाशित्त होने लगे । हिन्दी 
साहित्य मे भ्रापने कई परीक्षाएमीदी। 


वचपन से ही श्राप यमीर, सरल, स्वाभिमानी, चत्तुर, तीक्ष्ण बृद्धि भ्नौर सहृदय थी । सवंसाघारण 
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के खख से इन्दुजी को देखकर यही शन्द निकलने थे कि वालिका भाग्यशाली है । भविप्य उज्वल दीखता 
है 1 से व्यक्तियो का बड़ी सावधानी से लालन पालन होता है शरीर भ्राद् जीवन कौ कल्पना भी होती दै । 


वल्लभ सम्प्रदाय के सस्कारो मे मास्टर पुरपोत्तमजी सुखाडिया के घर प्रर प्रसिद्ध तीर्थं नाया 
मे एक वालक का जन्म हृग्रा जो महाराणा भूपाल कालेज श्नौर वादमे वम्नईमे चिद्यत इजीनिर्यारग का 


ग्रघ्ययन समाप्त कर उदयपुर मे कान्तिकारी, समाज सुवारक ओर सवेप्रिय केरूपमे श्राधे, जो अ्न्तर्जात्तीयथ 
विवाद करना स्वीकार कर श्रीमती इन्दुजी के साथ विवाह सूत्र मे वधे! समाजमे चर्चाएु हुई , कदिगरस्त 
व्यक्तयो ने श्रगुलिया उठाई । किन्तु निभेय, टेढम्रतिज्ञ सुखाडिया दम्यतिने तनिक मी परवह नही की। 
यह्‌ विवाह ११ चुन १६३६ को व्यावर ( प्रजमेर ) मे हूभ्रा ) सुखाड्याजी की श्राय इस समय २३ 
वषं थी । 


श्टोनहार विरवाच क होत चीकने पातः की कहावत प्रत्यक्ष समक्ष थी 1 समाज ने इस दभ्पतिको 
स्नेह दिया, युवकरो ने भ्रादर दिया, बुजुर्ग ने प्राणीर्वादि दिया श्रौर देखते ही देखते हरिजन सेवा, विचार्था 
सगटठन, महिला जागरणं तथा राजनतिक् कार्यो मे यहं सौ माग्यशाली जोडा लस गया । मेवाड में फली 
सम्पूरणं सस्थाए श्राप से योगदान लेने लगी । भ्रपने सदुव्यवहार, उदारकिचार, तिस्वाथंभाव, त्थाग रौर 
निज के गुखो से सुखाडिया दस्पति को लोकप्रियतः प्राप्त होती रही । 


पति का संबल 


वहन इन्दुवाला के सामने सतवसे वडी परीक्षा उस समय श्राई, जव करि सन्‌ १६४२ मे "भारन छोडो 
श्रान्दोलन". के दौरान, मोह्नलालजी सुखाडिय। गिरफ्तार कर निये गये । पचे से पूनिस ने वहुन इन्दुवाला 
कोत्तग करना शुरू किया श्रौर यह दवाव देने लगी कि तुम श्रपने पत्तिको श्रगर भाफी मागने पर राजी 
करलो तो उन्हे छोड दिया जावे । भ्रापने पुलिस से पत्ति से मिलने की सुधिध्ा चाही! श्राप जेल मे जाकर 
पति से मिली श्रौर जरासा एकान्त भिलते ही पनि से यही कहा कि माफी मागने की जरूरत नही है, चाह 
जो हो, यै सव श्रुगत्त चू गी, लेकिन श्राप जिस दिशा में बढ छक है, वहा से वापम लौटने की भ्रव प्रावश्यकता 
नही है । सुल्लाडियाजी को अपनी चिरसगिनी के ये प्रैरणास्पद शब्द सून कर वहत राहत मिली 


वच्चो के पालन का प्रषन था, घर मे श्राधिक स्विति चिन्तनीय थी । श्रापने तुरन्त एक फंसला 
क्रिया भ्रौर एक स्कूल में ग्रघ्यापिका वन गई । श्रौर इस पद परं श्राप लगभग १० वर्पो तक रहौ । 


इस दौरान में श्रापने मेवाड़ की स्विश्रो की सेवा का सार्वजनिक क्षे भी प्रपना श्रिय विषय यना ¦ 


लिया । वे उनकी सम्मुन्तत श्रवस्था के स्वप्न ही रात दिन देखा करती यी! जो भी पत्तिक अवशिष्ट 
राजनीतिक कायं था, उमे भी पूरा करने की लगन लिये रही । परिवारकी सेवा मे आपने सदेव किसी 
तरह की कमी न घ्राने दी 1 कहु सक्ते है कि सुवाडियाजी के जीवन कौ श्राप सवसे लोक प्रसिद्ध साहचर्य 
की मूत्ति बन गर्‌ थी इससे वडा श्रानच्द एक राजनीनिक्र कार्यकर्ता के लिये ौरक्या हो सकता था ? 


५६ 


य रण 2 विय विन 


सुशृहिणी 

मेवाड के लोकम्रियता मत्रीमडल मेँ सर्व्॑रथम श्री मुवाडिथाजी मत्री हए, तव ञे राज तक केवल 
शास्त्री सरकार को छीड कर निरतर सुखाियाजी म्री मण्डलर्मे मत्री ग्रौर मुच्यमच्रीके रूपमे रटे । 
घर की व्यवस्था, परिवार की देख-रेख, कार्यकरत्ताग्रो का जमाव, अ्रत्तियियो कौ सेवा इत्यादि कार्यो भें सदा 
राप इन्दरुज को व्यस्त पारयेगे । स्वच्छता इनको वहतत पसन्द है 1 भ्रव्यवस्या इनके जीवन मे कभी नदी हई । 
एक सग्रहिणौ की माति सदा ग्रहस्थी की गोमा रही। भित्र भराय कटा करतेहुकि मुलखाडयाजी की 
सफनता कौ योक श्रीमती इन्दुजी हँ । श्रापके २ पूर ह, ५ कन्याएु › जिनमे स्ते ३ का विवाह हो चुका है। 
परिश्नमी- 

राजस्थान के मुख्यमत्री जी की कोटी में कोई चला जायततो इन्दुजी को सदा गृहकायं में व्यस्त 
पायेगा । कपडे घोना, सफाई करना, वच्चौ को खेलाना, कोठार की देखरेख मे शाका स्वय का श्रम देखेगे 1 


इन दिनो भारत के समी नारीरल्नो में श्रापने एक श्रदविवतीय जीवन-साघना शुरू की है । पिद्धने 
५-७ वर्पो से आप कृषि कायं मं श्रौर मौपालन मेँ श्रचिक रुचि लेने लगी है । प्रात ६ न्ते माय ६-७ तक 
कपि सम्बन्धित्त सम्पूरणं काये प्राप स्रावारण महिला की भाति करतौ दै । साग-सन्जी, फल-पूल भ्रनाज 
श्नौरश्रगगे के प्रयोग उच्चस्नर पर श्राप विशेषजकी भाति करनी ह । वोतराई, गुडा, नी राई, कटाई, 
सिचाई इत्यादि का समय, साघन, मात्रा के रक्षण का प्रापको क्रियात्मक जान है 1 इसी कपि उदयोग में श्राप 
हजारो रुपया प्रनिवपं कमाती हैँ रौर देण के समक्ष श्रम साध्य जीवनं का ज्वलन्त उदाहरण देती दै 1 


कृषि-कायं के साय श्राप गौपालन का कायं मी उत्तमतापूर्वेक कर रही दहै) गौवश कौसेवा का 
कार्य स्वय श्रपने हाथोसे करती है। पशुभ्रो के रोगो की जानकारी भ्रौर चिक्रित्सा का मी श्रापको 
श्रच्छा ज्ञान ह। 
विक्नालहूदयता 

श्री सुलाडिया के निकटवर्नी लोग जानते हँ कि वे राजस्थान के कोने कोने से परिचित्त है । राज्य 
व्यापी यात्रा मे, जनसम्पकं मे, श्रभाव श्रभिमोग सुनने राज्य की समस्याग्रो को गहराई से ममभने नौर 
हल करने मे वहन इन्दुवाला मी खहयात्रा करते दए श्रषने भी १६-१७ घटे प्रतिदिन लगा देती है 1 पति के 
सान पान विश्राम, मनोरजन, स्वास्थ्य इत्यादि मे इन्दुजी वरावर व्यान देनी है । पति के प्रति अ्रपना 
कत्तव्य निमाने मेँ उन्हे हेम सदा तत्पर देखेगे । मूल वात यह्‌ है कि अरव के राजस्थान के मुस्यमच्री निवाम 
की विशाल हृदया मत्ता है जो अ्रपने राज्य की जनता के क्रिस्री भी तात्कालिक दुख्क्ा निनारण करनेमें 
प्षनी भरी पूरी सदाशयता लिये तत्पर रहती ह । 


धमंनिष्ठ जीबन 


पर्वे, त्यौहार, रस्म, रिवाज सम्पूणं कायं विवि विघान के साय होते दै, किन्तु देवी की पूजा दोनो 
वक्त चलती है । सुद्धाडिया-परिनार देवी का उपासक है । नवरात्रि के श्न्तिम दिन चितौड दुगे पर कानिका- 
माता क प्रसिद्ध मन्दिरमे श्राप सुखाडिया दम्पत्ति को देख सक्ते है 1 
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श्रन्थ्‌ 


[1 


सा्ंजनिक जीवन 


केन्द्रीय समाज कल्या वोडं राजस्थान की श्राप वरावर - ७- वषं तक श्रध्यक्षा रही । इसन वीच 
राजस्थान की समाज सेवा में लगी हई सस्याग्रो को अधिक सहयोग प्रदान कर॒ आपने ~ कन्याग्नो, महिलाभो 
, 

रौगियो, निरक्षरो की चिरस्मरणीय सेवा कीहै। 


इन्दु बहिन इन दिनो अध्यक्षा पद पर महिला मडल उदयपुर का योग्यतापूर्वंक सचालन कर रही 
है, जिससे हजारो बहिन प्रतिदिन लाभान्वित हो रही है 1 


गरीवः श्रनाथ, अरभावग्रस्त, बेकार श्रौर दुली व्यक्तियो को भ्रापके यहां सहायता प्राप्ति हेतु जमाव 
रहता है । जात्ति, वर्गे, सम्प्रदाय श्रादि से ऊपर उठकर, उदारतापूरवंक सहयता से सवकी यथाशक्ति सहायता 
करती रहती हैँ 


पाकशास्नी 


श्रत्तिथियो के लिये भोजन बनने श्रौर भोजन कराने मे श्रीमती सुखाडिया को विशेष आनन्द 
होता है 1 भिन्न २ प्रान्तो के भोजन बनाने मे श्रापकी श्रेष्ठ गति दहै) एकं वार आपका आतिथ्य प्राप्त कर 
पुन सुस्वादु भोजन करने कौ इच्छा वनी रहती है । 

श्रीमत्ती इन्दुवालाजी कष्ट सहिष्णु, सरल, व्यवहार कुशल, मितव्ययी, सहृदय, परोपकारी, 
रोगसेवी, कुशाश्रवुद्धि, भंमीर, मितभाषी, भाग्यलाली, वैरयेवान, मनोवैज्ञानिक, अनुभवी, परिश्रम, 
सुष्हिणी प्नौर सुयोग्य माता है । 


उनक्चे मिलने पर श्रान्त श्रौर निराश मन कौ विवास श्रौर प्रेरणा मिलती है अपने कर्मंशील 
जीवन का विश्वास लेकर वे प्रसन्न है आर समाज के लिये दायित्व प्रति की भूमिकरामेवे कमी पीेनही 
रही है। 


राष्टरीय संकट मे योगदान 


वहन इन्दुबाला का जीवन धन्य है 1 श्रापने राष्ट के श्रीर्‌ राज्य के श्रासन्न सज्टो के समय 
श्रधिक्र से अधिक काम क्रिया । जव मारत पाक युद्ध हृश्रा तो भ्रापने समाज कल्याण बोडं के संभी 
कायेकर्तीश्नो श्नौर बहनो को गरम वस्त्र, श्राहार योग्य तंयारणुदा वस्तुश्रो का सग्रह मौर जवानो की स्त्रियो 
के लिये सिलाई की मशीने जुटाने मे लगा दिया श्रौर स्वय इस काम के सचालन मे प्रखण्ड-जागस्ए करने 
लगी । स्वय मशीन पर वैठ कर कपे सीने मे श्रापने बहुन समय दिया । 

श्रमी राजस्थान मे अ्रकाल चन रहादहै! अपने इस प्रवर पर दीवानी के त्यौहार का माकभरा 
श्रवसर देख कर, एक दीवाली मेला लगाया श्रीर्‌ उममे ग्रक्राल सहावना कोपके लिये काफौ रूपया एकत्र 
किया) 


पत्ति के मग किन यात्रा मे सवसे नामे, लेकिन सावंजनिकं जीवन मे जहा नाम का सवाल श्राय 
वहा, पवसे पौ, यही श्रापकरे जीवन का मूलम है 1 


4 


शी्याऽकर य अग्न अन्य॒ 


जागृत नारी ८ 
~ डा० उद्यतिह सटनागर 


““उदीर्व्वं जीवो श्रसुनं आगादप प्रागानम श्रा ज्योतिरेति । 
आरेक पन्या यातवे सूर्यायागन्म यत्र प्रतिरन्त श्रायु १५ (ऋग्वेद १, ११३१०१६) 


सच्‌ १९४० से १९५० का दशक उदययुर-भेवाड-राजस्थान की सुप्त चेतना मे नव जाएतिका 
स्फुरण श्रनुभ्रारिति केर जीचन-ज्योति को प्रज्वलित करने वालो दशक था! ऋग्वेद की उषाका यह्‌ 
मन्त्र जाशृत्त नारी का उदुवोधन सा गूज रहा था--हे प्रशियो ! उठो, जीवन-ज्योति भ्रज्वलित दो रही 
है । अन्धकार को भेदता हुभ्रा श्रालोक प्रसरित होकर हमे जागरण का सन्देश दे रहाहै) अरुणच्षाने 
सूर्यं के विकास के लिये मागं प्रशस्त कर दिया है। हे उषा 1 जहा तुम ेश्वयं भदान करनी हो" हम भी 
वहां जाने को कृत-सकल्प हौ 1 हमारे पूर्वज भी बही गये है, हेम मी वही जयेगे श्रौर हमारे पीडेमी उपा 
से सप्ररित ससृति इसी मागं का श्रतुसरण करेगी - 


"ईयुष्टे ये ' पूर्वतरामपश्यनु व्युच्छन्तीमुषस मर्त्यास 1 
अस्माभिरू चु भरतिचश्याभरूदौ ते यन्ति ये भपरीषु पश्याचु 1“ (ऋग्वेद १,११३.११) 


युग चेतना के इस उदूव्ोचन से टमारे हृदयो का अन्धकार दूर हुश्रा । हमरे हदय कमं की उत्साहे 
पूणं उमग से ्रनप्राणित हो उठे 1 जननी-जन्म-भरूमि की सन्ताने उसक्रो विदेशियो के फौलादी पजो से मुक्त 
करने के लिये प्रतिना-बदध होकर शपते को सक्षम वनाने को सरलम्न होने लगी । उषा की रुण रषिमियोसे 
-श्रनुरजिन भ्नीर श्रनुप्रासित हृदय की भावनाएु कमं त्याग से अनुस्यूत होकर जन-मानस-पकृति मे उद्घोष 
करने लगी-- "जागो, उलो, प्रागे चो ! `> क्योकि-“माता भूमि पुत्रो ग्रह्‌ पृथिव्या ' (ञ्जथवं० स० १२-१९-१२) 
ग्रौर उसकी मुक्ति के लिये- शश्रारोहणमाक्रमर जीवतो जीवतोऽयनम्‌" (अथच ° स ० ५-३०-७) उठ्ना भ्रौर 
भ्रागे वढना ही दमारा लक्ष्य है ¦ अत उसके हित मे-सर्वभरन, सारे समाज के हितमे, जन कल्याणा ओर 
राष्ट के उत्थान के लिये सौ वपं जीकर कर्मं-यल्च मे लग्न होकर (कुवेन्नेवेह कर्माणि जिजीविवेच्छत 
समा -यजु° स० ४०२) श्रागे चं} यदि हमारे दायें हाथमे पुस्पार्थंहैतो बार्ये हाथमे सफलता 
निश्चित है-- 


“त मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य प्राहिता * (अ्रथवं० स० ७-५२-८) । 


हमारी इस प्रेरणा मे पवित्र लक्षय की प्राभ्ति के लिये कभ करने की इच्छाः साहस, उत्साहं रौर 
चैयं से वेष्डिति भ्राम णक्तितोथीही, परन्तु साथ ही प्राजादी के वाद जीवन के नव-विकास से सयुक्त 


€ 





शी द्यासंलर ओर तथ्य शन्ध 
~ स - 4 जा 


वत्तंमान की म्यंकर स्फीतियो मे सपेक्षित सन्तुलन बनाये रखने कौ क्षमत्ता नी धी । यदी कारण हकर 
हम आज मी जीवित हैँ ! हम जीना जानते ई, क्योकि हम मृत्यु को पह्चानते ई 1 


“तमेव विद्धाच्‌ न विमाय मृत्यो” ( अवं ० सं० १०.८ ४०} 1 


सन्‌ १९३६ मई मे अपना विच्चाच्ययन समाप्त कर वनारस से उदयपुर लौट्ते समय रेल मे 
स्वर्गीय लोकनायक माखिक्यालालजी वर्मा से अट हो गड 1 उनका आदेश था क्रि उदयपुरमे रह्‌ करही 
देश के लिये रचनात्मक कार्यो मे सक्रिय भाग चुः 1 अरत. श्रपनी रिसिचं योजना को स्यभितत कर पुन. वनारस् 
जाने का विचार छोड दिवा श्रौर समाज के भँक्षरिक्र क्षेत्र मे भ्रवेशा किया ! मेवाड के शिक्षको ने जाश्र्तिके 
लिये भेवाड जिघ्लक सघ" की योजना बनाई । हिन्दी की सेवा के लिये, स्व० प० उमाश्चकरर द्विवेदी हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन की परीक्लाग्रो के लिये पिद्धले कड वर्पो चे श्रपने घर पर रात्रिगाला चला र्हेये; मेरेएक 
परम मित्र जनादेनराय नागर ने उसी दाचिशाला को गहर मे लाकर हिन्दी विद्यापीठकेलख्पमे परिणत 
कया; इसी रात्रिणाला को हमने हिन्दी माच्यम वारा भिक्षा के वहमुखी विकास क निये केन्द्र बनाया ओर 
इसकी योजना को व्यावहारिक रूप देने मे खलग्न हो गये । उसके भावी चिक्रास कौ नोव डालत्ते समय मेरे 
मन मे हर समय भ्रयवेवेद का यद्‌ सनान सूक्त गूजता रहना था-- 


“"ज्यायस्वन्तच्चित्तिनौ मा वि यौष्टं 
सरावन्त. सुराश्चरन्त 1 


अन्योन्यस्मै वल्गु वदन्तो यात 
समग्रात््य सध्रीचौनान्‌11५1।' 


श्रेत हमारा लघय है 1 उक्तो सिद्ध करने के लिये हादिक्र प्रेन के सराय मिलकर संगस्ति होकर, 
प्रसन्ततापूर्वक सहयोग कर, मघुर वचनो द्वारा भ्रेमालाप करते ए जौकन मे श्राने वाने नवपंमे जुट जादे! 
भारीसे भारी वो को खीचत्ते हए अगे वढ चलें 1 हमारा नवक्ता एकं ही मान है। उमकोतय क्रनेके 
लिये हम सव एक मना हँ । परस्पद प्रेम ग्रौर समन यावे हेम मदषएक दी ड्टेज्य आर एक ही लक्यमे 
अनुसपून ईै-- 

“सध्रीचीनान्‌ न समनस कृष्णोन्येक्ण्नुष्टीन्‌ सवनेन नहूद 11७11" 

श्रद्धा रौर त्याग के माव-नयोग से विद्यापीठ का जनना मे स्वागत हा रौर थोडी दिनो मरे यहे 
उत्साहयूणं धमति क मागं पर श्रालगी। उस समयक भी प्रकार की प्रगतति--विश्चेषकर स््ूनो अौर 
अ निजो के युवक्तो की प्रगति राजकीय श्रगरेजी ष्टि में तिर फिरे दिमागो की सिडिशियस घृत्ति ममभो 
जाती थी । श्रत पुलिस की "काली-सूची' मे सस्या ओर मस्था के कायक््त्नो का नाम अनेसे इस नस्था 
के विकास को मौर मी श्रचिक गति प्राप्त हुं । कर्तव्य प्रेरणा जीचन-लघ्य कौ श्रोर ले चली 1 "बालान 
नामक बाल-जिश्रख-नस्था के संस्थापक वात्र प्रज नचिह वर्मा श्रौर "राजस्यान महिला विद्यालयः के स्थापक 


=, 


काका साहव भेङ्लालजी गेला ने अ्पनी-ग्रपनी सस्थान्रो मे सहयोग के लिये आदेग दिवा-त्रादेग ही 


छ 





कहा वयोकिः वचमनसिहीये मेरे समान-येवाकेब्रेरक रहे है) पुरूपोके प्रौढ चिक्षकेलिये रात्रि 
शालाए लोली गयी । स्वरी समाज में प्रौढ शिक्षण कौ समस्या सामने थी । 
उम समय जवम प्रसाद की कामायनी'मेश्रये हुए शरदाके, मनु के प्रति, इन वाक्योके मन्दभं 
के लिये ऋद्ेद की दछानवीन कर रहा था-- 
श्रकेने कैसे तुम श्रसहाय 
यजन कर सक्ते ? तुच्छ विचार । 
तपस्वी । ग्राकर्पणसे हीन 
केर सके नहौ श्रात्म विस्नार्‌ । 
तो च्छवेद के ्रद्धासूक्तमेही श्रद्धा की यह्‌ मनिव्यक्ति गरज रही धो-- 


'श्ट्वायाग्नि समिध्यते शद्धप्रा हूयने हति । 
श्रद्धां भगस्य मूद्धनि वचसा वेदयामसि 1 १।। 


रायन की भ्रग्नि श्ृद्धाके वारा ही प्रज्वलित होत्ती टै, उमौके हाया उ यन्नमे ्राहूतिदी 
जाती है । नारौ स्पश्रद्धाके सटयोगस ह्वी पूरष श्रना आत्म विस्तार करपातेहै, घ्द्धाकेकारणदी 
पुस्प श्रद्धामय है-- 

“श्रदधामयोऽय पुरूषो यच्छ सर एव्र स ” [गीता १७-३] 

हम सत्र गाष्टके पिक्तास मे सप्र लयत्न सलग्न हँ । समाजके सामूहिक चिकाममे स्त्री वं कमे श्रलग 
रह सक्नादहै। "जाएत नारी राष्ट्र की जीवन ज्योनि ह--इसी माद की घोपगा कन्ते हुए, एक दृव्रले-पतने 
श्रोचिय दम्पति ने श्रपने परिवारिक् सुखो का त्याग कर स्तरी-शिक्षा श्रौर विकास के लिये 'महिला-मण्डल' की 
स्थापना करदी--ट्वने-पतने शरीर मे कर्तव्यनिष्ठ श्रामो कौ सवल ग्रभिव्यक्ति की प्रतीक इस श्नोतिय 
दम्पत्ति को मैने श्रद्धा ग्रौर ग़म से सयुक्त जीवन ज्योति परज्वलित्त करने वाले प्रचेत्ताकेर्पमे देखः-स्वय 


जागरन स्नीर दूमरो को जमाने वाली-- 
“इच्छन्ति देवा सुन्वन्त च स्वप्नाय स्पृहयन्ति 1 { ऋक्‌ स० ८२१८) । 
जाश्रेत नारीरही र्ट्‌ को जाग्रत कर सक्तीदहै । "जान नारी" के इम उदूगोपने मूेभी जागृन 
करिया--जन्गररा ने प्राप्त वमव सोनेमे खो जाता है-- 
शून्य जागरण च्रमूल्यै स्वप्नम्‌" ( यजु० स० ३० १७ } । 
राष्ट के उल्थानमे नारी कमे पीछे वहस्कतीदहै \ नारी के जागरण, उत्थान श्रौर विकणनगा 
यन्न त्रारम्म हश्रा 1 इम यज्ञ की समिधा श्रद्धा स्पी नारी-श्ीमत्ती कमला कुमारी श्रोत्रिय-ने प्रज्वनित दी 1 


&श 


शी दयाशंकर शिशव धथि्दत्‌ श्छ 


हमारा देश उस समय परतन्त्र था, पुरुप समाज रियासती परम्पदाश्रो मे उन्म था, स्त्री समाज कौीतो 
हालत ही बुरी थी । घर से बाहर निकलने पर भी चलतते-फिरते तम्बु्नो से धिरी रहती थी 1 श्रोत्रिय दम्पति 
का यह्‌ उद्घोष उन तम्ुभ्नो मे गूज उठा । उनमे प्रगति को चिन्गारियां द्रूटने लगी । धीरे घीरे श्रानरण 
इटा, महिलाएं तम्बुभ्नो से बाहर निकलकर "महिला-मण्डल' मे यज्ञ की समिधा जाग्रत करने लगी, श्रौर 
राष्ट्र की जीवन ज्योति प्रज्वलित हो उरी । “महिला-मण्डलः प्रौढ, युवा त्रौर बालिकाएँ-सवकी प्रगति का 
केन्द्र वना । इस यज्ञ कौ होत्ता बनी श्रोत्रिय दम्पत्ति 1 सस्था प्रगति करने लगी 1 





श्रोत्रिय दम्पति का परिचय उसी दिने हुभ्रा भ्रौर धीरे धीरे वर्ह एक घ्निष्ट स्म्बवमे वदल 
गया 1 तमी से मेरा सम्बन्ध श्रोचिय परिवारसे बरावर बना हुभ्रा है । कही कभी कोई स्थित्ति नही आयी, 
जहा किसी प्रकार का कोई मतभेद, वि रोघ या वैमनस्य उत्पन्न हृश्रा हौ । चष्टे व्यक्तिगत जीवन मे, चहि 
सावंजनिक जीवन मे, सवने हिलमिल कर, एक मना होकर, सहयोग के साथ काम किया} भ्रनेक सस्या 
चली, कुद वनी श्रौर कुं बन कर मिट भी गई । यह एकर स्वाभाविक वात है, मानव-पवृत्ति है कि जहा, 
व्यक्तिगत या सार्वजनिक, विकास होता है वहां परस्पर स्पर्धां की भावना जाशतहोही जातीहै ओर 
व्यक्तिनिष्ठ स्थिति उत्पन्न हकर ईर्प्या भी जाध्रेत दौ जती है! महतत्वाकाक्नाकौ भ्णोक मे व्यक्ति श्रपने 
उद्य को भुन कर श्रपने श्रु को जगाने लगना ह । मै समता हकं एक सवविजनिक कयेकर्ताके 
लिये यह भ्रह्‌ वडा घातक होता है । भत्मनिष्ठ ग्रौर वस्तुनिष्ठ दोनो ही क्षेत्रो मे उसकी श्रहूपणं अस्तहिप्णुता 
श्रनिष्टकारी ई्या की श्रगिनि प्रज्वलित्त करती है श्रौर उसमे ग्रनेक कारयेकत्त्ो का त्यागपूणं सहयोग मस्म 
हो जातः हं ! हमारे सार्वजनिक कार्यो मे मी देम परिस्थितियां श्राय है, ओर राना मानव-सहज प्रवृत्ति 
धी, जिममे सार्वजनिक कार्यकत्ताप्नो के सहयोग की उपेक्षा हई हं श्रौर व्याक्तनिप्ठ अह को बढावा मिलने से 
श्रहृश्रिय नेतृत्व का विकास हश टै । इन सवके बावङ्गद हमारी सस्थाञ्नो ने विकाम किया हे, जिससे सै- 
जनिक हित का विकास हुमा है-हमारी जोवन दम्टि ्रविक्त यायक, विस्वृन अ्ओौर गहन हई ह । हमारे जीवन 
मे भ्रात्मविश्वास प्रबन हुम्रा है श्रौर हम ब्राजकी स्थिनि मे श्रपने को स्थापित कर, श्रपने को ओ्रौर प्रधिक 
विकासकीश्रोर श्रग्रसर करने मे सक्षम हृए है । यह सव श्रोत्रि जये व्यक्तियो के कारणाद । श्री दयाशकर 
शोधिय सार्वजनिक का्यंकत्ताप्नो मे एेमे व्यक्ति रहे है जिनमे कायं कै भ्रति गहन ष्ठि श्रौर उसके लिये 
सहयोग लेने श्रौर देने की तत्पर भ्राता स्टी ह । व्यक्तिनिष्ठ रह को जाणत करने वाले 
ई््या श्रौर क्रोध को वश मे क्रिये विना जनना की सेवा नही होती । यदं गु मैने श्रोग्ियिजी मेदेखा ओर 
उससे भै काफी प्रभाटित होकर रहा । उन्होने एसे ही गुणो से भुके राकपित क्रिया ) तभी से महिला-मडल' 
के साथ मेरा सम्बन्ध वना हरा हं । च्राज उसको नीप्तवपं हो गये है! इन तीस वर्पो में इस सम्भाने 
राष्ट यज्ञमे नारीकोश्रद्धाकेसूपमे प्रप्िप्ठ्ति कर उसके द्वारा ज जीवन-~ऽ्योति जगायी हँ वह्‌ दिन- 
प्रतिदिन प्रकाणमान हो कर राष्टू-जीवन कौ तमस्‌ से ज्योति की ओर, ग्रसत्य त्ते सत्यक्तीओओर तथामृत्युस 
श्रमृन कीश्रोरले जायगी--ये ही हमारी शुम श्राकाघ्नाँं ह । 


आज श्रव मै पिद्धनि तीस वर्षो के सावंजनिक विकासि के उतिद्ास-परिग्रक्ष्य मे यहु सस्मरण लिखने 
वै हू, तो सोचता हँ उन सघपं-रत दिनो किं भ्नौर तुलना करता हु, श्मज के दिनोसे) मेरे सामने दोनो 


६२ 





स्थित्तियो के दो सधन चिच उपस्थित हो जतेहै 1 उनमें सेक्यासु न्नौर क्यः छोड ? सम्मरण मे क्या 
नित्‌ श्नौरक्यान लिखू ? वडा क्यिन होता है, मेरे जैने मानुक व्यक्तिके लिये, इस मावावेण में कुद 
निखना चौर कृ छोड देना । सोचता ह मौर किकता ह कि सस्मरणा कटी भरमार पन यः प्रणस पनल 
जायतोमेरी अश्ना होगी । रौर यदि भ्रपनी वाते भी उसमे जौड दरू तो कटी श्रात्मपरक्ताकेदोपमे दूपित 
हो जाय । क्योक्रि सस्मरण व्यक्ति ध्रौर व्यक्ति के वीच का श्रात्मपरक वस्तु निरीक्षण टोना है 1 दम कान्ण 
श्रपनी बात उमे श्राये चिना रहती ही नही ह॑ । 


श्नौलियजी को ्भैने कई स्थित्तियोमेदेला है भौर उन सवका यहा उल्लेल सम्मव नही दै) 
पहने तो श्रीमनी कमलाक्रुमारी धोत्तिय, श्री दयाशकर श्रोत्रिय प्रौर “महिला मण्डल' इन तीनो को श्रलग- 
श्रलग करके देखा ही नही जा सक्ता । एक वार महिला मण्डल मे ही श्रीमनी रामेश्वरी नेहरू ने मु श्रमनी 
व्यक्तिगत चर्चा मे सावेजनिक कायेकी त्प रेखा खीच्ते हए कहा-- वीज की नरह मिहटरीमे धुल जाने 
पर ही महान फनदायक् वक्ष उत्पन्न होगा ।* यह्‌ कथन श्रोत्रिय दम्पत्ति पर भ्राज कितना सत्य सिद्ध हृश्रा 
है । श्चोक्निय दम्पति का सम्पं जीवन ग हिला-मण्डल' के सत्पमे फलीभरून हो रहा है । इम वक्ष मे श्रोतनिय 
दम्पत्ति वीज की तरह धूल गयेर्ह। भ्रौर तीनो को अ्रलग-श्रलग नही किया जा सक्ता । 


अति निकट कौ स्थिति श्रौर अति दूर की स्थिति-दोनो ही स्थितिया श्रन्ति रौर वहि्ट्िस 
परे की स्थित्तिया होती है । श्रांखो से भ्रति दूर स्थिति को जिस प्रकार हम नही दैख सक्ते, उसी प्रकार 
भ्रखो क प्रति निकट वस्तु भी नदी दिलाई देती । एेसी स्विति मे सस्मरण लिखते समय समी वत्ते दूर 
कीह्गर होकर रेल कै सुदात्रने टेण्यो के समान गत्तिशील होती जाती द नौर हम गत्तिशील होते हृए मी 
वही के वही न्ह जति) फिर भी त्रिय वेस्तुके श्रभावमे माव जशृतहोही जातादहै। श्रोत्रियजीसे 
श्रति निकट भ्रौर श्रा अति दूर होनेष्रमभी हृदय की माव-भूमि में ्रनेक प्रसगो में उनकी कर्तव्यनिष्ठा, 
स्नेप्णं व्यवहार इष्टि शौर प्रोत्साहुनदायिनी श्रन्त स्वेतना की सहज श्ौर स्वाभाविकं श्रभिव्यक्तिक्रा 
स्मरण होअ्रतादहै। साथ दहे, साथ काम किया, कदी मी इस वातत का ग्रामास नही भिचा कि हमारे 
साथ सहयोग करने वाला व्यक्ति हम से कही भ्रधिक ऊँवाई पर वैठाहूभ्रा" श्रु के प्रासन से ्रादेश देनेवाला 
कोई अविकारी है) सरलता श्रौर सादगी के भ्नावरण में वेष्ठिनि पलिभा सवके साथ एक ही घरात्तल पर 
संव के साथ स्नेह भ्रौर सहज भाव के साथ प्रतिष्टित होकर दछौटेसे छोटे श्रौर निम्नसे निम्न स्तरकाकाम 
करने को तत्पर रहती थी, जिससे करई युवक श्रौर युवतियां कर्तव्य-पेरति ही उत्तेये। 


मेवाड़ की जाग्रत नादी क श्रपनी परम्पराएे ह । उसने जीवन की प्रत्येरः स्थिति में खपने श्रापको 
उसके ्रनुदूल आौर सक्षम वनाया है । इस भूमि की म्र का एक-एक कण स्वराघीनना के राग ते श्रनुरज्ति 
श्रौर त्याग सेश्रभििचित है तण श्रात्मगौरव से प्रतिभासिन है । मात्ृ-भूमि के परावीन होने पर वह अ्रपने 
पूत्र ने क्या काक्षा रखती टै-- 
पत्ते जाएं क्त्र गर, वगर कचं मुषएस 1 
जा चप्पी की शु हडी, चम्पिज्जङइ श्रवरेण ॥1 





क्योकि श्रपने पत्ति के वलिदान को गौरव उसे पहले दही प्राप्त हौ इका है-- 


भल्ला हृ्रा जु मारिश्रा, वहिखी म्हास कन्तु । 
लज्जेज्जन्तु वयसिश्नहू, जइ भग्गा घर एन्तु 11 


भ्रसख्य नारियो पुरुषो के साथ जीवन सम्राम मे विरोवी स्थित्तियो का सामना क्िियादहै। मुस्लिम 
श्राक्रमणो के युम मे तो अनेक सती नारिथो ने पद्धिनी के जौहूर-ग्रादणं को ग्रपनाया है-- 


खें जौ दहु निज देह, पिर नवि जाउ श्रयुरां गेह्‌। 
लाखा जमहट करिनदई वलु , पिखि नवि कोट थक्री नाकु 11 ४०६ पदभिरी चडपरई 11 


भक्ति श्र प्रेम की आध्यात्मिकं ज्योति मौरां राजमहलो कौ सुव-विलासपयी उच्च मर्यादा का 
व्याकर, "सन्तन हग वैठ-व॑ठ लोक-लाज खोई" श्रौर ्राध्यात्म के शून्य मन्दिर में गाने लगी- "विरहिणी वटी 
जागु जगत सव्र सौये री भ्राली' । विलास-लोचुप राजाग्नौ, घनलोनुष दौनतरावो नौर्‌ अ्रमीरखानो की 
चिपाक्त लालसा को छृष्णा > विष पीकर बाते हुए मेवाड़ की रक्षाकी ! जाएत नारी समक्रानीन 
परिस्थित्तियो मे सदा जीवन ज्योत्ति-जगाती रही है श्रौर समाज वौ जाग्रतत करती रही रै । & भ्नगस्त एतु 
१६४२ को श्रतेन भारत छोडो" की घोपरणासारेदेतमेगूज ट्टी 1 मेवणडो-राररथानी वारी ने भी स॒र्प 


की घोषो की- ८ ध 
नही विदेरी के लाननमे 


जीना भी स्वीकार दम । 
स्वाधीन सदा मरने पर मिलता 


जीने कन श्रधिक्रार्‌ हमे 1 ( जौहर-ज्वाला 
= ॥१ 


'महिला-मण्डल' के कक्षो मे भौ यह्‌ घोष प्रनिच्वनित्त हौ उठा । इममे प्रेरिन-जाशृत-जन--क्या 
स्वी, युवक-युवतियां, यहां तक कि छोटे-छोटे वच्चे भी इन्कनाव का नारा लगाते हए भघपं मे कंदं १३1 
देण प्राजाद हुश्रा । वह क्रान्ति की लहर भी 1 उम स्षमयं नारी स्वाग्रीनना नग्राम के लिये जागृत थी । 


देश को भ्णजाद हृषु २३ वपंहो गवे । दम्भी भी प्रगत्तिकी ग्नोर्‌ यनिमीनदहं। अफ गीहम 
पूरणंता की शरोर श्रग्रसर होने जा रहे ह । स्वालीन दैव क नी उपा मे नयी पोदौ राष्टरकौ वागडोर्‌ ग्रपन 
हाथमे संमान रही ह । श्चोधिय दम्पत्ति ह्वार प्रजवित ज्योति 'महिना-मण्डल' पे संभाला है-- 
'्रतारिप्म तमसस्पारमस्मोपा उच्छन्ती वरना छर्षति । 


धिये छन्दो न स्मयते विमाति मृप्रतीका सौमनमाया जोग ।" (क्‌ १,६२,६) 
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+ 


देश ऊ महिला बग को उषानुरजित प्रगति के मागं पर उत्तरोत्तर चने जाना है-- श्रोत्रिय दम्पत्ति 
का अभिनन्दन करते इए-- 


“सहृदय सामनस्यमवि द्वे षडङणोमि व. 1 

अन्योऽन्यमभिनवत्त वत्स ॒जातमिवाध्न्या 11१1 

“्मनुत्रत पितु पुत्रो मात्रा अवति सयत । 

जाया पत्ये मधुमती वाच वदतु शान्तिवाम्‌ 11२1 

““माञ्जाता चातर द्विक्षवु मा स्वासारमुत स्वसा । 

सम्यञ्च सत्रता भूत्वा वाच वदत मद्या 11३11 (श्रयर्वे० स०)} 


""उपस्थास्ते श्ननमीवा अ्रयक्ष्मा अ्रस्मम्य सन्तु पृथिवि प्रसूता 1 
दीर्घन श्राय भ्रतिबुघ्यमाना वय तुभ्य बलिहृतत स्याम ॥ (६प्-पृथ्वी सूक्तं ६२१1 ) 


भ्‌ 


व शी दयाशंढर ओतरिय अभिनन्दन ग्रन्थ 


बालन शिक्षरा पद्धति की अयदूत 
मारोश्ा मान्टेसरी 


---श्रौसती मोहनदेव शर्मा 


श्राप इस नात के ब्रारे मे श्रव्रश्य जागरूक होगे कि डौं० मारीमरा मरन्तस्सोरि के विचार शौर 
उनके द्वारा कार्यान्वित्त शिक्षा विधि के सिद्धान्त श्रौर उनका व्यवहारिक प्रयोग विद्धले ६३ वर्पो से शिक्षा 
जगत को वहत अधिक प्रभावित कर रहा है 1 यह भ्रमाव श्रमी भी देष, काल श्रौर विस्तार मेँ वड रहा 
है 1 डँ मारीन्ना मन्तिस्सोरि द्वारा किये गये श्रद्धितीय व अरग्रगामौ कां को शिक्षा णास्त्री तथा मनोवैना- 


निक वधेमानत स्वीकार कर रहे है श्रौर दिन प्रतिदिन इसकी आर अधिकाधिक घ्यान श्रक्रपित हो 
रदाहै। 


मारीन्ना मन्तिस्सोरि की देन केवल भिक्षा क्षे्न तक ही सौमित नही है परन्तु वाल-कलट्यारा, 
सामालिक उन्नति च शान्ति के लिये मी उन्होने महत्वपुरं योग दिया है 1 डं० मान्तिस्सोरि मन्दबुद्धि 
वालको की श्ना केके मे अग्रगामी थी, वे क्षणिक-मानव विज्ञान की निर्मात्री थी [ रोम विश्वविद्यालय 
मे वे इस विजान की पहली श्रव्यक्ष वनाई गई धी ] परन्तु वाल-विक्रास श्रौर मनोविनान के क्षत्र मे खोजो 
के परिणाम स्वरूप वे ससार प्रसिद्ध इड । उन खोजो के फलस्वरूप ही शिक्षा की मान्तेस्सोरि विधिक्ा 
निर्माण हृश्रा । जिसका प्रयोग अरव जन्म से लेकर प्रौढपन तक कै लिये पांचो महादरपो मे क्रिया जा रहा है । 
उनके द्वारा स्थिर करिये गण्‌ सिद्धान्तो का विकलांग वालको तथा प्रौढ-शिक्ा के लिये भी उपयोग कियाजा 
रहदादहै। 


वहत से देणो की सरकागो ने उनको अलक्त करके, विश्वचिद्यालयो ने सम्मानाथे उपाधियाँ प्रदान 
करके ग्रौर वैज्ञानिक परिषदो ने श्रपना सदस्य वना कर उनका बहुत श्रधिकं सम्मान करिया । उनका नाम 
नोवल शांति पुरस्कार के लिये १६५० मे हूत सी सरकारो [ जिनमे भारत सरकार मी थौ ] एव भैर 
सरकारी सगठनो व व्यक्तियो ने प्रस्ताचित्त क्रियाथा1 


उन्होने इस देण मे लगभग दस वपं चिनाए । इस देण मे उनके कायं का महात्मा गधी, रवीन्द्र 
नाथ रुकरूर रौर अन्य प्रमुख च्यक्तियो ने वहत अ्रधिक्र महत्व शओ्रौर वढा दिया 1 मास्त सरकार नें शताब्दी 
वपं मे उनकी स्मृति.मे विशेष डाक टिकिट निकाला है 1 


वे एसोसिएणन मरन्तिस्सोरि इन्टरनेशनल की सस्थापकं सरच्यक्ष थी 1 यह एमोसिएशन भ्रधिकारिक 


९६ 


शी द्याऽकरचोिय अगिन त्य ५ 


हष से उनके कायं का प्रतिनिधित्व करता है श्रौर उसके विकास के लिये भागेदर्शन देरहादैश्रौरस्व्ड 
व्रशिक्षण-सस्थाग्रो हाया मोन्तिस्सोरि विचि में प्राचिकृत अ्रन्तर्रष्टरीयं पाचि प्रदान करता है। 


6 


उनक श्रद्धाजलि प्रदान करने के लिये सारे ससार भर मे मानतिस्सोस्यन्स श्रौर वाल-भिला कं 
लत्र^न-काये कर दपरन्य जोग ने उत्तके जन्म आवेन्दी वपं के ३१ ्रगस्त १६७० को स्मरणोत्सव कं स्प में 
मनाया 1 इस उत्सव को दिल्ली में ्रखिल भारतीय स्तरं पर मनाया गया 1 शिक्षा मत्रालय ने इन उत्मवो मे 
विशेष रचि दिलाई, एक डाक टिकिट मी निकाल श्रौर इस श्रवसर पर एक विशेय समारोह का ्रायोजन 
किया जिसमे मान्तिस्सोरि विकास साधनो, मोन्तस्सोरि वालघसो के वच्चो के कार्यं तया चिच्रोकी श्रदर्शनी 


भी लगाई । 
[ महिला मण्डल, उदयपुर ] 
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स्वतंत्र भारत्‌ में शिद्ित महिलाओं का कार्य 


--श्रीमती प्रतिभा पुरूषात्तम कलकनगणी, एम, एस क्षा. 
घसिस्टेन्ट लेक वरर, विज्ञान सकय, एम, एस. युनिर्विटी वडौदा 


भारत ने केवल २१ वषं पूर्व स्वर्तत्रता प्राप्त करी श्रीर राष्ट भ्रमौ श्रपते दौरवमे है। महिलाए 
किसी राष्ट्र की प्रगति मे उल्लेखनीय योग देती ह । भतः स्वतन्त्र मारत्त मे शिक्षित महिलामो "का महत्व है । 


मद्धिलाश्नो फो विभिन्न क्षेत्रो मे सक्रिय भाग लेना होता है1 किसी परिस्थिति से पलायन करते 
की अपेक्षा उसका हढतापूर्वक सामना करना चाहिये । उस परिस्थितिं का भ्रष्ययन विभिन्न पदलुभ्रौ 
से किया जा सकता है, जिसके लिये व्यापक दृष्टिकोण की भ्रावदयक्रता है 1 शिक्षा का श्रयं उपावि्थां घारणं 
करना भौर नाम के पी कुं भरक्षर लगा लेना नही है । इसका श्रयं है बदलते हृए चटना-चैकर के भ्रनूखार 
स्वय को उपयुक्त बनाना ! नई पोढो को सुघारने के लिए महिलाभ्रो को प्रयत्न करना चाहिये, जि्षके 
कधो पर राष्ट्रका साग्य निर्भर दहै। 


हमारे दे मे स्वतन्दरता के पर्चा महिलाभ्रो की रिक्षा मे श्च्छी प्रगति हु्ईहै। हमे जीवनके 
लगभग सभी मार्गो मे महिलाए दिखाई पड़ती है, उदाहरणाय चिदवविद्यालयो मे, महाविद्यालयो मे भ्रनुस्- 
धान लालाभ्रो मे, चिकित्यालयो मे तथा सामाजिक श्रौर राजनीतिक क्षेत्रो मे! महिला को स्वतन्बता भ्रीर 
स्पष्टतापूर्वंक श्चपना मत प्रकट करने श्रौर श्रपनौ श्रन्तरात्मा के श्रनुसार काये करने में पर्याप्त हढता रखनी 
चाहिये 1 

श्राजकल विज्ञान के क्षेत्र मे मदिलाए गहरी दिलचस्पी ले रही हं । विज्ञान भवलोकन को एक 
कला है\ महिलाश्रो के लिए विज्ञन क श्र्यापन मुख्यतया घर मे कामं श्राने वलि उपकरणो से सम्बन्व 
रस्ता है। ताकि वे विभिन्न उपकरण के उयावहारिक ज्ञान से सुसज्जित हो सके 1 उन्हे विजानकता 
श्रघ्ययन एक व्यवकषायया कमसे कम एक होती को माति गृटण करना चष्ियि ! भारते नासियोको 
वज्ञानिक ज्ञान कराने के लिए श्रीम सस्थान चल्लये जा सकते ह जिनका उद्य यदं हौ कि नई पोदौ के 
समक्ष विज्ञान कं श्राधार विस्तृत रूप से प्रस्तुत कयि ज सकं । 


स्वतन्त्र भारत मे क्षिकित नादियो का कायं है नये भरवसरो तथा नयी दिशाश्रौ फौ सज, जिनमे 
कि क्षणिक भावमा-सहिष्णुता की परम्मरा, सहनशीलता भौर पारस्परिक सम फ-मानर्वता के समामे के लाभि 
के लिए सराक्तकीजा सके। 
“स्वतन्त्र भारत मे मदिला-लिक्षा की च नन्श न्न्य से साभार) 


श्ण 


# 


ॐ दयक य्‌ अ ञव्ड्ल्‌ रोशिय अयथित्टन्‌ उन्थ (> 


बच्चों के प्रतिं मौका कर्तल्य 


--श्रीमती इन्दा गाधी 
प्रधान मत्री, भारत, नरं दिल्ली 


रचीन्द्रनाथ ठाकर ने लिखा था-- प्रत्येक बालक परमात्माका यदह सन्देदया चकर भ्राना है कि 
ईश्वर भनुष्य से हतोत्साह नही है । स्वी के लिये मातृत्व ही सर्वेच्चि पूर्णता है । सपारमे एक नया प्राणी 
लाना, उसको लघुता को पूरणेत्व मे विकसित करना भ्रौर उसके महानु भविष्य के स्वप्न सजोना प्राष्चर्य- 
जनफ़ रूपं से प्रशषमनीय है । 


राजनीत्तिक सघर्पो के कारण भेरा ्रपना चचपन श्रनियमित, एकान्त श्रौर भरित र्हा! दमी- 
लिये मने भ्रपने वच्चो पर पूरा समयदेने का पङ्का निदचय किया या । तेकरिन जीवेन भ्रपनी इच्छाग्रो श्रीर 
भालाभ्नो के श्रनुक्तार नही चला करता । जब भारत स्वत्तव हृभ्रा तो सुरे एक नए जीवन मे कोके दिया गया 
शर सुरे नई जिम्मेदारियो मे उलभना पड़ा । ये जिम्भेदारिया समय के साथ साय बढती चली गई 1 पटे 
तो नई दिल्ली मे पित्ताजी के लिये एक धर स्थापित करना भ्रौर उस घर के सामाजिक म्रनुग्रह्य की पूति 
फरनेकाही प्रन था । धीरे धीरे परिस्थितियो ने एव उस दिश्ामे मेरी गहरी स्चने मूङे सार्वजनिक 
कार्यो मे भ्रधिके सक्रिय बना दिया। 


माँकेप्यार भौर देखभाल फी वालकं को उत्तनी ही श्रावश्यकता है „तनी किमी पौवेको सूर्यं 
के प्रकार श्रौर जल की1 मँ को पने वच्चो को सदैव प्रायमिक्ता देनो वचार्हिएु क्योकि वे 
भां पर विशेष रूपसे निर्भर रहते! मेरी भ्रव प्रमुख समस्या यह थीकरि सार्वजनिक कर्तव्या के 
साथ-साय मे अपने घर प्रौर वच्चो कै प्रति उत्तरदायित्व का निर्वाह कंसे कर? 


जव राजीव श्र सजय वालकयथे तो किसी भ्रौर से उनकी सेवा कराना मुर वित्कुल नही नाता 
धाञ्मौर भ्रषिकाधिक मैही उनकी देखभाल करने का प्रयत्न करतीषी। वाद मे जव वे स्वल जाने 
लगे तोमै भ्रपने कायं उनके स्वूल के समयमे निपटा लेने का ध्यान रखती जिससे उनके स्वूल मे लौटने 
पर मूके उनके लिये समय मिल जाएु 1 एक वार जव सजय चिल्क्रलद्धोटा था, उनका एक वातत जना 
भ्रपनी मां के साय हमरे धर श्रवा! ठसक्रीमांने, जो एक साम।जिक महिला यौ, मेरे सार्वजनिक जीवन 
की चर्चा करते हृए कहा कि मै श्रपने वेटो पर प्रधिकं समय नदे षतो टोऊगी ) यह घुनकर सजय दित 
को चोट लमो भौर इमके पहले कि मै कोई उत्तर सोच पाती वहं जत्दीञेवोल पडा फ्रि मेती मां बहूत 
से मरत्वपूणं कार्यं करतो है, फिर भी वद, रष जितना श्रपने चच्ते के साय चेलती ह उन से अगिक ममय 


€ 


मेरे साथ खेलती है । पेना लगा क्रि उसके दछोटे साथी ने सजपसे श्रषनीमाँके त्रिज खेलते रहने की शिका 
यत्तकीथी। 


फिर भी बच्चो के साथ श्रधिक ससय चिताया जाए, यहु उतना महत्वपुणा नही है जितना यह्‌ 
कि वहु समय कंसे चिताया जाए ? जब किसी के पास सीमित्तसमयहीहोतो बह स्वाभाविक रूप से 
उसका श्रचिकतम सदुपयोग करेगा 1 चाहे यै कितनी भी व्यस्त या थकी हुई भ्रयवा भ्रष्वस्य रही दोर 
मैने फिर भी श्रपने वेटो के साथ चेलने श्रथवा पठने के लिये समय निकाला है 1 भ्रादशं उपस्थित करके 
ही सर्वश्रेष्ठ दिक्षा दी जा सकती है ! बच्चो मे मूठ या चहानेवाजी को तुरन्त समः लेने कौ ्रसताधारण शक्ति 
होती है! यदिवे हमारा विश्वास करते है श्रौर श्रादर करतेहैँतोवे श्रत्यन्त श्रस्पायुमे भी हमे सहयोग 
प्रदान करो । भेरा बडा वेदा राजीव प्रसस्न, हसमुख बालक था ! परन्तु तीन वषं कौ भ्ायु मे उसके छोटे 
भाङ्‌ के श्राने के साथ-साथ हमारे इलाहबाद के सुपरिचित्त वातावरण से स्थानातरण के कारणं बहुत से 
परिवक्तंनो ने उसे कुछ समय के निये श्रसन्तुलित कर दिया । मै स्वय स्वस्थ्य नही रहती थी । उसके क्रोध 
पर मुके चिडचिडाष्ट होती थो 1 डाटने से स्थिति भौर भी विगडती थी । श्रत मैने युक्तिसे काम लिया । मैने 
उसे बत्ताया किं मे उससे बहत स्नेह है परन्तु उसका चीखना मेरे स्नेह मे विध्न डालता है । उसने पूछा कि 
म क्या करू ? मै चिट्लाना नही चाहता फिर मी चौख श्रपने श्राप निकल जाती है । तव मैने उसे बतार्था कि 
पास ही बाग मे एक फव्वारा है, जव तुम चिल्लाना चाहो तो फव्वारे पर चले जाभ्रो भोर वहा चिस्लाश्नो \ 
इसके बाद कभो भी उसकी श्रांखो में भास दिखने पर यै धीरे से उससे फव्वारे का नाम ले देत श्रौर बह 
वह्‌ से चला जाता । वाग मे उसका ध्यान ्राकपित करने कौ बहुत सी चीजे थी भ्रौर वहा वहे रीध्रही 
भरपनी सारी परेशानी भूल जाता था। 


जव ल्के बड़े हो गए तो वे श्रावासीय विद्यालय मे पने गए} तमीमैने देश का दौस करना 
श्रारम क्रिया) जब तक वे वाहुर रहते मै व्यापकलरू्प से दौरा करती, ताकि श्नवक्राशकेदिनोमे उनके साथ 
रह्‌ सकः । जब भी मै लडकोसे दुर होती, उन्हे सप्ताहमे कमसे कम एक्‌ बार भ्रवेश्य पन लिखती जिससे 
उन्हे ख्याल रहे किं यै उसका व्यान रख ह 1 


सुख-दुख का नाम ही जीवन है । शिक्षा का व्यापक रथं मस्तिष्क श्रौर शरीर का एेसा प्रदिक्षण 
है जो जीवन की बदलती हई परिस्थितियो मे विना बाधा डले हष समन्वय करने योग्य सन्तुलित व्यक्तित्व 
की उसपत्ति कर सके ! यह वात्त केवल विद्यालयो अथवा पूस्तक्रीय ज्ञान से प्रात नही हो सकती }\ इसका 
बहुत बड़ा मारमा परदहै। उसे बालक के स्व-धनुदासन मौर चरित्र विकासि मे सहायता करनी चाहिये 1 
वास्तविक प्यार केवल बालक की इच्छेः पूरी कर देने मे नही है बल्किमाको श्रावद्यकतानुसार वालक 
को ध्रनुशासित्त एव शिक्षित वननिमे योगदेनेमेहै। 


राजीव १२ वर्षकाभीनहीहृभ्राथाकरि उसे एक ञ्रापरेदान कराना पडा । डाक्टर उते कना 
चाहता था कि इसमे उशते कष्ट नही होगा । लेकिन मेरे विचार से यह्‌ बालकं की समभदारी का अ्रपमानं 


५० 


हता भौर इसलिये मने राजीव को बतादिया कि रश्रोपरेश्चनसेश्रारम के कु दिनो काफी कष्ट श्रौर 
श्रसुविषा दोगी । हा, यदि सभव होता तौ मै खुशी से उसके कष्टों को श्रपने उपर ले लेती, लेकिन चकि 
ेखा समव नदीं था भ्रत. उसे ही यह कष्ट सहनं करने को तयार होना था । रोते-चिल्लाने से, सिवाय चिर. 
ददं बढाने के शरीर कोई अन्तर पडने वाला नही था शौर श्रपरेदान में राजीव एक वार मभी न चिल्लाया, 
न सोया, बत्क्रि मुस्करति हए उक्रने शारा ददं सहन कर लिया } डाक्टर ने वत्ताया कि उसे प्रहले बडे लोगो 
मे भी कमी इतना भच्डा बीमार नही मिला । 


सावंजनिक कार्यो के कारणं मुके कमो-कमी भ्रपने बच्चो से दुर रहना पडता है परन्तु वे इसका 
कारण समभतेदहैकि मै मारत के सभो वच्चो करा भविष्य सुन्दर बनाने के लिये प्रयलशील हैं 1 


भ्रधानमती निवासि नई दित्ली 


[मे 
क 
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श्य 





महिलर्प-उनके अधिकार ओर कर्य 


डो. ( कुमारी ) उषकिरण मेहन्दा, एम. ए., पी-एच. डी 
रीडर, श्रर्थश्ञास्त विभाग, महिला विद्यालय, काशी हिन्दू विदधविद्यालय, वाराणसी 


संस्छृति के इतिहास के अध्ययन से प्रकट होता कि हम लित्तनी प्राचीनता की श्रोर जत्त है, महि 
लाश्रों कौ सामान्य स्थिति उतनी हौ अधिक श्रसतोषजनक मिलती है ) इस दृष्टि से हिन्द्र सम्कृति सचमुच 
श्रनूटठी है क्योकि यहां हये इस सामान्य नियम का श्राश्चर्थंजन क ्रपवाद मिलता है 1 जितने हम पचे जाकर 
देखते दहै, श्रधिकाधिक क्षेत्रो मे नारियो की स्थिति उतनी ही सतोषप्रद पाते है, भौर उनमे शिक्षा का क्षेत 
सर्वाधिक उल्नेखनीय है । किन्तु यदह चिचित्र बात समभ्री जा सकती है जवकि हम यह्‌ स्मरणा रते छि 
भाचीन मारत मँ रिक्षा करा श्रसिप्राय था वैदिक दिक्षाश्रौर बहु चिक्षा उन सभी को ्रावदयक खूप से 


दी जाती थी जिनसे कि वैदिक यज्ञो मेभागक्तेने की श्रयेक्षाकी जाती थी, वाहे वै स्तर्या हौ अथवा 
पुरुष ए 


हमे बाद कौ शताच्दियो मे भारतीय नाप्सियो की स्थित्ति मे निरन्तर शअ्रचनति भी दिखाई पडती है 
नो प्रबुद्ध जनमत द्वारा श्रौरे न सदाशयी शासको दारा हौ रोक जासकी 1 श्रठारवी शताब्दी मे मुगल साश्नाज्य 
के विघटन श्रौर उसके पश्चात देल भर मे राजनीतिक श्वस्थाने मारत्तीय नारियोके कष्टोमेप्नौर वृद्धिकी 
श्रौर परिणामस्वरूप जब त्रिटिक युग का सूत्रपातत हृश्रातो मारत मे महिलाश्रो की स्थिति देश के इतिहास 
भं बते बुरी थी । बाल चिवाह हिन्दु की उन्न्व जातियो मे एक सामान्य नियम धा म्मौर यह्‌ मुस्लिम 
भावादी के कु भागोमे भी फैल गया था । सत्ती प्रया व्याप्त थी श्नौर सिव्खोमे मी यहं रीत्तिहो गईथी) 
यद्यपि उनके गुरुप्रो द्वारा यह्‌ निषिद्ध थी । हिन्द्र भौर मुस्लिम नारियोमे पर्दा प्रथा का कठोरता से पालन 
करिया जाता थाश्रौरनारी शिक्षाके बारेमे माना जाताथा कि वहु नैतिक खतरे का साधन है क्योकि 
साधारणतया केवल वैर्याए ही पठ-लिख सक्ती है ।'* 


भारतीय सविघान 'संद्वात्िक हष्टिसे लंगिक सम'नता' स्वीकार करतारहै, क्योकि यहु बिना 
लिग-भेद के सन नागरिको को सामाजिक, भ्रारथिक व राजनोत्तिक् न्याय आर विचार, अभिन्यक्ति, विरवास, 
चमं एव उपासना की स्वतत्रता तथा प्रतिष्ठा { 5७5 ) ओर श्रवस्र की समानत्ता की सुरक्षा प्रदान 
करवा दै। 


लगिक समानता हमारे सविधान का एक वोषि उदय है श्रौर बाद के विवि-निर्माणा के इतिहास 
से यह सुख प्रकट होता है । क्योकि दुनिया के कु हौ देशो ने नार्यो करो युग-युग से चली भ्रा रही कानूनी 
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नियोग्यिताभ्भो का निराकरण इतने काम समय मे कर दिखाया हैँ जितने में कि स्वततता के पर्चात्‌ भारतने 
क्रिया है 1 वयस्क मताधिकार का सिद्धान्त सविघान में निहित है भ्रौर स्वतन्त्र भारतम स्वं प्रथम होने 
वाले १९१५२ कै चुनावमे भी इसका पूरा पालन किया ग्याया। भारतने विना लिंग भेद के वयस्क 
मताधिकार लागू क्या ओर किसी मी पुरुष, स्त्रीयानपुसककोवोट देने का अ्रधिकार हौ गया वर्तं 
क्रि उस न्यक्तिने न्यूनतम भाय पूरी करलीहो। यहसहीदहैकि रे देय मे जहा भ्रधिकाद जनसख्या 
निरक्षर है जिसे मतदाता कौ जिम्मेदारी का वहुत अस्पष्ट श्राभास है वहां वयस्क मताधिकारदे देने 
से लोकतत्र को होने वाली हानियोकी एक लम्बी सुची बनाई जा सक्ती है फिर भौ सामात्यतयः 
महिनाए इस दृष्टि से पुरूपो की श्रपेक्षा हीन सिद्ध नही हुई है । 


जव तक महिलाएं शिक्षितन हो कोई भी समाज भगे नही बढ सकता । एक लडके को दिक्षादें 


तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैँ । एक लडको को दिक्नादेंतो भ्राप एकं पूरे परिवार को रिक्लित्त 
करदेते है । पुराप्रयत्न होतेपरमभी स्वी शिश्ना लड़को की रिसा की श्रपेक्षा बहुत कमदहै। इक्त दृष्टिसे 
प्रगतिशील भ्रौर पिच्छडे राज्यो मे भी श्रसमनता देखी जा सक्ती है। 


पुरुषो के स्तर पर ही महिलाश्नो को मी वाहरी दुनिया का सामना श्रौर कर्तव्यो का वहन करना 


च्राहिये 1 एक सुयोग्य प्रशासक, चिकित्सक, वकील या श्रभियातिक ( इ जिनीयर ) होनेकेसाथदही उसे एक 
सुयोग्य माता भी वनाना हैँ 1 


विश्वविद्यालय की शिकला प्राप्त करने वाली लडकरियो को सख्या मे भरतेयधिक ब्रद्धि हई है । भात्म- 


निर्भर होने के साथ ही ्रावश्यकत्ता के समय वे अरपने परिवारो की भ्राथिक्‌ सहायता भी कर रही है । भपने 
उचमी भौर परिश्रनो स्वभाव के कार वे लडको से श्रधिक भ्रच्छा काम कर रही । योग्य ओर साहसी 
होने सेवे परमाणु भौतिकी, अभियात्तिकी (इजिनीय री}, चिजली इत्यादि नये क्षेत्रो मे प्रयत्न करना वाहती 
है । ्रौपषघषक्षेत्र मे भी वे मानस चिकित्सा (पिलपा०ा०8४), नेत्र चिकित्सा (0111917001089), दन्त चिकित्सा 
(0५001513) रादि में विशेपज्ञता के लिये नाती है। 


भव समय श्रागया है जव करि हमे नव युवतियों को दी जाने वाली शिक्षा को सुयोजित्त करने श्रौर 


योग्यता के मानदण्डो को मोर ध्यान देना चाद्िये। प्रावधिक शभ्रौर विज्ञान-रिक्षा को बहुत महत्व देना 
बाहिये । हमें शिक्षित नवयुवतियौ की भ्रावदयक्ता है जो इस दरिद्र देश को समृद्ध वनार्ये । मे विज्ञान को 
अधिकं महत्व देती हूं, न केवल इप्रलिएु किं विज्ञान का अथं ज्ञान है, वत्कि विज्ञान क्रा यहभी भरभिश्राय 
है कि वह्‌ देदाके दण्टिकोण॒ को वदलने की एक रति है । वजानिक रिक्षा के वारा ही हम अपने 
मस्तिष्क भौर मन की भ्रमिरचिया वदल सक्ते ह । हम अव भी उन अयविदवासो अ्रौर दुराब्रहोसे पीडित 
है जो हमारी प्रगति भं वाचक हं} हम भ्रपने देश मे समुदायवाद, गूटवाद आ्रौर नातिवाद की वात करते 1 
चन्त इससे सधपं का एक ही तरीका यह है कि हम अ्रपनी नवयुधक्तियो को विज्ञान के प्रव्ययन नें उपर 
उठावे ताक्ति चे वास्तविक सत्यता रौर माज के विवेकयुक्त श्नाधुनिक त्थ्यपं मूल्थौकन कौ अरति को 
समना प्नारम्म कर सकें । 


७२ 
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६ सुरक्षा केः नाद चिक्षा ही राष्टरीय क्षे मे सर्वाधिक मदत्वपुखे है! हमे नारियो की चिक्षामे 
यता श्रौर सुयोजना (८०प5०ाठशा०प) को प्राप्त करना चाहिये । हमने लम्बी च्ुषटियो कौ इग्लंड वाली 
रीति का श्रनुसरण किया है] किन्तु श्रमेरिका के महाविद्यालये ्रौर विश्वविद्यालयो मेँ विद्यार्थी हमारे यहा 
की श्रेक्ता बहुत भ्रधिक परिश्रम करते हैँ} द्यो के कार्यक्रम जिनसे कि हमारी नवयुवतिया जाकर कुछ 
रचनात्मक चीज कर सके किसी पाठशालाश्नो या महाविद्यालय मे हमारी सर्वोत्तिम प्रत्रत्ति हौ सक्ते है 1 
सामाजिक कारय, प्रीढ साक्षरता, स्वच्छता, स्वास्थ्य आदिकेक्षेत्र मे बहुत काम किया जा सकता है 1 
भ्राखीरकार भ्रापको रचनात्मक प्रवृत्ति से बढक्रर कोद चीज श्रानन्द नही देसी । विद्याथियो के श्रवकसि का 
समुचित रूप से उपयोग होना चाहिये । यदि छोर रचन त्मक्र कायं मे व्यस्त रखे जाये त्तो अनुासनहीनता 
के लिएुन समय होगा न श्रवसर। हमारी चिकना प्रणाली मे पाव्योतर प्रवृत्तियो को यथोचित महत्व देना 
वाहये । छाज श्रपनी रचनात्मक शक्ति का भदन करने की स्वच्छदता भ्रनुभेव करते है 1 








टज 


१ दयाशंकर गदि धिकतटन्‌ एष्य 


चिद्याथियो की श्रपने कार्यो मे श्रभिरुचि पदा करनेमे ही वास्तविक शिक्षा निहित है 1 शिक्षा 
सकट श्रौर कष्ट नहीं बन जानी चाहिये ! यदि हमारी नवयुवत्ियां श्रपने काम मे मन लगवें भ्रौरे यह्‌ 
शरनुभव करे किजोवे कर रही ह बह उपयोगी है तो स्त्री शिक्षा कौ समस्या बहुत सीमा तक हल हो 
जाती दै) 

हमे उस कायं के खम्बन्व में कोई सन्देह नदी हौ सकता जो कि स्वाधीनता के पश्चात अनेक योग्यं 
भारतीय नारियो ने किया है 1 उन्होने भारत सरकारके श्रवीन उत्तरदाधित्वपूणं पद सम्भल है तथा 
सपने कठिन कर्तव्यो का चतुराई भौर शाक्तिपूवंक निर्वाह किया है । हमारे स््राघीनता सप्राम के समय 
सहिलाभ्नो ने भारत्तीय राष्टूीय काग्रेस मे जो महत्वधूणं भाग निया वह स्वाधीनता कै बाद उनके वडा 
काम्‌ श्राया ! काग्रेस मे मी चार महिलाए श्रष्यक्ष रही, १९१७ मे ड. एनी वीसेण्ट, १६२५ मे श्रीमती 
्रोजनी नायडू १९३३ मे नेली सेन गुप्ता श्रौर स्वतन्तरत। के पर्चात १९५६ मे श्रीमती इन्दिरा गाधी 1 
महिलग्नो ने दे में कचं सर्वो प्रञ्चासक्य श्रौर राजनध्िकृ पदोको भी सुशोभित श्रिया है 1 तीन तो राज्यो 
मे गवर्नर रही है, श्रीमती सयोजनी नायडू, कमारी पद्मजा नायडू रौर श्रीमती विज यालक्ष्मी पडित्तं । 
सह।त्मा गाधी की एक सच्ची श्रतुयायी, राजकुमारी श्रमृतकौर ने सघीथ मी परिषद्‌ मे करई वर्षो तक 
स्वास्थ्य विभाग सम्माला तो केरल्ल की श्रीमती अन्नाचडी को हाईकोटे मे न्यायाधो् के पद पर नियुक्त 
की जाने वाली पथम महिला होने का सम्मान प्राप्त हुभा । हमारी प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गाधी, 
हमारी भाको पीडिथो के लिए उदाहरण प्रस्ठुत कर रही है! ओँ पङ्का विद्वा करती हँ कि ञ्नवसर मिलने 
पर नारियं जीवनके किसीभी त्रम पुरुषो जैसा टी भ्रच्छा कायं कर सकती है 1 इतिहास श्रौरं परि- 
स्थितयो के कारण वे पिच्धड़ी रही दै । सामाजिक शक्तियो ने उन्हे नीचा रखा है श्रौर हेम उन शक्तियो 
मे बदलने का प्रयत्न कर रहे ह । मिलाभ्नो को श्रपने श्रलगाव से बाहर राना चाहिये श्रौर महसुस करना 
अहये कि उनके वे ही भ्रचिकार हजो पुरुषो के 1 श्रधिकार होना एक बात हे श्रौर इन अधिकारो [प 
प्रयोग के लिषु ्रवसर होना दूरी बात । हमे उस दिवस की प्रतीक्षा है कि जब लगभग सभी कषे्रोमे मौर 
जीवन के सभी भागो मे महिलाए महती सफलता प्राप्त करेगी । 


ट 


आ ल्या्कर भोक्िय 


अभिनन्दन समारोह पररििष्ठाक 





मद्िला- मण्डल की सकरत्पित मावना का प्रतीक-चिन्ह्‌ 


9 
वासाह्व कए दा साह्व 


को 
ग्राशीवदि 

छलना 

सत्य वर्नं 

सुन्दर वने, 

्- वने हाभ्रु श्रवत्तार । 

शत श्रायु, 

पूरी करः 


स्वस्य करे करतार ।॥ 


भ के सप्रेम प्रणाम 
-नीमक्‌ज 


परम अष्देय शयत दयाशंकण्जी ओोत्रिय 
के 
अभ्भिनन्दन समाशेह पर सप्रेम ठ 


श्रजान खा चुकता मात अ््नतो, जी हृरईटहै जानकी 1 
श्नाश्रो हिलमिल हे मनाले, ज्युभ वेला स्म्मनकी (1 
चमर उदयपुर पथ्य भूमिद, वोर परताप महानक्छी 1 
रतिम दम तक्र साह जिसमे, जीदन मे लड पायेमा 11 
चिचेत ' धयं निरय गनिममे, चह चे वठ्‌ पायेचा, 
डीग हाक्ने वालो के क्या, वव जीत्तका तेहरा है. 
जन सेवी कमंठ्ता का, सदा परफुल्ित चेहरा रहै, 
श्रोत्रिय श्रभिनतच्दन वेला, श्री दयासक्तर छणवान को, 
जिसने स्द्ी ठेवा की है, उसक्तो फल मिल पाया है, 
वीज कर्मं केवोने से ही, सुरभि कमल चिल पावा है, 
वाग लगने से सूर्गो के, होता नही स्वेदा है, 
यरा च्सीको नही वपौत्री, चार दिनो का डेरा है, 
प्यार करेगी चष्ट जिक्मे,च्रुना है श्रभिमान की 1 
्ाञ्नो हिल मिल इषं मनलं, न्युम वेला समन की1 
श्रादि देवै जकर जगमे, वह दानो-विन्ञानी रहै, 
हिव जीवन पे श्रवगुणख देवे, वह्‌ दानी-अरनानी रहै 
सुरा शुरो के संघर्षो मे, जिने विषक्ता पान किया, 
भस्माचुर-रावरण को जिसने, भक्ति वश वरदान दिया, 
राम भक्त कीजय जय गरजे, जयश्री दयाद्ंकर युण-निवान कौ 1 
श्राजं पुणिमा बुम्हे वधाईः वृद्धि सुख घन घाने की 11 


-- रामप्रसाद “राम, सुजानगड़ 


महिला-मण्डल के जल्से मे शरीक होकर मुम बड़ हषं हुमा ! पदि भीमे वहां भाचुकोथीश्रौर 

इद सस्था क काम से परिच्ति हं! यह देखकर भ्रौर यह्‌ सुनकर सतोय भ्रा कि बराबर उन्नती हो रही 

है॥ मेरी शयुमकामनाएं है कि महिला-मण्डल का काम वदन्ता रहे भौर इसके द्वारा राजस्थान कौ कन्याश्नों 

भीर महिलाभ्रो कौ लाभ पहुचे ! भारत में बड़ी शिघ्रठास्चे प्ररिवतंनदहोर्हेदहंभौर इस वातच्त की प्रधिक 
भावदयकला है किं हमारी दचिया अयनी नदं जिम्बेदासिर्यो के लिये तंयार रदे 1 

-- विजया लक्ष्मी पडत 


~~ 
रेल मत्री, भारत 


नई दिल्ली 
नवम्बर १३; १६७० 





यहं जानकर बडी प्रसन्नता हई कि लोक सेवक श्री दयाद्यकर श्चोत्निय को उनके ६० वें जन्म दिवस 
पर सार्वजनिक रूप से भ्र्मिनन्दन ्रन्य मेंट कियाजारहादहै। 


लोक सेवकं के लिए यही सबसे बडे गौरव की बात होती दै कि उखकी सेवाभ्रो कौ जनता सराहना 
करे । श्रोत्नियजी का सावंजनिक सम्मान उनकी सेवाश्रो की स्वीङतति काही सूचक है। 


भेरी इादिकं कामनाहैकिश्वी श्चोत्रियजी चिरायु हो जिससे उनकी त्यागमय सेवा परायणताचे 
समाज लामान्वित हो श्रौर भ्रन्य लोर्यो को उनका अनुकरण करते हए सेवा मागे भ्रपनने क प्रेरणा भिल 


सके । 
-गुनजारीलाल नन्दय 


~~~ 


उप मत्री 
पर्यटन सथा नगर विमानन मचरालय 
इ-सफदरजग रोड 
नई-दित्ली 
भुङे भामन्नित करने के लिए धन्यवाद । चिन्धुखेददहै कि उन दिनो संसद का सेन होने 
के कार में नही श्रा सकती! किसी श्रन्य समय यदि श्राप बुलत्तिहैतो भनि का प्रयत्नं करूगी। 


इसत उत्खव की सफलता के लिये मै अ्रपनी युभकामनाये भेनक्ती हुं 1 
--सरोजिनी महिषौ 


नई दिल्ली 





यह जानकर हषं हा कि मृहिला-गष्डल उदथपुर की भोर से श्री दयारकरजी श्रोत्रिय को 
श्रभिनन्दन न्थ ट किया जा रहा है 1 जनता की नि.स्वा्थं सेवा मं श्रषना सारा जीवन लगा देने बाले एसे 
सावंजनिक व्यक्ति कों सम्मानं प्रदान करमा उचित दही है 1 इसके इसरो को भी समाज सेवा करने कौ प्रणा 
भिलती है! बच्चे देशके भावी कर्णधार होते है श्रौर उनका पालन-पोषण व शिक्षा-दिक्षा मततश्रोके ही 
द्वारा होती है भरतः महिना समाज की उन्ननीमे ही देक का भविष्य निदिवदहै। हमारी शुभक्रामनार्ये 
भरापके साथर । 
-ड- करणीरसिह 
17 २. नीकानेर 


~क 


इस्पात श्रौर भारा इन्जिीनियरिग मत्री, 


भारत 
नई दिल्ली, ११ नवम्बर १६७० 





यह जानकर भ्रसन्नता हई कि महिला-मण्डलं उदयपुर, द रा समारोह १० से १५ नवम्बर *७० 
तक मनाया जा रहा है) श्रापको इस कायं मे पूं सफलता मिले एेसी मै ममल कामना करता ह । 


-बलिराम भगत 


न, ( ; [गी 


जयपुर, 
दिनाक & नवम्बर, १६७० 





श्रापके कृपा पत्र के लिये श्राभारी हं । सूचित कर्ते प्रमन्नता है कि प्रभू कृपा पभ्नोर भाप जंसे 

सहृदय मितो की शुभकामनाश्रो एवं सद्मावनाप्नो के बल बीमारी कौ जकंड्‌ से निकलता स्वास्थ लाभ की 

प्रौर परग्रसर हुं। रूग्णता के कारण समारोह मे सम्मिलित होने मे श्रसमथं ह-क्षमाकररे। योहइस युगे 

्ाथिक सकट के कारण सस्थान का सुचालन एक सावना है, किन्तु भरापके श्रम एवं तपस्या के कारण इत 
सस्था_का भविष्य उज्जवल है-एवं उत्तरोत्तर भ्रायके मागं दशचेन से महिला-मण्डल प्रगति करता रहेगा ॥ 

भै उत्सव को सफलता की कामना करता हैं निरज भ 

-निरंजननाथ श्चाचाय 


नई दिल्ली-१ 
११ नवम्बर, १६७० 


श्रोत्रिय भ्रभिनन्दन समारोह का पत्र मिला 1 धन्यवाद 1 चेद है पूवं -निष्चित कायं क्रम के कारण 
दसम सम्मिलित न हौ सकू गा । 


श्री दयाङकरजी श्चोत्तिय का नारी-शिल्ला भ्रौर समाज सेवा में बहुत ऊ चा स्थान- है । पूज्यवापूके 
दभ रचनात्मक कार्यो क्रो उर्न्होने वड़े उत्साह यरे कियाद) घे कर्मठ नेवा हैँ । भगवान उन्हें दीर्घायु करे । 


समारोह कौ सफलता की कामना करता हें । 
-छान्तिप्रसाद जन 


गांघी भवन, यश्वन्त रोड 

इल्दीर-४ 

श्री दयाशकरजी श्रोत्रिय के भ्रसभिनन्दन एवं स्वागत समारोहं श्रीमती विजयालक्ष्मी पण्डित की 
भ्रव्यक्षता मे मनाये जाने सम्बन्वौ निमन्त्रण प्राप्त हुभ्रा घन्यवाद 1 


उदयपुर महिला-मण्डल के द्वारा वर्पो से की गई सेवायं एक विशेष महत्व रखती है, उसमे हनारो 
महिला्नो ते इस मदिला-मण्डल से योग्यता भ्राप्त कर सामाजिक, घाभिक, राजनेत्तिक कायं में योगदान 
दिया है । राजस्थान के पुराने कायंकर््ता श्री दयादाकरः-श्रोतिय क इन कार्यो के लिये जितना भी सम्मान 
किया जावे वह्‌ थोडादहीदहोगा1 


मेरी श्रोर से उरे वहुत वहत बधाई 1 
-कन्देयालाल खादीवाला 


पहर 06101, 

11 क्िरर्लणएद्, 1870 
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4०4४८ वाण 


जयपुर ६ 

१० नवेम्बर, १६५७५ 

| सु यहं नानकर भनन्नता हुई कि दिनाक १३-११-७० को भाई श्रौ दयाञचकर जी श्रोत्रिय की 

सार्वजनिक सेवाश्रो कै उपलक्ष मे भरसिनन्दन श्रन्थ का विमोचन हो रहा है! इस श्रवसर प्रर भाई श्रोत्रियजी 

जसे समाज सेवीके लिये भेरी शुभकामनायें हमेशा रही है ! इख श्रवसर पर यै यह कहगा कि श्री 

` श्रोत्नियजी श्रपने श्राप मे मेवाड़ की एकत जीवित सस्था है जिसमे श्रपना सम्पू जीवन नारी जाग्र के 

पूनिक् कायं ये श्रित कर रखा है ।* उनकी समाज सेवाए, योग्यतम्‌ व्यवस्था, शलसिक तथा सामाजिक 
चेतना के कायं उन खभी को प्रेरणास्पद है जौ कि समाज सेवा के क्षेमं लगे हुए है । 


। मै श्रोत्रिय जी की दिर्घायु होने की कामना करते हुए श्रभिनदन अरन्य समारोह की सफलता चादेता 
हं तथा श्रभिनन्दन ग्रन्थ समिति की भी प्रशसा कयि बिना नही रहता कि इस भ्रावश्यक समारोह कां 
भायोजन किया । 


मु इस समारोह मे सम्मिलित होते भ्स्धत्त प्रघन्नता होती यदि मेरा पूवै मे निरिचते प्रवास 
कार्यक्रम नही होता । 


सदभावना के साथ । 
-भोगीलाल प्या 


पुषा निवास, भीलवाडा 

६-११-१६७० 

१३ नवम्बर को होने वाले भरभिनन्दन समारोह तधा महिला-मण्डल के वाधिकोत्सव के लिये भ्रापका 

निमन्त्रणं मिला जिसके लिये मै भ्राभारी हूं । इस श्रवसर पर मै अवद्य उपस्थित्त होना चाहता धा लेकिन 
पूवं निरिचत कायंक्रम भे परिवतेन सम्भव नही होने से क्षमा प्राहू । 


माई श्री दयादंकर जी श्रोत्रिय से मेरा परिचय उनकी सेवा भावना के माघ्यमसेहीहुभाधाभौर 

तब सेमेरा सम्पकं उनसे बराबर बना हुश्रा दहै यह उचित ही है कि उनको सेवाभ्नो का समाज मूल्याकन 

कर उनको समादृत कर । समारोह की सफलत्ता के लिय मेरी शुभ कामनारये करें । भाई श्री दयारंकर जी के 
सेवा मय दीं जीवन की कामना करता हं । 

--दामोदरलाल मानहिका 


कलकता-१ 
११ नवम्बर १६७० 


+ श्री दयाद्यकर श्चोतिय नागरिक-ध्रसिनन्न समितिकी श्रोर से श्रायोजित्त श्रोत्रिय चछवभिनन्दन 
समारोह मे सम्मिलित हने के लिये निमन्वरं पत्र श्राज मिला 1 धन्यवाद । इस खमारोद मेँ समयामाव के 
कारण सभ्मिलितन हो सवूगा, इस पर मु खेदरहै। 


श्री श्रोचरियजो ने जो समाजसेवा का उदाहरण भस्तुन कियाद, बह सदव स्वणं-प्र्षरो 
ज्यकरित रहेगा । 


मेरौ शुभ कामना इस पुण्य भ्रवसर पर स्वीकार करे 1 


-सुरजभल कनोई 


२२७, कालवदेवी रोड, वम्बई-र२ 

११ नवम्बर १६७० 

श्रापका निमन्त्रण पत्र मिला । हमारा मन तो श्रापके श्रभिनन्दन समाये मे उपस्थित होने मे 

यहत उत्सुक है लेकिन कु परिस्थितियो के कारण हम पटुंब नही सकेरगे । दमारी शुभ कामनार्ये श्वोत्रिय 
प्रभिनन्दन समारोह के साथदहै। शेष कुशल । धन्यवाद | 

-मदनलाल रणा, परमेदवर श्री° वगड़का 


यम्ब २५ डीण० डी° 
१४ नवम्बर; १६७० 


श्नापके सम्मानं मे "नागरिक श्रभिनन्दन समारोहः का भ्ामत्रण-पतर श्राज मिला । वहत खुशी हई 

कि श्राषकी सेवा्नो को देखते हए नगर वासियो ने श्रापक्ता भ्रमिनन्दन करने का निद्चय किया है 1! इसदश्युभ 
श्रवसर पर मेरी हाक वाड स्वीकार करे ! श्रादा है राप सविषय मे भी इसी प्रकार समाज श्रौर देश 
की सेवा करते रर्हैगे । ४ > 
= --राम्रक्षाद पौहूर 


२२, वैराठी कालोनी नं. १, 
इन्दीर्‌--४ं 


श्रापकी सतत्‌ सेवाम्नों का भूल्यांकन '"अभिनन्दन-ग्रन्थ-गोट करके सम्मान किया जा रहा है" इसका 
हमे गौरव है। 


स शुभ प्रवसर पर मेरी शुभकामनायें सादर सर्मापित है 1 
ईदवर सपरिवार प्रापको चिरायु करे । 
--कणोडीमल भ्राचाये 
~~ 


कलकत्ता 
उत्सव की सफलता चाहता हं तथा श्चोत्रिय जी के दीर्घा की की कामना करता ह । 


-भेवरलाल धुप्या 


~~ 


भ्राज मैने महिला-मण्डल को देखा है । देखकर बहत बड़ खुशी हुई । राजस्यान मे यहं रिक्षा 
के-लिये बहू उपयोगी कायं कर रहा है. मकानो को महत्व नही देकर शिक्षा को महत्व दे रहे है जो वास्तव 
भँ थही हना चाहिये । मेरी शुभ कामना इसके साथ रहै। 


श्री गोपाल साब 
एम० पीर 


~क 


प्रहमदबाद 

श्री दयाशंकर भाई श्रोत्रिय ना हाय श्रगेनो तमारौ प्-मलायोचे। धी दयाशंकर भाई शोत्रिय 

ने मनु समग्र जोवन वेनोनी उन्नती ना काये मा व्यतित कयुं छ भरने श्रे जीवन विषेनी माहिती श्नापनारो 

श्रथ नारी प्रवृत्तिना विकास मां वणो उपयोगी थई पड्वे, भरेम मानु छ । तमार भा काय सर्वि सफल याय 
केव प्रा्थेना छे! ध 

~ जे, शंकरलाल बेंकरना, श्नसुया बेन साराभाई 


जो भरापको सम्मान प्राप्त हौ रहा हैँ उखकी शुम कामनारे स्वीकारे । 
-ऊकारलाल शास्र, सत्यवतो चास्त्री, मेधराज सेवक, 
कलकत्ता 


इस समारोह की सफलता की कामना करता हूं । 


--गोस्वामी, जनरल मेनेजर, विडला सिमेन्ट फेक्टी, 
चित्तौडगदृ 


इख घमारोह की सफलता की कामना करता हू 1 


जयदेव सिघानिया, बम्बई 


समारोहं की शुभकामनायें चाहता ह, हवाई जहाज की असुविघा खे समय पर न पटच पा रहा हं । 
-चम्पालाल चास्टवे, पूना 


[1 


श्रपकी ५० वषं कौ सेवाश्नों के भ्रति भेरी हादिक शुभकामना प्रस्तुत है 1 ईदवर ्नापको १०० वषं की भरायु 


भ्रदान करे । 
-चित्तरमल गोयल जयपुर्‌ 


श्षापने जो विशिष्ठता प्राप्त कौ है उसके लिये हादिक चुमकामनाये स्वीकारे । 
-सगम मेटल इन्डस्टीज, बम्बड 


श्नी दयाक्चकर श्रोत्रिय की दिघयु की कामना करता हं जिसे राष्ट्र की सेवा होती रदे । 


श्रीकृष्णचन्द्र श्रग्रवाल, सचालक, दैनिक हिन्दी विदवसिन 
कलकत्ता 


उत्छव की शुभकामना चाहता ह 1 
--रामकूमार भ्ुवालका, कलकत्ता 


श्वी दया्चंकर श्रोत्रिय भ्रसिनेन्दन म्रन्थ समारोह की शुभकामनायें चाहता हूं । 
-रेड़ी, राज्यपालः, म०प्र* 


श्रापके नागरिक -अभिनन्दन पर वघाई। 


- मदनलाल तिवारी, कानपुर्‌ 
भ्रभिनन्दन समारोह की शुभकामनाये स्वीकार करे साथ ही हम श्रीदयाशकर श्रोत्रिय कौ दीर्घाय की" कामना 
करते है। सत्यनारायण पडित इन्जिनियर, श्रतुल प्रोडक्ट, 

। भ्रतुल (गुजरात) 


[1 


हस समारोह के खुली के अवसर पर हम हादिक भसिनन्दन करते हुए ददवरसे प्रा्थेना करते ह कि 
श्रापको श्रधिक से भ्रधिक खुशी प्रदान करें । 


--पं० रामनारायण, चन्द्रगुप्त भारतीय, दातार्रसिह, सुखेडा 


पूं निर्घीरितत श्रनिवा्यं कायं के कारणा भ्नाने में श्रसमथं हु इसका मू दुख है इस समारोह की परणं सफलता 
के लिये मेरौ शुभकामनायें श्रित करता हँ 1 


--हिवचर्ण माथुर, दिक्षा मंत्री, राज 


्रापने जो सम्मान प्राप्त किया है उसके लिये मेरी शुभ कामनाये श्रपित है । 
-जगमोहन जोशो, इन्जिनियर, बर्मा शैल, बम्व्ई 
ईसं समारौह कौ पूणा सफलता की कामन। करता हूं । ि 
-- रामचन्द्र सिघी, चाटड भकाउर्टेन्ट, कलकत्ता 


मेरी शुम कामनायें भ्रादरणीय श्रौतियकेप्रतिहि1 उनकरेारा मातर-जाति कौ सेवा मे उत्तरोत्तर वृद्धि होती 
श्रौर वह्‌ पल्लिवित एवम्‌ पुष्पित होती रहै, यही मंगलमय कामना है। 
क १ ४ बलराम मिश्र, वृन्दावन 


श्रापके निमच्रण के लिये हृद्य से ्राभारी हु 1 घनुपस्थिति के लिये क्षमा भ्रार्थी हं । श्रोत्नियजीके भरभिनन्दन 
तथा महिला-पण्डल कौ उत्तरोत्तर उन्नेति के लिये श्नपनी शुभकामनाये प्रेषित करता हं 1 
` -भक्तददन, रिक्षा राज्यमंत्री, भारत सरकार, दिही 


मु यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई है कर श्वी दयादाकर श्रोविय को श्नभिनन्दन ग्रन्थ भेट किया 
जा रहा है । उन्ोनि अपने क्षेत्र मेँ नारी जगतत क्ती चिक्ता के लिये जो भ्यास कयि है, बे भ्रत्यन्त सराहनीय है 1 


यह तो निंविवाद सत्य है कि राष्ट की सर्वाङ्गो उन्नति के लिये नारी-जगत का शिक्षित होना 

परम अरावर्यक है । समाज के उस्थान के लिये जब तक जनता कामी पुण सहयोग सरकार को न मिले तव 

तक कोई भो कायं सम्पन्न होना कठिन हौ जाता है ! ्ोचनियजी जैसे खमाज सेवियो ने महिला-मण्डलकी नो 
सेवा की, वह ओरौ कं लिये भी भरणा वने, यह मेरी शुमकामना है 1 

--वरकतुल्ला खा" विधि एव विद्युत मत्री, राजस्थान, जयपुर 


श्रोत्रियजी कै भ्रभिनन्दन की मे प्रसन्नता है । उनके त्यागमय, परिश्चमी जीवन ते मे वर्पो स 

परिचित हँ । अभिमन्दन समारोह कौ सफलता की ुभकामनाये प्रपि है 1 
--जयदेव सिघानिया, एडवोकेट, सदस्य स्मूनिस्िपल कारपोरेशन 
श्रौर चेयरभेन लो, रेवेन्यू कमेटी भ्रेटर, वम्बई 


श्री दयाश्चकरजी श्रोत्रिय ने नारी जारूति एव बौद्धिक म्रघ्ययम के क्षेतत मे जो निरवधि योगदान 
दिया है, बह चस्नुत सुन्दर, समीचीन श्रौर सरादनीय है । अभिनन्दन समारोह की हादिक कामना करता हू 1 
-त्रजभूषरणलाल गोस्वामी, ककिरोली 


~+ 


श्री श्रत्रियजी की सेवाश्रौ को समाज के समक्ष प्रस्तुत करने तथा उनके अलोक से नवीन प्रेरणा 


देने का मज्जुम उपक्रम है । श्रभिनन्दन समारोह कौ परणं सफलता को शुभ कामनार्ये अपित करता ह । 
-डं° रूद्रदेव त्रिपागो, एम ए.पी-एच डी , दिल्ली 


[1 


श्नत्रियजी कर्मठ एव गहनधरूनी महानुभाव है 1 नारी के उत्थान मे इन्टोने सम्पू जीवन रही 


समपित क्रियाहै। मै प्राणपणा से इस शुम कायं मे सदैव सराय हू । हादिक शुभकामनायें 1 
--मदवकुमार, सम्पादक, कुमा, मन्दसौर 


यह्‌ जानकर मुङे सचमुच खुशी हुई है कि भौ दयाशकरजी श्रोत्रिष के सच्वं मौर साघनामय्‌ काल 
` के ६६ वषे पणं होने पर उनके सम्मान मे भ्रभिनन्दन ग्रन्थ ओट कियाजारहाहै। 


मु इसकी भ्रसन्नता है किं निर्माण के युग मे श्नोत्रियजी ने नारी जात्ती के उत्थान हेतु सराहनीय 
कायं कियाद, 


मै भ्रपनी शुभकामनायें प्रेषित करता हूं । 


-सयबहादुर गंगा विष्यए सार्कः जेऽपी° 
चेयरभेन सवाई का ग्रूफ श्राफ इन्हस्टीज, कलकत्ता 


समारोह पर शुभ कामन स्वीकारियेगा 1 
--राव हरिर्खिह, उपमव्री कृषि, राजस्थान, जयपुर्‌ 
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स्वागत करतो हषं महिला-मण्डल को छात्राए 


(१ 


हवाई श्ट ष 


‰॥1९2 1 22४ (2५४ 1" ` क्ख, 


१८४४ ^£ {६ + 2०१५-1७9४ २४ &४ ३1५2 29०४; 





२८७ {& 12०0 016 ५ (८1७1४ > 
०४ 41४ & 1039 ९२9 (०५७।०७४ (& > (51४03 
& 321५9 9४ ५००५५] ‰ ६ & 22022 २०४1७ 





2 2४ ५५ ५ (४ 44 (४ २५1८2 {4४ 
{९५ >।५६५। (४ 
{४५1४५ & 121४84४ 2.29 ५९०४ ५।४०८।४ 


४2 (०५ २८-0०1५ ‰ 30४124४ 
( भक } £ ०।४६८०४ (£ € ६४४ ६ 1९४।४ 





~ = न कङ्काः = ~ नन ~त 





महिला-सम्मेलन के भ्रवस्र पर सस्थाके सचालक दार परस 
श्रत्तिथयियोकोश्रन्दर ले जाते हृएु । 















र श „प 9 स , 
५ [> अ ~ 3 स 
ऊ ऋ १०४. (नो 
अन न म, “ र न 
| 2 न ज 
(0 ्ः ३ त ॥ 
[| = >» = ~~~ ~~ = 
2 न ~ ~ ~~~ - ~ धथ < 
व ~ -~ { 
न 1 य मो चक यमद = 
[नि ¬ ५ रे 
< 


श्नोचिय श्रभिनन्दन ग्रन्थ समारोह पर स्वागत मापण देते हए. राजस्प्रान के 
" ग्रह एव पर्यटन राज्य मत्री, श्रोमच्‌ हीरालालजी सा. देवपुरा 
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श्रोचिय श्रुजिनन्दन ब्रन्थ विमोचन के पद्चात्‌ 
श्रीमती क्िजियालक्ष्मी पड्ति श्रागीर्वेवन देती हई 1 





नागरिक श्रभिनन्दन समिति की श्रोर से 
श्री दयाशकर श्रोत्रिय को अभिनन्दन अन्य मेंट करते हुए श्रीमती विजयालक्ष्मी षष्डित 
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महविला-मण्डल उदयपुर के कायं वाहक श्रव्यक्ष द्विक्षाविद श्रीमान 
खो० दाभरूलाल कर्मा भर. पु. दिष्टी उपयरेक्टर दास्यान्‌ रिक्षा विभाय 
श्धी श्रोचियजी का अभिनन्दन भरते दृष्‌ 
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त्रिय के जीवन के सस्मरण सुनः 


राजस्थान गाधी स्मारक फण्ड के यशस्वी मन्त्री श्रीर श्री दयाक्ञंकर्‌ 
(भीलवाडा) श्रीश्रो 


श्नोचिय के स्काउट मास्टर श्रौर बाल साथीश्री 


“श्रोरियजी उस पक्तिं हं जिनका 
जीवन सेवा को समर्पित हे- 
0 महाजी, 0 मेहता, शीगोस्वामीं तथा जठमान्य 
नागरक दाय शी दयाशंकर भोपत्रिंय का 
सार्वजनिक अभ्रिनन्दन 


( 9 ज = ०) 
श्रीमती विजियालक््मी यरिडत 
> 2 ग्र 
द्रया ओत्रिय अआसनन्दन-यन्थ 
कि 
का किस(चन 
{ प्रस्तुतकर्ता-श्रौ श्रीकृष्ण शर्मा ) 
उदयपुर । १३ नचम्वर्‌ १६७० 
श्री दयादाकर श्रोचिय नागरिक भ्रभिनन्दन समिति द्वारा सकत्प-सजितत-स्वप्नकार, अ्रखर मना 
सस्था-सेवी समान सेवी भ्रौर र्ट सेवी “महिल।-मण्डल' के यशस्वी सचालक श्री दयादाकर श्रो्रियका 
नागरिक अभिनन्दन भरस्यात शिक्षाविद्‌ चेवा मन्दिर के सस्थापक पदुम विभूष डा मोहनर्सिह मेहता कौ 


भष्यक्षना मे स्थानीय महिला-मण्डल के प्रागण मे समारोदहपूरवेक सम्पन्न हुमा 1 श्रन्तर्खष्टीय ख्याति श्राप्त 
समाज सेविका महिला-रल एव सथुक्त राष्ट सघ की भूतपूव श्रव्यक्षा श्रीमती विजयालक्ष्मौ पण्डित समारोह 


की मुख्य भ्रधित्ति थी । राजस्थान सहित्य श्रकादमी के भूतपूर्व निदेशक एव राजस्थान प्राच्य विद्या 
प्रतिष्ठान के उपनिदेशक तथा धौत्रिय श्रभिनन्दन श्रन्थ के सम्पादक डो° पुरुषोत्तमन्लाल मेनारिया ने समारोह 
का सयोजन किया । 

स्वागताध्यक्ष श्री देपुरा- 


राजस्थाने क गृह, जन सम्पकं एव पयेटन राज्य मती तथा श्री दयाककर श्रोत्रिय नागरिक 
प्रभिनन्दन समिति! के शरध्यक्ष माननीय श्वी हीरालालजी देपुरा ने श्रपने स्वागत माषणमे कहा कि जब 
नारयो मे शिक्षा प्रसार-प्रवार के कायं को घमं श्रष्ट करना समफाजाताथातव्र श्रौ दयान्कर श्रधिय 
ने राष्टूपित्ता महात्मा माघी से “राजस्थान को क्ठश्रो ग्रौर `सेविका तैयार करो क्रा श्रषीर्वाद लेकर 
भदिला-मण्डल कीं स्थापना कौ । प्रापने कहा कि महिला-मण्डल ने शहर श्रौर गाव दोनो हौ क्षेत्रो मे श्रपनी 
निस्वार्थं सेवा अपितिकी है उन्होने ग्रामीण महिला-समाज को प्रौद-रिक्षण श्रौर सामाजिक चेतना 
के कायक्रमो से जागृत किया श्रौर शहरी महिलाश्रो को शिक्षित वनाति हए न केवल उन्हे जागरूक बनाया 
श्रपितु स्वावलम्बी भी बनाया, तब रिक्षित महिलाश्रो करौ इसु प्रचल मे इतनी कमी थी किं महिला-मण्डल 
से शिक्षा प्राप्त करने वाली सन्नारियो ने ही समाज ओर सरकार की भव्यापिकाभ्रो कीमागको वर्षो तक 
पुराकिया। श्चीदेवपुरानेकहाक्िन केवल भरध्यापिकाश्रोकी ही श्रपितु श्रन्थ सभी क्षेत्रो मे महिसा-मण्डल 
की सुिक्षित महिलाए पहची. जो श्राज भ्नेक उच्च पदो पर प्रतिष्ठित है । 


नारी-कल्याण की बहुमुखी प्रवृत्तिया-- 


श्री देवपुरा ने कहा कि श्री श्रोत्रिय ने निराध्रित महिलाभ्रो कै उद्योग कनद चलाये बालिकाश्रो की 
शिक्षा सचालित की श्नौर उसका क्रमः विका क्रिया । शहरी मोहल्लो श्रीर ग्रामीण क्षेत्रो मे श्रनेक बाल 
मदिर चलाये, प्रौढ सहिलाश्नो को शिक्षा, भ्रादिवासी छात्राभरो को छात्रावस ्रौर श्रध्ययन की सुविवादौ, 
निराश्चित श्रौर बाल बच्वेद।र महिलाभ्रो के निवास भ्रौर श्नध्ययन की एकं साथ व्यतस्थाकी। 

पर्दा प्रथा-उन्मलन की चर्चा करते हृए श्रो देवपुरा ने कहा किश्री दयासकर श्रोत्रिय ने पर्दाप्रथा 
तोडने श्रौर पर्दा विरोधी जुबरुधो का सचालन सफलतापूर्वक क्रिया । यही नही तीर प्रसवामेवाड भूमि कौ 
भील कन्याभ्रो ने महिला-मण्डल के रिक्षण॒ मे क्रीडा प्रततियोगिताश्नौ मे अनेक रष्टरोय रेकाडं स्थापित क्रिये 
ह वथा स्काउर््गि, गरं गाइड, भारत भ्रमण, गावो मे शषिष्रिर एव लोक सस्कृति क सुन्दर कार्यक्रम प्रन्तुन 
कयि दहै, 
प्रजामण्डल-आन्दोलन-- 


प्रज मण्डल के श्रान्दोलनो मे श्री भोतनियजी कि भरुभिका का उत्तेख करते हृष श्री देवपुरा ने कहा 
कि कई बार श्नोत्रियजी को जेल जाना पडा तथा सादी, सर्वोदय, स्वदेली भावना, स्वावलम्बन श्रौर नैतिक 
उत्थान के कार्यक्रम सदैव इनके नीवन के श्रग बने रहे । एसे कमेशोल व्मविति के पाप्चश्राजन कोद निजी 
भवन है, न मैक बेलेन् श्रौर न कोई चल-स्रचले सम्पति । भ्राज मी विरासत केना परश्च श्रोतरियजी 
कपास यातो श्रपना सेवा भावी जीवन है या फिर महिला-मण्डल। 


# 


उपकरुलपति ई. महाजनिं-- 


उदयपुर विद्वविद्यालय के उपक्रुलपति ड य० स॒० महाजनिने कटा किं नारियां नवीन पोटी 
की ज्नमदात्री है । उन्ही के श्रवरो श्रर गौदी मे वह षलती है श्रत उनका चिदित्त श्नौर सुघस्टृत्त होना 
भ्रावश्यक है । भ्रापने सिस्टर निवेदिता के भारत में क्रियाशील होने से नू १८९७ से श्राज को स्थितियों 
की तुलना करते हए कहा कि आज तो स्थिति विल्कुल वदल गई है । हमने नारी क्रो स्वाघीनता सग्राम 
मे जेल नतिदेलाहै। श्राजवे श्चासन च प्रशासन कै महत्वपुर्ण षदो पर कार्यरत है। डा० महाजनिने 
कठा किं जिस समय डाग डी० जी° कर्वेनेपरूनामे महिलाश्नो के श्रनाथ श्रानम की नौव डाली श्रौर एक 
विधवा से विवाह किया तो समाज ने उनका वहिष्कार किया षर वादमे डा> कर्वे को उनकी उल्लेखनीय 
छेवाश्नो के क्लिये "भारत रल” की उयाधि से मण्डित किया गया! डा० महाजनिने कहा कि भारत मे 
महिला उत्थान के तिये सफरेज भूवेमेन्ट जँसे किमी आन्दोलन की अ्वर्यक्ता नही पड़ी । यदा पुरूपोने 
उनके उत्थान मं षहलकीहै। श्री श्रोचिय ने ३६ वर्पो तक नारी जातिक्रीनजोसेवा की यह उनके लियि 
ही नहे श्रपितु हम सवके लिये गौरव की वात ह। 


डो. शभूलाठ शर्मा- 


भरतमूवं शिक्षा उपनिदैशक एव महिला-मण्डल के कायं वाहक श्रय्यश्न उा० शभरूललि शर्मा ने कदू 
{किशनी श्रोचियजीने भाई साहब डा० मोहनी मेहता से प्रेरणा ली । उनसे सतत मार्गं दशन ग्रहण 
क्रियाश्ौर गाधीजी से ्रारीर्वादि प्राप्त कर निरन्तर नारी उत्थानके लिये लगे रहे है। डा० शभरूलाल 
शर्मा ने कहा कि सन्दीपन ऋपि के अरश्रमसेटृष्ण सुदामा जव विच्डे तो कृष्णा राजनीति मे चले गये भौर 
सुदामाने दिक्षा का कार्यं सम्हाला । टीक सी प्रकार श्रौ श्रौत्रियली को इनके साथियो कौ तरह छष्णत्व 
भ्राप्त था किन्तु इन्होने तो सुदामा की राह ही भरपनाई। जेलतोश्ची श्रोत्रियजी गये ही ये, चाहतेतो मत्री 
उपमव्रीतोश्राजतकहोही गये होत्ते, परश्च श्रोत्रिय ने रचनात्मक कार्य को अनगीकार किया दहै, इसलिये 
वै श्रभिनन्दनीय है। 


केसरपु्ी गोस्वामी 

राजस्थान गाधी स्मारक निचि के भरी श्री केसरपुरी गोस्वामीने कहाकि वस्तुके निर्मा के 
वाद लोग निर्माता को भूल जाते ह पर वस्तुत “वरदान दहैचे,जोप्रेरणावेतेहै ग्नोर 'घन्यर्हवे, नोप्ेरणा 
लेते श्री श्नोतरिय ने डा० मीहनर्सिह मेहता ष्ये श्राज स्मरा क्रिया, तदर्थं वे घन्यवाद के प्र हैँ। 
श्री पुरीनेक्हाकि यह्‌ भ्रभिनन्दन वस्तुत श्री श्रोचिय दम्पति के त्याग सेवा एव निष्ठा का ही 
श्रमिनन्दन है \ 


श्री शिवकमार त्रिकेदी- 
जिला काग्रेस भीलवाडा के श्रव्यक्ष श्रौर “लोक जीवेन साप्ताहिक के सम्पादक श्री शिवक्ुमार 


त्रिचेदी ने कहा करि श्रो श्रोचरिय श्रभिनन्दन समारोह व्यक्ति का सम्मान नही" श्रपिततु एक नवीन परम्परा का 
सूव्पाव है । श्री श्रोधियजी व्यक्ति नंदी, सस्या नही, भ्रवतो परम्परा वन गयेरहैसेवाकी, त्याग क्तो 1 


री मदनक्ुमार चौवे- 


मालवा के लोक प्रिय समाज सेवी श्री मदनकरुमारनी चौवे ने कहा फि ओ श्रोत्रिये त्याग, 


तपस्या, यस्विता का प्रभूत मातरा मे समन्वय है । ये "जाग्रत नारी ही राष्ट की जीवन ज्योति है"केयुग 
उच्चारक है 


(शै जाति ८3 . ¬ क । ओर न 
नारी जातिं की ओर से अञ्निनन्दन 

श्रीमती विजयालक्ष्मी पण्डित- 

श्रीमती विजयालक्षमी पण्डित ने कहा कि निसन्देह मै एक महान व्यक्ति के सामने हं! भेरा 
श्री श्रोत्रिय से दी्धंकालीन परिचयहै1 न उन्दे दरखी मिली नवे "पद्मश्री" वने षर हम सवको क्या चीज 
यहा घसीट कर लाई है ? मातन इनकी सेवा की साघना । श्रीमती पण्डित ने कहा छि मँ सामान्यतया सम्मान- 
समारोहो मे नही जाती-वे यातो देते हते है जहां उनके भ्रति कुं न कंडना अपने लिये दला मोल लेना 
होताह। याफिर वेर्से होति ह कि जिनके श्रभिनन्दन का कोई भ्र्थं नही । ्रापने कहा किंयत दिनो भरे 
परिवार के लोगो ने, नातिथौ ने, नवासियो ने भेरा जन्म दिवस मनाया या, वो एक घरेलू वात थी । परै 


तो श्राज एक व्यक्ति का भमिनन्दन कर रही ह श्रौर समस्त नारी जाति कौ भोर से भी इनका श्भिनन्दन 
करने खड़ी हुं । 


सेवा का नोन 


श्रीमती पण्डित ने कहा कि भारतीय नारियों की रेसी शिक्षा कौ भ्रावदयक्ता है जिससे क्रि भ्राज 
राष्टरीय भ्रौर सामाजिकं उतरदायित्व को वे सभाल सकने मे समर्यं हय 1 फिर वे स्वय को अपने पैरों पर 
खड़ा हृभ्रा महभ करे । पर हमारे देदा मे अनेक लोग काम तो उठते है लेकिन थोडा वहत करङ़े यक 
जाति । परवेषधन्यहैजो जीवन पर्यन्त जुटे रहते हँ । श्री श्रोत्रियजी उनममेसेएकरहै। 


श्रीमती पण्डित ने कहा कि र्म एते समयमे पदा हुई धी जवकिं मुभे भ्रागे दठनेके, काम कंरनेके 
भ्रवसर हाथ लगे, उस समय पटी लिखो महिलाए थोड़ी संख्यामे धी । परश्राज तो रस्तिसुलेहुये है।सौ 
मेसे साठ नर्हा, पच्चीषकफो तो श्रवसर है ही! भ्राज महिलाएं विमान चलाती है, इजीनियरिव काकाम 
करती है, न्यायाचयो मे श्रभिमावक का काम करती ह, महाविद्यालयोमे पढाती ह । श्रीमती पण्डितिने 
कहा कि परिचम मे महिलाप्रौ ने मताधिकार के लिये श्रान्दोेलन चले, फलस्वूप उनके यहा रदेष 
ज्यादाहै। 


मेरो हदो का जमाना- 


हमारे देश्च मे जव मेरी नई नई शादी हुई थी, समाज काकाम्‌ करती थी 1 घर भी चलाया, वन्वे 
भी हुए श्रौर परिवारे भी किसीने वाघा नही डाली । वे भी, जव कभी वात चलती, कहते ये, यह दुम्हारा 
धर्मं है । उन्टेनि हमे धक्करे दे देकर कार्यो पर लगाया । माघीजी ने जवसेविकाभ्रोकी मागि की! मँ धरधर 


1 


सम्पकं करती, जवाब भिलता-त्ु प्रावाराहो गरो क्या? टममीश्रावाराद्टो जाय। पर गघीजी ने 
महिलाश्रो के लिरद्ारखोलदचियि ।वेतोकहतेयेकितुमघरसेन निक्लोपरससार कौ ही धघरमेते 
भराग्रो । उनका मतलव साफ था कि महिलाए ससार को सममे । श्रौर जव सममने लगेगी तो ये समस्याए्‌ 
ही नदी भरववेंगौ । श्रीमती पण्डित ने कडा किरम मानती हूं कि धर केन्द्र है-षमाज का, समाज केन्द्र है-विष्व 
का, भ्रौर जवे चाहर निकलने कौ बान करतौ ह तो मेरा मतलव यह नही होता किं महिला परम्परागत काया 
को भ्रूल जाय । जो कार्यं जिसके लिये उचितदहैवोत्तो करना ही चाहिये 1 


डों० मोहनस्सिह मेहता- 
श्रध्यक्षीय भाप करते हए डा° मोहनि मेहता ने कहा कि श्री दयाशकर श्रोत्रिय ने समाज 
सेवा करा वेभिस्ताल काम किया है, नारी उत्यन मे इन्दोने जवरदश्त काम किथाहै। यू नारियो के उत्थान 
मेदेशमरमेजो काम हुए उनमे डा० डी० जी कर्वे, दुर्गा बाई देशमुख, ठक्कर वापा प्रादि के नाममी 
स्मरणीय ह । ड7० मेहता ने कहा कि केवल कन्याश्रो को दिक्षासे दही काम नही चलेगा । प्रौढ महिलाभ्रोका 
भी शिक्षण अनिवायं है 1 यद्यपि महिला-मण्डल के पास इस कयं के लिये साधन कमह किर मी यह्‌ कायं 
हाथमे लेना ही चाहिये! 


संयोजकोय- 
प्रारभ मे स्थोजकीय वक्तव्य मेँ डा० पृरूषोत्तमलाल मेनारिया ने भ्रभिनन्दन ग्रन्य की पृष्ठ भूमि 
का विस्तार से वणन किथा 1 प्रापने कहा किं स्वाघोनता प्राप्न के चाद भी एेस्ा प्राभास होता है कि कार्य 
कर्त उपेक्ितत है 1 भरत समाज मे कार्य करने वाने कार्येकर्ताभ्रो का सर्वंजनिक रूप से श्रभिनन्दन करनेकौ 
योजना बनाई गई भ्रौर श्राज का समारोह उसी का प्रतिफल है } श्रापने वताया कि भ्रभिनन्दन ग्रन्थ मेँ 
श्री थोत्रियजी के लिये ध्राल्लीवंचन, सस्मरण, नारौ उत्थान व महिला-मण्डल पर प्रमाणिक विचरणं 
है रौर लगमग एकं हजार लेख्नियो क्रा सहयोग इसमे प्राप्त हुमा है 1 


मात्यपंख-- 

सामाजिक, सास्छृतिक, साहिरियक, व्यादसायिक क्षेत्रो मे कार्यं करने वाली नगर की पचास से 
भ्रधिक सस्थाभ्रो के प्रतिनिधियो ने श्रपनी श्रपनी सस्थाप्रोकी ओ्रोरसेश्नी श्रोत्रियजौके दीर्घायु की कामना 
करते हुए मात्यापं किया जिनमे सर्वश्री ही राक्ञालजी देवपुरा, डा० मोहनसिह मेहता, डा. ग स॒ महाजनि, 
हम रलाल मूडिय, प्रेमशकर शर्मा, वदी उस्ताद, भजु निह भाटौ, डा° भ्रार० सी° द्विवेदी, उगमलाल 
कोठारी, डा० शुरवीरर्सिह, योगेशचनद्र शर्मा, नन्दन जोशी, वलवन्तर्मिह्‌ मेता, तेजन मेता, केदारनाथ 
श्रीवास्तव, विर्वनाय व्यास्ष, शरद नेवटिया, केसरपुरी गोप्वामी, मगेन भारती, रजिया तटमीन श्रादि कै 
नाम उत्लेखनीय ह 1 


श्री श्रोत्रिय के नागरिक श्रभिनन्दन भ्रौर श्रभिनन्दन ग्रन्थ समारोह पर महामहिम राष्टूपति 
श्री वी० वी° गिरि, उपराष्टूपति श्री गोपाल स्वरूप पाठक रक्ता म्री श्री जगजीवनराम, सुचना प्रसारण 


५. 


तथा संचार मंत्री श्री सत्यनारायण, राजस्थान के मुख्य मती श्री मोहुनलाल सुखादिया, श्रान्ध्र पदेश्च के 
सज्यपाल् श्री खण्डुभाई देसाई, गुजरात राज्य के राज्यपाल श्रौ मन्नारायस एव श्रीमक्ते मदालक्षा नासय, 
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के° सी° रेडी, पजाब के राज्यपाल श्री दा० चि० पावे, नपाल मे मारनीय राजद 
श्री राल बहादर, विद्वविद्यालय श्रनुदान श्रायोग के श्रध्यक्ष श्रौ दौलत्त्हि कोरारी, डा० सेठ मोचिन्द- 
दास, श्री य्चपाल जच. श्री रामधारी तिह दिनकर'श्रीमती जानकी देवी बजाज, राजस्थान विधान सभाच्यक् 
श्री निरजननाथ भ्राचायं ्रादि के लगभग ७०५८ से श्रधिक शुभ कामना सदेश प्राप्त हुए जिनमे शरोतियजञी के 
दीधं एनं सुखी जीवने की मंगल कामनाए' की गई । 


-भओन्ियजी हारा श्रामार~ ४ 


श्री दयाश्चक्रर श्रोचिय ने श्रन्त मे समी भ्रागन्तुको के प्रति हादिक इतज्ञता ज्ञापित केरते हुए कहा 
किम जोकुद्‌ मी हूं श्रद्धेय ° मोहनि मेहता की कृपा का फल है । उमक प्रेरणादायक वचन ही मेरे 
मागं दरक रहे । श्री श्रोत्रिय ने कहा क्रि कीति थोडा मीठा जहर रोती है प्रतः मेरी तरफ थोड़ा घ्यान रसे 
कि कही कोति का यह-विष मुखान जाय । वरतुत मेरा अभिनन्दनं त्याग का ही अभिनन्दन है। 
श्री श्रोतरियजी ने कहा कि जीवन भर समाज सेवा का ब्रत वारण किया या। मेरा यहं उस्साह्‌, उम सदैव 
वनी रहै, यही भ्राकराक्षादहै। 
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प्मभिनन्दन ग्रन्थ का भ्रवलोकन प्रमुख श्रतिधिद्रारा 


साकेजन निक जीवन ओर कायकत 


समाजसेवी कायंकर्ता श्री श्रोत्रिय कै ्रभिनन्दन के अ्रवसर पर एक सामयिक 
श्रौर विचारोत्तेजक सगोष्टी 


मंहिला-मण्डल के ३९ वे वापिकोत्सव एव श्रोत्रिय श्रभिनन्दन समारोह क श्रवसर पर महाराणा 
श्रूपाल कालेज के निदेशक उदय पारीक की अच्यक्षता मे एकं कायेकर्ता सम्मेलन का श्रायोजन किया गया, 
जिसका सयोजक उदयपुर विर्वविद्यालय मे राजनीति चिज्ञान के प्रवक्ता भ्रो° चन्द्रि नैनावटी ने किया । 
परिचर्चा मे ‹सार्वेजनिक जीवन रौर कार्यकर्ता विपय पर महत्वपरं विचार विनिभय इभा । 


केदारनाथ श्रीवास्तव- 

रूरल इ्स्टीटुयुट, विद्याभवन के निर्देशक श्री केदारनाथ श्नी वास्तव ने कहा कि सार्वजनिक जीवन 
भे जो कार्यक््ता कायैरत है उनके समक्ष प्रमुख ष्येय देश को गरीदी वेकारी श्रौर मुखमरी से युक्ति दिलाना 
है) भ्रापने कहा क्ििज्यो ज्यों भ्रौद्यौगीकरण क्ढ रहाहैत्यो त्यो इन समस्याश्रो की विकरालता समाप्त 
होती जात्ती है 1 पर जिस प्रकार पल्चिम ने पागलपन बढ रहा दै, वहा के कायंकर्ताग्नो का ध्यान पागलपन 
से मूक्तिकी श्रौर केन्द्रित है, ठीक उसी प्रकार हमारे यहा भी कार्यक्तभ्रो केष्ठोत्र श्रौर कार्यं पद्धतिमे 
परिकतेन वाद्धनीय होता रहेगा । श्री श्रीस्तव ने कहा कि पहले वीस वर्पो मे चाहे वह महिला मण्डल 
हो भरयवा विद्याभवन जित्तने श्रषिक कार्यकर्ताश्रो को रोक पाए, श्रव नही रोकपा रहेदहै। उसका मूल 
कारण यही है कि अव वित्तीय साधनो के प्रवाह मे पूवपिक्षा मामद कमटो गईदहै। 
बद्राप्रसाद गो्ी-- ` 

स्टेट इन्स्टीट्‌गुट श्राफ साइन्स के निरदेदाक श्री वद्रीप्रसाद जोशी ने कदा कि जान की शाखश्नो मे 
निरन्तर विस्तार होने के स्वरूप समाज सेवी कार्यकर्ताप्नो के कार्ये काकेन भी व्यापक होत्ताजा रहाहै 
पर राज हमारे देश मे कार्यकर्ता भी यह्‌ पहले पुता किम अ्रभेरिका कंसेजा सक्तां? मै सम्पन्न 
कंसे हो सकता है ? वस्तुस्थिति यह है कि भाज हमारे यहां रीष्टीयता नाम कौ जसी कोई चीज शेष नही 
रह गई है । रेलगाड्यो मे वसो मे, भ्राम सडको पर मूगफली, केले के छिलके, बीड़ी-सीगरेट के दुकडे 
श्रादि न्दगी-प्रसारक-उपकरण फंक देते है 1 ्रौर रेषा कमो महस नही करते कि यहं रेलगाडियारये 
सडके हमारी है 1 यहं देश हमारा है जव तकत राष्टरौयता की भावना जाग्रत नही होगी त्तव तक्‌ सार्वजनिक 
जीवन समुल्नत नदी किया जा सकता 1 


श्रीकृऽ्ण शर्मा 


गतिशील साहित्यिक व ॒सास्कृतिक सस्था "कला लोक' के श्रष्यश्षश्री शीङृण्णा हा्मा ने कहा कि 
सा्वेजनिक जीवन में कायं का मतलव करोडो-ऊरोडो पीडितो की नि स्वार्थं, निष्काम सेवा श्राव सामालिक 
श्रायिक श्रोर राजनंतिक न्याय, समीक्षेत्रोमे प्रवसरो की विषमता शा भरन्त विधिग्राह्य समानता तथा 
धर्मं निरपेक्षत्ता की भावना को पृष्ट करते हृए विधि श्रौर शिष्टाचार की मर्यादाभरोमे व॑चारिक भभि- 
व्यक्ति की स्वाधीनता व उसके सिये सकल्प पूवक कार्यं । 

कायकर्तीशभो के मनोविज्ञान की चर्चां करते हए श्रीकृष्ण शर्माते कटा कि भ्राज भधिकादसूपर्मे 
क्ेकर्ता सत्तामिमुखी हो गया हे श्रौर बह सतासीन श्रथवा सक्तारूढ होना चाहता है फलत. सा्वंजनिक 
जीवन की पवित्रता भग होत्तीजा रहीदहै। कार्यकर्ता को सदैव देने की सावना श्र्थात्‌ स्यागने की भावना 
से कायं करना च्य न क्रि लेने कौभावनासेतेने की भावना तौ व्यापार ्रथवा व्यवसाय का उपकरणं है। 


सावेजनिकं जीवन मे परविव्रत्ता वनाये रखने के लिये कायेकर्ता मे भ्रावर्यकं गुणो का उल्लेख करते 
हए श्री श्रीकृष्ण शर्मा ने कहा कि कार्यकर्ता की श्राखे निरछल हो, उसका मन निष्कपट हो भौर उस्तके हाथ 
पविघ हो । वह्‌ निर्भय, विनयी, स्वावलम्बी नि््यंसनी एव भनुशासन प्रिय हो । प्रापने कहा कि कायंकर्ता 
को भारतीय सविधानं के व्यापक स्तर पर प्ररिक्षण कां कायं, विधि-विधानो मे सञ्ोधन, परिवर्तन एव 
परिवर्धन विषयक जानकारी से सामान्य जन को श्रवगत कराने का कार्यं, साप्रदायिकता एवं क्ेत्रीयत्ता की 
सकी मनोद्रत्ति पर तीतर प्रहार करने का कायं भ्रषने हाथ मे लेना चाहिये । 


डो. शश्रूलाल शर्मा-- 
भरूतपूरवं॑शिक्षा उप निर्देशक डं° शभूलाल शर्मा ने कहा कि समाज सेवाका भी भ्रपना विज्ञान 
होता है । श्रनेक्र व्यक्ति श्रव समाज सेवा के कार्यो मे निष्णात होकर निकल रहै है! फिर भीजव तक्र 
कार्यकर्ता इन्सान को इन्सान से मोहन्वत्त करने की वातत तही सिखाएग्रा, शान्ति भौर अर्हिसा का पारनदी 
पटढायगा तव तक कायं कर्ता भ्रपने घमं का पालन नही केर पायया) 


श्री गोविन्द्‌ माघव याहिक-- 

राजकीय हिक्षा सस्थान के उप निदेशक श्री गोचिन्दमाघव याकिकने कटा कि लगता है जैचे 
कार्यकर्ताश्रो का श्रवमूत्यन हो गया है 1 भ्राज के कार्यकर्ताभनों का समाज पर अभाव नही ह । उनके कार्यो 
की उपादेयता ही प्रतीत नही होती । वे भी प्रायः उदरपूति के साघन जुटनेमे ही लगे रहते है । फल यह 
होत्रा है किये कायं को वारीकियो तके नही पटच पति भ्रतः का्यकर्ताप्रो को प्रशिक्षित कयि जाने की भारी 
श्रावक्यकवा है । 


म्नो. नैनावटी- 
्रारम्भ मे सयोजकोय ववततव्य मे श्ची चन््रषिह्‌ नैनावटी ने काकि विदेशी सान्नाज्यव।द भीर 
सामन्तवाद के कन्टको क वीच जनटित-कायं करने वाली सस्थाभो को कलिकामो को प्रपुर्लित होने के पूवं 


1 


प्राणा वायु के लिये छंटपटाना भौर जीवेन के ऊभावात से दुभा पडता था । राप्टूविता महात्मा गावी भौर 
भरन्य महापुरुषो ने तथा हजारो ज्ञात भौर श्रज्ञातत फार्यंकर्ताश्रो ने सावंजनिक जीवनम भरषना दुन भ्रीर 
पसीना वहाया ताकि हम भाजादी के वायु मण्डल मे सासे सके आर श्रपने देश का राजनीतिक, 
भाक श्रौर सामाजिक पूननिर्माण कृर सकं 1 री ननावदी ने कहा कि सार्वजनिक स्स्याश्रोके माव्यम 
से कर्यं करने वालो के धरतिरिक्त भ्राज देशमे प्रशासन भ्रौर भ्रन्यसेवश्रोमे भी रेसे पद।धिकाररियो ध्रौर 
कमंचास्यो को आवर्थकता है जो सावंजनिऱ सेवा-भाव से कायं वहन कर सकं । 


डो. उदय पारीक- 

श्रपने धध्यक्षीथ भाषण मे डा० उदय पारीकने कहा कि सामाजिके परिवर्तन करना ही सार्वं 
जनिक जीवन मे कायं करने वले व्यक्ति का कामहै श्रौर सामाजिक मूल्योसे विहीन किसी कार्यकर्ता 
की कल्पना हम नही कर सकते । हा, श्रावद्यकता इस वात की है कि कार्यकर्ता प्ररिक्षित हो भ्रौर उसको 
केवल स्यायके भावारपरदही कायं करने की वातन कटी जाए 1 केवल त्याग का नाद्या देकर भ्राज कायं 
नही करवाया जा सकता है । श्री पारीकने कहा किं श्राज सार्वजनिक जीवन मे सरकारी प्रभाव चटत्ताजा 
रहादै, सरकारी पैसा भी प्रभूत माचामेभ्रारहाहै श्रत कायंकर्तभ्रो को कार्य के नये तकनीक खोनने 
ही होगे । 


बालगोविन्द तिवारी- 

कायंकर्ता सम्मेलन मे “विकामकशषील भारत में नारी समस्याए श्रीर दायित्व” विषय पर लोक- 
मान्य तिलक रिक्षके प्रशिक्षण महाविद्यालय के श्राचायं श्री बालगोविन्द तिवारी ने ्रषने पत्रमे वताथाकि 
समस्याननरकीरहै,न नारियोकी। खमाज के मूल्यो की समस्याहैश्रौर वह यहहैकि क्या हम मन, 
वचन भौर कमं से एक हो श्रथवा उने इतनी गत्यात्मकता हौ कि मन से वचन तक श्रनेमे एक क्षणके 
हजारे भाग मे परिवर्नन हो जाय श्रौर वचन से कमं तकश्चतेमे फिर परिवर्तनहो जाय । 


महिला-मण्डल के सस्थापक सचालक श्रौ दणाश्चकर भ्रोत्रिय को, जिन्हे कि उनके ६०८ वे जन्म 
दिवस पर महिलारत्न श्वीमती विजयालक्ष्मी पण्डित ने श्री दयावाकर श्रोचिय नागरिक श्रभिनन्दन समिति 
की श्रोर से श्रभिनन्दन ग्रन्थ भेर किया 1 इस कार्यकर्ता सम्मेलन मे भ्राये कार्यकर्तभ्नोनेभीश्रीश्रोतरियके 
सुखी एव सम्पन्न जीवन की कामना की 1 मगल कामनाभ्रो को ग्रहण करते हृएश्ची श्रोत्रियने उन सभी 
के भ्रति कृतज्ञता जापित की। 
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मूक ओर निःस्वाथं सावेजनिक सेवा 
का सामूहिक सम्मान 


ओ त्रिय अन्िनन्दन समारोह एक हष्डठि 
[ बहादुरसिह सरूपरिया | । 
साच्रना इन्फोरमेशन सविस, उदयपुर 


राजस्थान के प्रमुख चैक्षिक रौर सास्छृत्तिक नगर मे इस वार जीवनं व्यापी सार्वजनिक सेवाश्नो 
कै श्रभिनन्दन का एक महत्वधूरं कार्यक्रम सम्पन्न हृभरा जिसमे देल के विख्यात िक्षालास्तियो, दिक्षा, 
सेवियो, सार्वजनिक कार्ंकर्ताभ्रो श्रौर भ्रात के वरिष्ठ जन-परतिनिधियो ने सामूहिक रूप से माग लिया। 
मेवाड प्रजामण्डल के सस्थापक कायेकर्त नौर नारी कत्याण प्रदृत्तियो तथा महिला रिक्षण कौ विख्यात 
सस्था महिला-मण्डलं के सस्थापक श्री दयाश्कर श्चोत्रिय को नागरिक श्रभिनन्दन घमितिकी भ्रोरसे एक 
बृहत्‌ ग्रन्थ भेट किया, सयुक्त राष्ट सघ की भूवपूवं भारतीय भष्यक्षा श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित ने 1 


भारतीय स्वाधीनता सग्राम की महिला सेनानी श्रीमती पड़तिने कटा कि वर्तमान तथाकथित 
भ्रभिनन्दन समारोह से वे सदा दूर रहती भ्रायो है लेकिन श्रोत्रियजी की सेवाभ्रो का एक लम्बा इतिहास 
भेरे सामने रहा है श्नौर मे श्रपना कर्तव्य समकर विशेष खूप से इसी समारोह मे माग तेने भराई हूं 
न श्रोत्रियजी को कुर्सी मिली, न पद्मश्री मिली फिर भी इनकी सेवाए मुभे श्रौर हम सच को यहा खीच 
लाई । मै भाज समस्त नारी जाति की श्नोर से इनका प्रभिनन्दन करती हू । 


श्रीमती पण्डित ने स्वतन्त-पूवं~युग को स्मरण करते हए कहा कि तव॒ पढ़ी लिखी महिलाए 
देश भर मे वहत कम थी लेकिन भारतीय सस्कृति कौ यह्‌ एक महत्वपूरण देन रही कि यहा नासियो को 
श्रधिकार प्राप्ति के लिये पुरुषो से सघषं नही करना पडा वल्क पृरूपो ने हमे रागे बढाया 1 उन्टौनि नारी 
जागरण के इस श्रभियान मे महात्मा गाघी के योगदान कोमी याद किया। गाघीजी कहतेये कि तुम 
(नारी) घर से मत निकलो लेकिन ससारकोदही भ्रपने घरमे लेग्रो। 


श्वी मत्ती पण्डित ने कहा कि स्वय पण्डित नेहरूदो वार इस सस्था का श्रवलोक्रन कर चुके है। 
भ्रणरे श्राजवे जिन्दा होते तो सस्था की प्रगति को देखकर श्रत्यधिक प्रसन्न होते! श्रीमती पण्डित ने 


भ्रयने एक लिखित सन्देश मे कहा फि महिला-मण्डल क जलसे मे शरीक होकर मुभे वडा हषं हुभ्रा । पहले 
भीम यहां श्रावचुकीहं श्रौर इस सम्याकेकामसे पुरीं तरह परिचितहं। यह देखकर भौर सुनकर 
सन्तौष हूभ्रा किसस्वा बरावर उन्नति के पथ परश्रग्रसरहै। मेरी शुभकामनाए्‌ है कि महिला-मण्डल 
काकाम श्रौर श्रधिक बहे श्रौर इसके हारा राजस्थान की कन्याभ्नो ञ्रौर महिलाग्रो को लाम पहुचे 1 भारत 
मे बडी रीघ्ता'से परिवर्तन हो रहे दहै । श्रौर इस वात की प्रचिक्र श्रावर्यक्ताहैकि हमारी .वेच्ियां 
श्रपनी नई जिम्मेदारियो के लिये तमार रहे। 


श्री दयाद्यकर श्रोचिय गाघीजी के पास रहे श्रौर जनसेवा कौप्रेरणा प्रप्त की, फिर मीवे 
पण्डितं मदनमोहन मालवीय, सेर जमनालाल चवलजाज के षरक्षणमे सार्वजनिक सेवा कायं मे दीक्षितं 
हृए 1 श्रीर भ्राजसे ३५ वं पूवं मेवाड क पिचडे क्षेत्रो मे नारी कल्याण का यह्‌ यज्ञ ( महिला-मण्डल } 
प्रारम्भ किया। श्रीमती पण्डिवने कटा किं भारतीय नारियोंको भ्राज ेमी चिन्ञा कौ अावदयकताहै 


जिसे वे राष्ट्रीय ओर सामाजिक उत्तरदायित्व को समाल सङ्नेमे समर्थंहो प्रर स्वय को भ्राल-निभेर 
म हमरूस कर पके । 


नागरिक श्रभिनन्दन समिति के प्रवान सरक्षक ये मुच्य मन्वी श्री मोहनलाल सूखाडिया प्रौर स्वा- 

गता्यक्ष का दायित्व निभाया राज्य कै गृह पर्वंटन एव जन सम्पकं राज्य मन्त्री धी हीरालाल देवपूराने। 
“ श्री देवपुरा ने श्रपने भाषणा मे श्रौत्रिय जी की पाच दशाब्दियोमे फली सेवाभ्नौ का सिहावृलोकन 
प्रस्तुत किया । महिला मण्डल के ३ वर्णो को सेवाएं आज सभी कै सामने । मेवाड के रिघ्ला प्रसार 
के लिये महिला हिकिकाभरो की परति सर्वेभरयम महिला-मण्डलने ही कौ । श्रादिवासी श्रौर हरिजन महिलाग्रो 
ते तो इम सस्था मे उपलन्वियो के रष्टोय कीतिमान्‌ स्थापित क्रिये । एयलेदसत मँ मण्डल भील्‌ छत्राप्रोने 


कर राष्ट्रीय रेकाडं कायम किये 1 मण्डन की अनेक स्नातिकराए भ्राज देदा भर मे श्रनेक वरिष्ठ पदो पर 
कायेरत है । 


ग्रामीणा क्षेत्रो मे एवम्‌ हरिजन क्षेत्र के स्तोमुली विकास मे भी श्रोत्रियजी का लम्बा-भरोर 
महत्वपूरण योगदान रहा है । श्रौर केन्द्रीय समाज कल्याण बोडं तथा पूर्नेवाम मन्त्रालय को क्रियान्विति 
मे क्नी महिला मण्डल के कायं कत्ता वर्पो सज्जिय रहे । 


सामन्ती शासन मे श्राप छात्रजीवन मे ही जमनालाल बजाज भ्रौर विस्यातत क्रान्तिकारी श्री विजय- 
विह पथिक के सम्पकं मे श्राये शौर सार्वजनिकं जीवनमे कूद पड़े 1 स्वर्शीथ मारिक्यलाल वर्मा ने जव मेबाड 
प्रजा मण्डल की स्थापना की तो श्राप उसके महामन्त्री वने, प्रजामण्डल के श्रान्योलनो मे अनेक वःर जेन 
यात्रा की, खादी सर्वोदय एव स्वदेशी भावन स्वावलम्बन श्रौर नेति उत्यान कै कार्यक्रम सदैव इनके जौवन 
भ्रण रहे । । 


विद्याभवन के सस्थापक पदुमूभूषण डा० मोहनरिह मेहता के ्रनुसार श्रोचियजौ ते समाजसेवा 
का वैमिदाल काम किया है। नारियो के उत्थान मे डा डी° जौ° करव, ुर्गावाईं देशम, ठवकरर वपा, 


र्‌ 


श्रादि का योगदान महंत्वधूरं रहा है । श्ची श्रोचरियजी ने उस परम्पराकोश्रागे बढाथार्है। डा० बरेहता 
ने महिला-मण्टल को सलाह दी कि वह प्रौढ मदहिलाध्चो के शिक्षण के कार्यक्रम को भी श्रधिक विकासे । 


राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान के उप निदेशक, भ्भिनन्दन ्रन्य के सपादक भ्रौर स्वागत मन्ती 
डा० पुरुपोत्तमलाल मेनारिया ने भ्रभिनन्दन कौ पृष्ठ मूमि पर प्रका डालाश्रौर ५० से भ्रधिक सस्थाभ्नो 
तथा प्रत्तिष्ठानो के भ्रत्तिनिधियो ने श्रत्रियजी को माल्यार्पंण किया 1 उदयपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति 
डा० जी० सी० महाजनि ने श्रीत्नियजी की सेवाभ्रो को एक एत्तिहासिक उपलव्वि के स्प मे स्वीकार किया । 
श्रोत्रियजी के वाल साथी श्रौर राजस्थान गाँधी स्मारक निघी के मन्त्री श्री केसरपुरी गोध्वामी ने कहां कि 
यह्‌ श्रोचिय दम्पति के त्याग, सेवा एव निप्ठा का श्रभिनन्दन है । नगर काप्रेस भीलवाडा के अध्यक्ष एव 
पत्रक्रार श्री शिवकुमार तिवेदी ने कषा कि श्रोत्रिय भ्रव व्यक्ति भौर सस्थासेभी प्रागे एक परम्परा वन 
गये है-सेवाकी श्रौर त्याग की परम्परा! मालवा के लोकप्रिय समाज सेवी श्री मदनक्रुमार चौवेने कठा 
किवे न्जागृत नारी ही राष्ट का जीवन है” के युग उच्चारक है। भूतपूवं शिशा उपनिदेशक डा० शभूलाल 
शर्मा ने कडा करि सत्ता ॐ प्रलोभ से तटस्थ, उनकी रचनात्मक कार्यो की उपलन्विया वस्तुत अभिनन्दनीय है । 


महामहिम राष्टूपत्ति से लेकर देश के हर शिक्षा सेवी तक, लगभग ७०० सेमी अधिक वरिष्ठं 
नेताग्नो भीर शिक्षाशारित्रयो ने समारोह को श्रपने शुभकामनः सन्देहा भेजे 1 इनमे से भधिकाश्च महिला- 
मण्डल की सेवाभ्नो को प्रत्यक्ष देख चुके ह । स्वर्गयि भ्रधानमन्ती जवाहरला नेहरू श्रीर श्राचाययं विनोवा 
तक इन सेवाकार्यो के प्रत्यक्ष साक्षी रदु 


प्भिनन्दन कार्यक्रम कीणभ्णखलाँ एक श्रौर महत्वपूर्णौ श्रायोजन रख सा्वेजनिक कार्यकर्ता 
सम्मेलन का, जिसमे कार्य॑क्रतपं श्रौर कार्यक्रम की वतंमान समस्याश्रो पर विचार किया गया। सम्मेलन 
के श्रव्यक्ष ये “म्बूल श्राफ वेिकं सारईन्तेज एण्ड ह्य.मेनिटीज' के निदेशक धी उदय पारिक भ्रौर सयोजन 
किया विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र के वरिष्ठ व्यास्याता श्री चन्द्रपिह नंनाव्टे ने 1 रूरल इन््दीस्यु ट 
( विद्या भवन } के निदेशक श्री केदारनाथ श्रीवास्तव, राज्य विज्ञान सस्यान के निदेशक श्वी बद्रीप्रसाद 
जोक्षी लोकमान्य त्तिलक टीचसं ट निग कालेज के प्राचार्य श्री वालगोविन्द तिवारी एव साहित्यकार 
श्री श्रीकृष्ण शर्मा ने सगोष्ठी मे श्रपने पत्र पडे श्रौर समस्याप्रो पर तर्के पूणं विवेचन किया 1 कार्यक्रम की 
दिशाहीनता श्रौर कार्यकर्तं की विद्म स्थिति पर विम्तारसे प्रकाश डाला गया॥ 


कार्यवर्तीश्नो के क्ेत्र श्रौर कार्येषद्धति मे परिवर्नन की माग की गई एसे व(तावस्ख को श्राज्श्यक्रता 
महसूस कौ गई जहा कार्यकर्ता निष्ठा श्रौर उत्माह्‌ के साथ कायं कर सक्ते । ज्ञान की व्यापकता के अनुपात 
मे भारतीय परिपाश्वं की जागरूकता को भ्रदश्यक समा गया, मानव मूर्थो पर भ्राघारितत का्येक्रमो कौ 
प्राथमिकता देने कौ श्रावर्यकता को महसूस क्रिया गया 


मद्दिलाश्नो के लिये परयक मटिला सम्मेलन करा भ्रायोजन क्रिया गया जिसमे श्रीमती पण्डिततिने 
भारतीय नारी के श्रघुनातन दायित्व की चर्च की नौर स्वेय सेविकाभ्रो क) पय प्रशस्त क्रिया \ वालको 


. 


के लिये दो दिन श्ानन्द मेला' भ्रायोलित किया गया! द्धं रात्रिडेभी भ्रधिक चमय तक प्रायोजित 
कवि खम्मेलन मे प्रान्तं के ख्यातनामा कवियो ने श्रपती कचिताभ्रो का पाठ किया ! कवि सम्मेलन का सयोजन 
श्रमजीवी कालेज के उपाचायं डं० शान्तिलाच भारद्वाज ने किया! 


महिला-मण्डल के प्रागण॒ का पुरा एक सप्ताह उन विभिन्त गतिविधियों का केन्द्र रहा जह्‌ 
बालके बालिकाभ्रो, महिलाग्नो श्रौर कार्यकर्ता ते सावेजनिक जीवन के अनेक भ्रनुमव सीचे । श्रौर काये- 
क्रमो कौ प्रेरणा" प्राप्त की । श्रौपचारिफ समारोह की तुलना मे इन प्रवृतियो कौ यह्‌ एक॒ महत्वपूरं 
उपलन्धि रही । राजस्थान श्रौर मध्य प्रदेश के श्रतिरिक्त देश्च के विभिन्त नगरो से श्रनेक वरिष्ठ का्ेकर्ता 
को दसम सम्मिलित हुवे ही देश के विभिन्न भागो से प्रवासी राजस्थानियो ने भी श्रपनी उपस्थिति का लाभ 
दिया श्रौर श्रौचिथजी को भ्रभिनन्दन के पुष्पहार भ्रपितत कयि । 


यो एक श्नौर श्रलकरण सम्मान पदक भ्रौर भ्रमिनन्दन समारोह लोगो कौ श्रालोचनाश्रो के शिकार 
होते ला रहै भौर कतिपय भ्रालोचनाभ्रों को नजरश्रन्दाज भी नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रशस्ति भ्रौर 
वैभव से दूर तटस्थ भौर मुकं जनसेवियो के वह श्रभिनन्दन निरिचित ही सार्वजनिक गतिचिधियो को प्रेरणा 
देने वाले है, इस तथ्य का यहाँ प्रत्यक्ष भरनुभव किया । 
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देक के कर्मठ लोक-सेवी श्री दयाद्क्ररजी श्रोत्रिय, उचालक महिला-मण्डल, उदयपुर को 

को श्राय मे उनके सतत सवयं भौर स्ावनामय सेवा-काल के १० वं पूणं होने प्रर खर्मापितं कि घाने बाले 
श्र्भिनन्दन-ग्रन्य के सम्बन्व में भ्रमु नागरिको की श्रोर मे ्रस्तावित्त योजना पर विचार करने दहेतु एक खमा 
का भ्रायोजन उदयपुर मे दि० १६ नवम्बर को हृश्रा । इस समा कौ" श्रव्यठा स्वाधीनता संग्राम के वीर 
सेनानो, सेचा-मूति प्र. मवानीश्करजी वयन की) सर्गं श्री हमेरलालजी एडवोकरेट, मगवक्तीलालजो वचोडधिया 
एडवोकेट, हीरालालजी भणचायं, भरष्यक्ष नगर-कात्रेम, पो चन्द्रसिहजो नैनावटी, प° टेकचन्दजी लै 
श्रायुर्नेदाचायं, सम्पादक "काया-कल्पः श्रीर धौ योयेशचन्द्रजी शर्मा, महामती राजत्यान सार्वजनिक शिखर 
सस्या सध श्रादिने स्रमामें मापण देत हए प्रस्ताव का समर्वेन करिया 1 इनी खमा मे भ्रमिनन्दन-अन्य खवन्वी 
विभिन्न खमित्तियो के चुनाव मी सम्पन्न हए । 


स्तं गक्षक- 
श्नीमान्रू माननीय मोहनलाल सुखादिया, मृस्यमच्री राजन्यान 
निरजननायजी भ्राचायं, श्रव्यक्ष राजस्यान घास समा, जयपुर्‌ 
शिवचरशाजी मायुर, चचिक्ला मत्री, रखञस्यान 
हरिदेवजी जोली, उद्योग मवी राजस्यान, जयपुर्‌ 
य १ राम्र्ादजी लघ्वा, खिचाईइ मची राजस्थान जयपुर ५ 
ष डो मोहनिहजी मेहता, भर षु उपकूुनपति, राजस्थान विद्वेवियालय जयपुर्‌, उदयपुर 
भ सेठ गजावरजी सोमाणी, बम्बर 
१९ पूज्य गोप्वामीजी महाराज त्रजभरुपरालालजी, काकरोली 
महन्त महाराज मुग्लीरणजी, मेवाड महामण्डलेश्वर, भ्रस्यलपीठ, उदययुन 
ध पद्मश्री सीतासमजी उेक्सरिया, सचालक धिल्लायत्तन, कलकत्ता `" 
ॐ सत्यनारायणाजी सायानी, मीलचाड़ा 
+ सेठ दामोदरसलालजी मानरसि्हि का, मीलवाडा 
पद्मभूषण पडत चूर्यनारायणजी व्याख, ज्योतिपाचार्य, उरज्जन 
» गोकुल माई मटर, जयपुर 
म हरिभाजजी उपाव्याय, भ्रजनेर 


जी ११ 


1 ॥ 


स्त्वागताध्यक्ष- 

शरीमानु माननीय हीराल्लालजी देवपुरा, राज्य मत्री, गृह्‌, पथटन व जनम्पकं राजस्थान, जयपुर्‌ 
कार्यवाहक स््वागताध्यक्ष- 

शरीमान वैद्य भवानींकरजी, सचालक-गांधौ स्मारक दवाखाना समिति, उदयपुर 


उपन्स्वागताध्यक्ष- 


धीमान हृरदेवजी ज्योतिषाचार्य, सोलस 
” डं० शम्भूलालजौ सर्मा, कायंवाहक-श्रष्यक्ष, महिन्ना-मण्डल, उदयपुर 
हमी रलालजी मुरडिया, एडवोकेट, सचालक~रिक्षामवन, मीरा कन्था विद्यालय, 
टैगोर सोसायटी, रेडक्रास सोसायटी, उदयपुर 
तेज्सिहनी मेहता, एडवोकेट, उदयपुर 
जीवनर्सिहजी चोरडिया एडवोकेट उदयपुर 
पद्मधी देवीलालजौ सामर, अ्रष्यक्ष-राजस्थान सगीत नाटक भकादमी भौर सचालक भार 
तीय लोक कला-मण्डल, उदयपुर 
भोगीलालजी पञ्या 
„ गौ रीदयकरजी भ्राचार्य, श्रीगगानगर 


प्रधान स्वागत मत्री- ॥ 
श्रमानु डँ. पुरुषोत्तमलालजी मेनारिया, निदेशक-राजस्थान साहित्य श्रकादमी, उदयपुर 


स्वागत मत्री- 
श्रीमान्‌ योगेचन्दरजौ शर्मा, मत्री सार्वेजनिक शिक्षणं सस्था सघ, उदयपुर 
श्री कु° कन्ताजी भटनागर, एडवौकेट, उदयपुर 
श्रीमान्‌ नानाज्लालजी बोदिया, उप निदेशक, राजस्थान समाजं कल्याण विभाग, उदयपुर 
+ डं» शान्तिलालजी भारद्ाज, उपाचयं, मा वि. भमजीवीं महाविद्यालय 
राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर 
” प्रोफेसर चन्दरिहजी नैनावटी, महारा भूपाल कालेज, उदयपुर 
” राजव प्रेमदाकरजी शर्मा, श्रवकाश प्राप्त निदेशक, राजस्थान श्रायुर्वेद विभाग, उदयपुर 


उपस्वागत रत्री 
श्रीमती मोहनदेवीजी दर्मा, प्रधान मंत्रीरी, मदिला-मण्डल, उदयपुर 
” विमलाजी कोठारी भ्ाचार्या, महिला-मण्डल, उदयपुर 
” विद्याजी पारेरी, वरिष्ट श्रध्यापिका, उच्चतर विद्यालय, महिला-मण्डन, उदयपुर 
 घद्द्रकृलाजी शर्मा, प्रषानाचार्या, महिला-मण्डल, उदयपुर 


श्रीमान त्रिलोकचन्द्रजौ जन, भ्ाचायं खादी विद्यालय, दिवदाखपुरा 
सुश्ची ्रमरकौर वहिनजी, भ्राचार्या, कन्या विद्यालय, विजयनगर 


आय-व्यय निनीक्षक- 


श्रीमान वी एन शर्मा, चारटंडं श्रकाउन्टेन्ट, उदयपुर 
” सम्पतलालजी वोहरा, चार्ट भ्रकाउन्टेन्ट, उदयपुर 


अर्धं समिति- 


श्रीमानु सुन्दरलालजी शर्मा, एडवोकेट, उदयपुर, भ्र मती 
काद्युलाल्तजी मेनारिया, अध्यन न्याय पचायत, वीना 
” कुवे रकान्तजी पानेरी एडवोकेट उदयपुर 
 नन्दलालजी कद्धारा, एडवोकेट उदयपुर 
"" बन्दीलालजी, सचालक, श्वी हेमराज रष्टय व्यायाम शाला, उदयपुर 
” रमेशचनद्रज श्रोत्रिय, लेवर श्रंफिसर, बिडला सिमेन्ट फेवदरी, चित्तौडगढ 
” उत्सवलालजी शर्मा, अर ए एस, जयपुर 
 जयदेवजौ िहानिया, एडवोकेट, चेयरमेन लां एण्ड फायनेन्स कमेटी, वेम्बई कापरिसन, चम्बरई 
" चम्पलालजी चाप्ठवे, भ्रायकर सलाहकार, पूना, अव्यक्त, भर मा. गूजरगौड ब्राह्मण 
महासमा 
” पडत सत्यनारायणजी, इन्जी नियर, भ्रतुल भोडक्टस भ्रतुल ( यूज रात } 
” जयसिह्‌ मेहता, कलकत्ता 
 जीवनिह मेहता, मनी चेम्बर्‌ श्रोंफ कामरसं कलकत्ता 
* तेजरसिहजौ कोठारी एटवोकेट, कलकत्ता 
* हिम्मतर्मिहजी जैन. बारंडं भ्रकाखन्टेन्ट, कलकत्ता 
कन्दैयालालजी खादीवाना भरु पू ससद खदस्य, इन्दौर 
 मभरुरालालजी वाहेती, मैनेजर कांटन फंक्दरी, भ्रमर 
चम्पालालजी एडवोकरेर, रतनगद 
सामीरयजी शर्मा, भ्रार. ए एस , बीकानेर 
श्रीमती राजर्वद्य सुद्ीलाजी शर्मा, चम्बदू 
श्रीमान जान मुहुम्मदजी, उप-्तचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर 
^ वालूलालजी पानगडिया, सहायक सचिव, प्रशाखन विभाग, राजस्थान, जयपुर 
 स्वरूपनारायणजी पुरोहित, सीकर 
” सेठ भीमतिहृजी सचेत, गुलाबपुरा 
“ मुनीम कस्तुरचन्दजी नाहर, गुलाबपुरा 


श्रीमाचु सेढ गरेदलालजी, गुलानपुरा 
५ नर्भदाक्कर दवे, उदयपुर ( खजन्वी } 


विज्ञापन सग्रह समिति- 


धीमान्‌ रतनलालजी सुखनलि, उदयपुर 
करजभुषसजी शर्मा, कलकत्ता 
बजरगलालजी उपाध्याय, बम्बई 
वैद्य गजानन्दजी, श्रायु्ेदाचायं, वम्बई 
राघाङृष्यजी लाहोरी, बम्बर 
शरदक्रुमारजी, सचालक तिम ज, उदयपुर 
धीमती सुमन वहिनली भारतीय, भनमेर 
श्रीमानु हिवक्रुमारजी त्रिवेदी एम. ए. सपादक लोक जीवन' भीलवाड़ा 
” उकारलालजी श्षास्वी कलकत्ता 
५ जगन्नाथप्रसादजी जालान, जे. पी , कलकत्ता 
” कासूलालजी मेनारिया, सचालक श्रीगीता प्रिन्टिय प्रस, उदयपुर 
श्रीमती मुशोलाजी दशोत्तर, सचालिका मन्टेसरी स्कुल विद्याभवन, उदयपुर 
श्रीमान गोविन्दजी शर्मा, खादीवाला, जयपुर 
„ वैच बद्केखरजौ भट, भ्रायुरवेदाचा्ं, उदयपुर 
श्रीमती प्रततिमाजी सण्डेलवाल, कलकत्ता 
धीमान्‌ दच्छाशषकरजी श्रोत्रिय, रतलाम 


प्रधान सम्पादक- 
श्रीमान्‌ ड. पुरषोतमलालजी मेनारिया, निदेशक, राजस्थान साहित्य प्रकादमी, उदयपुर 


सम्पादक मंडल- 


श्रीमान राजेनद्रशंकरजी भट, निदेशकं राजस्थान जन सम्पकं विमाग, जयपुर 
श्रीमती रानी लक्षमीक्ुमारीजी वण्डावत, सदस्या घाराघ्तमा राजस्थान, जयपुर 
श्रीमान ढौ. मडनजी मिश्र, निदेश लालवहादुर शस्वी सस्त विद्यापीठ, नई दिल्ली 
„ ऋषिजेमिनी कौलिक वरू, कलकत्ता 
+ भरो. डो० छृष्एचन्रजी श्रोत्रिय, भ्रवकाद प्रात हिन्दी व्याख्याता, उदयपुर विर्व विद्यालय, 
उदयपुर 
+ प्रोकेप्र प्रकाशनी श्रातुर, हिन्द विभाग महाराणा भूपालं काचेज, उदयपुर 
+ गिरधारीलालजी शर्मा, सम्पादक भ्ररावती, उदयपुर 


श्रीमान्‌ भवानीरकरजी उपाध्याय, एडवोकेट उदयपुर 
 रतनलाकजी जोश्चो, सम्पादक "हिन्दुस्तान » नई दिल्ली 
* इशोभालालनी गुप्ता, भ्रु° पु सम्पादक “हन्दुस्न न", दिल्ली - 
„» मदनकरुमारजी सम्पादक "कुमार" मन्दसौर - 
3 उत्सवलालजी तिवारी, सुमन", उज्जेन 
वद्रीप्रसादजी जोशी डिप्टी डायरेक्टर राजस्थान साइन्स इन्स्टीय्य.ट, उदयपुर 
श्रीमती जे जे सिहं (रामवदहिनजी), उदयपुर 


प्रचार-प्रकाशन समिति- 


श्रीमानु अचलेरवर प्रसादजी, सम्पादक श्रजसिवक', जोवभुर 
५ चन्द्रेशजी व्यास, सम्पादक “न्द्रह्‌ श्रगस्त', उदयपुर 
५ हनुमानप्रसादजी प्रभाकर सम्पादक “उदयपुर टाइम्स” उदयपुर 
+ कंनकमधुकरनी सम्पादकं, नवजीवने» उदयपुर 
» दछोगालालजी शार्मा, सम्पादक माशंल' उदयपुर 
१ कृष्शाकान्त व्यास, सम्पादक लेला-जोखा", इन्दौर 
% शिवक्रूमारजी त्रिवेदी, सम्पादक (लोक-जीवन', भीलवाडा 
» महेशचन्द्रजी श्रोचिय, उदुघोपक श्राकाशवारणी, उदयपुर 
» दुर्गेशजी जोशी, सम्पादक श्रगतिः, उदयपुर 
„ श्रम्बालालजी माश्रुर; सम्पादक ^लोकमत', बीकानेर 
श्रीमती मुकुन्दजी भण्डारी, उदयपुर 
श्रीमान्‌ रणजीतलालजी श्रग्रवान, उदयपुर 


प्रबन्ध समिति-- 
श्री डों० श्रारमप्रकाशजी 
» सोहनलालजी हीगड 
„) रचिशश्करजी ग्यास, एडवोकेट 
+ डों० हरिद्चन्द्रजी ५ 
» कंमलाजी शर्मा गृह व्यवस्थापिका, श्रो भ्रुवालका कस्तुरवा कन्या छाव्रालय, महिला-मण्डल ,; 
» जगन्नाथप्रसादजी चौवे सम्पादक श्युथ" §,, 
१ गूलावर्षिहजी शक्तावत, एम एल दए-, श्रव्यक्ष जिला काप्रेम, उदयपुर 
» रोदानलालजी दर्मा, एम एल ए जिला प्रमुख 
% भयवत्तीलालजी भट, मची उदयपुर जिला काप्रे्ष 
9> शरफम्मलीजी श्राईं ए एस 


उदयपुर 
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नूर भ्रहूमदजी एडवोकेट 

भ्रकबर महमदजी रिण भार, ए. एस 

गोवद्धं नसिहजी मेहता रि° भाई. ए. एस. 
परशेरासजी अग्रवालं 

वद्य रमेश्वरजी 

केसरपूरीजी गोस्वामी, मत्री, राजस्थान गावी निधि 
रभेशचन्दरनी व्यास, एम. पी. 

परलेदवरजी एम, पी. 

जयनारायलजी, एल एल. ए. 

महेन्धकुमारी एम. एल ए. 

शंकरलालजी भ्रग्रवाल 

महुम्मदहैदरी 

नाधूलालजौ भ्रश्रवाल 

जमन्नाथजी माहेश्वरी 

चतरलालजी मू दड़ा 

लालिहजी शक्तावत, भू. पू. म्री, श्रलवर (राज्य। 
चतुरविहारीलालजी गुप्ता, भ्रार ए. एस, 
भँवरलाल भदादा 

रूपलालजी सोमाणी सचालक तेवा सदन 
चेनसुखनी अ्रनमेरा, एंडवोकेट 

ज्ञातमलजी कोठारी, श्रष्यक्ष, नगर विकास प्स्यास 
रमेशचन्द्रजी माथुर, प्रधानाचायं 

जमनेश्चजी चौवे 

गगावरजी ज्यास 

यश्ञवन्त्िहुजी नाहर, एडबोकेट 

गहरीलालजी बरोदिया 


शीमत्ती फुलकु वर भ्रग्रवाल 


» नानी वेह्निजी राव श्रीमती राघाबहिनिजी 
५ सुन्दर बहिनजी वर्मा श्रीमती निर्मलाजी वोदिया 


कायाय मत्री- 
श्री रत्तनलालजी सुखवालं श्री कमचाजी सर्मा ` 
„ विद्यनिवासजी उपाध्याय श्री नमंदाशेकरनी दवे 


गगनिगर 
भीलवाडा 
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उदयपुर 
घरियावदर 
इशरपुर 
उदयपुर 
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उदयपुर 
1 


[1 





वे = 
ञे 2 (न 
ॐ ऋ, 
५ ॥ ५ 9 ९ ६ 
। १ । 5 


ढो लिक्षा सेवी 
श्रौ दथाश्चकर ध्रोत्रिय भ्रनुज धी इच्छाश्चक्रर श्रोत्रियके साय 
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श्रो दयाक्नांकर भोतिय श्र्चिनन्दन प्रस्य विमोचन क्षमारोह 


१३ नवस्वर्‌ १६७० 


स्वागतध्यल का भ्ाष्ठ 


{ श्री हीरालाल देपुरा, शह सूचना एवम्‌ पर्यटन राज्य मत्री, राजस्वान-) 


भ्रादरणीय श्रीमती विजयालक्॑मीजी पडत, माननीय भ्रष्यक्न डो ° मोहनि मेहता, देवियो श्रौर सज्जनो, 


उदयपुर का सौभाग्यह कि इस नगर की सार्दजनिक शिश्षण सस्था “भहिला-मण्डल'” की रिक्ता 
सेवा ने श्रना रष्टय महत्व प्राप्त किया श्रौर भ्राज भ्रन्तरष्टरीय स्याति भ्राप्ठ समाज देविका श्चीमती 
विजयालक्ष्मी पण्डित राजस्थान के इस सेवा कार्यं को प्रोत्ाहन करने के लिये यौ पथारी 1 श्रापका 
श्रागमन हमारे लिये महत्वपुणं इसलिये भी है कि महिला-मण्डल के सस्थापक आौर भान्त के लोकप्रिय 
सामाजिक कार्यकर्ता श्री दयाञ्चकर श्रोत्रिय ङी समाज सेवाभ्रो का सम्मान करने वाला यह नागरिक घभाज 
भाज श्रापके हाथो श्रोत्रियजी को श्रष्नी मैट श्रपित करेगा 1 


*"महिला-मण्डल” भ्राज यो श्रनेक दिक्षणा सस्याभ्नो कौ पक्तिमे खडी है, जिनमे से ्रनेक विख्यात 
भी दहै जलेन जव हम सनु १६३५ के उदयपुर नगर कौ कल्पना करते हतो इस सस्या क्रा वास्तविक 
महत्व हमारी सममे भली प्रकार श्रा जातताहै। जव मन्दिरमे दर्शनां जाने वाली स्त्रियो कोमी 
केवलधघुवटमे नही, बत्क्रि मारी भरकम पर्दो की भ्राड्‌मे जातत हए देष्रा जाता था 1 जव नारियों मे शिन्ला 
प्रचारे करो घमं भ्रष्ट करना समक्ाजाताथा। उस स्रमयश्ची दयार श्रोत्रिय ओौर श्रीमती कमला 
श्रोत्रिय ने इस सस्था का बीजारोपण किया । श्रीमती कमला श्रोचिय ने "शवयाग महिला विद्यापीठ की 
विचिवत्‌ दीक्षा लेकर उस कायं को राजस्थान मे फलाया । राष्टरूपिता महात्मा गावी के भ्राम में रहकर 
श्रौर व्यवस्था कै सस्कार लेकर तथा पूज्य वापू का ्रा्ीर्वाद लेकर श्रोत्रियजी ने नारी जागरण का यह 
कार्यक्रम हायमे लिया 1 वापु ने कहा था- 


“राजस्थान को वडाश्रो म्नौर 
सेविकाए तैयार करो । 
से गुभ कार्य मे मेरा ्रारीर्वाद है! 


तब पे भ्राज तक के महिला-मण्डल कै २५ वषं हमारे श्रनेक वुजुरमो के सामने शनरे है भ्रौर भ्राज 
हम सभी यह भली प्रकार जानते है कि उदयपुर भौर मेवाड के सांस्कृतिक एवं सामाजिकं उत्थान मे इस 
संस्था का कितना योगदान रहा है 1 


महिला-मण्डल ने खर रौर गाव दोनो क्षेत्रो भँ श्रपती सेवाए दी है) इस सस्थाते प्रामीर 
सहिला को प्रौढ-रिक्षण श्रौर सामाजिक चेतना के कर्यक्रमो से ज्षगाया भौर श्रहरी महिला को शिक्षित वनाति 
हृए उपे केवल जागरूक ही नही बर्कि श्रातम निर्भर भी बनाया । तव दिक्षिति नायो का इत श्रमे 
तना श्रमाव धा कि महिला-मण्डल कौ शिक्षित नारियोने ही समाज भौर सरकार कौ भरष्यापिकाप्रो कौ 
माग को वर्षो तक पूरा करिया । भरन्य केतो भ्रौर व्यवसायो मे भी महिला-मण्डल की विषितं नारिया 
पहची भो श्रा श्रनक बे पदों पर प्रतिष्ठित ह । 


वाड स्तर पर थोडे थोडे समय के रात्रि स्कूल या श्रौदु-चिक्षए केन्र चलाकर शुरूष्यि गये इष 
क्रायक्रमने ३५ वर्पो कै इस काल मे सराहनीय सेव्ये दी है इसने निराश्चित महिला के उद्योगं कैद 
वलये बालिक्षश्रो प्रीर किशोरिथो फी शिक्षा सवालितत की भ्रौर उसका क्रमद्यः विकास किया, शहरी 
मोहत्लो रौर ग्रामीणा क्षेत्रो मे श्रनेक वाल मन्दिर चले, प्रौढ महिला्रो को शिक्षा, श्रादिवासी छत्राश्रो 
को चातरावास पौर श्रध्यथन की सुविधा दी, निराभ्ित श्रौर वाल-वच्चेदार महिलाश्रो के निवास श्रौर 
मष्यथन की एक साथ व्यवस्था की । पर्दा प्रथा तोडने, पर्दा विरोधी जुदसो का सचालन भौ किया । इष 
महिला-मण्डल की स्वय सेविकाश्रो ने गावो मे लम्बे समय तकर रहकर ग्रामीरा महिलाग्नो को भाषुनिक 
चेतना के प्रति जागरूक बनाया । 


यही कारण धा करि राष्ट्रपिता गाधी से वेकर श्राचायं विनोवा, जमनालान वेजाज, पे. जवाहरलाल 
तहर, श्रीमतो लीलालती मुन्शी, श्रीमती दरयावाई देशमुख, श्रीमती इन्दिरा गाथी ग्रौर राष्ट्रीय तथा श्रातीय 
स्तर के शिक्षा शास्नियौ तथा समाज सेवियो की एस पर सदा कृपा रही श्नौर सभी का शानदार सहयोग 
मिलता रहा । भ्राचायं विनोबा ने इस सस्था पर कुटिया बनाकर निवस किया, केद्धौय समाज कत्पाण॒ वोड 
ते इषे ग्राम सेवा की व्यापक योजनाए करीव २ वर्षं तक सौपी शौर मारत पाक विभाजन के सकट की 
घ्रडी भे शरणार्थी वहो के पुनर्वा का वडा कायं भौ इस स्था ने केन्द्रीय शासन के सहयोग से सचा- 
लित किया। हं की बात त्रो यह्‌ है कि श्रान कं समारोह की प्रभल प्रतिय श्रीमत्ती पड्तिकामी इस 
सस्या मे भ्राज तीसरी वार परदापंण हृभरा ह । 


वीर भूमि मेवाड़ की भील कल्याए' प्रीड़ा प्रतियोगिताभ्रो मे श्रनेक राष्ट्रीय रेकाडं स्थापित फर 
सकती है यह प्रमा भी सवे प्रथम महिना-मण्डल की छात्रम्रो ने ही दिया । स्काउटिम, गलं गाईड, 
भारत-्रमण, ग्रामो के केम्प तथा लोक सस्कृति के सुन्दर कार्क्म प्रस्तुत करने मे भी इस सत्था नेवी 
भ्रसिद्धि प्राप्त की । 


रसे योगदान के लिये श्री दयाश्चकरजी श्रोत्रिय को, उनकी पलि श्रमती कमला श्रत्रिय को भ्रौर 
श्रोत्रिय दम्पति के प्रेरणाश्रोत्त एव सहयोगी “'पद्मविभ्रुपणा” डा° मोहनसिहजी मेहता को जितना धन्यवाद 
दिया जाय उतना कम है 1 महिला-मण्डल की स्थापना श्रौर श्नोत्रियजी के मार्यदर्शेन में दा० मेहता काजो 
योगदान रहा है, उसकी जानकारी हभ प्रस्तुत भ्रभिनन्दन प्रन्य से प्राप्ठ होगी 1 

दस भ्रवसर परै सस्था की प्रथम भ्रष्यक्ला श्रीमतो विजयलक्ष्मी नागरका भी भ्रभिनन्दन 
करता ह, जिनके मूतं से यह सस्था श्रपना विकास करती ही चली गई, रौर भ्राज श्रीमत्ती इन्दरवाला 
सुखाडिया की भ्र्यक्षता में महिला-मण्डल अपने कत्तंव्य पथ पर श्रग्रसर दहै । 

श्रोतियजी भ्रौर मद्दिला-मण्डल, पो दोनो एक ही कहानी के दो पहर है, चेक्रिन श्रोत्रियजी का 
जीवन इससे कटी भ्रधिक दुर तक फला दभ्रा है। 


सामन्ती शाखन ऊ समय श्राप छात्र जीवन में ही श्री जमनालाल वनाजं भौर बिख्यात्त क्रान्तिकारी 
श्री विजय पथिक के सम्पकमे श्राये श्रौर तमी से सार्वजनिक जीवन मे कूद पडे। स्वर्गीय मारिक्यलाल 
वर्मा बे जव मेवाड प्रजा-मण्डल की स्थापना कौतो श्री वर्ना महामनत्री हृए चो श्राप प्रजा-मण्डल के मन्त्री 
पद पर उनके प्रमुल सहयोगियो की पक्ति मे रहे । प्रजा-मण्डल के भ्नन्दोलनों मे श्रनेक वार जेल यात्राये 
की । खादी, सवोदिय, स्वदे्ी भावना, स्वावलम्बन श्रौर नैतिक उत्थान के का्ंक्रम सदेव इनके जीवन 
केश्रगण वने रहै। 


श्रापकी एक प्र्समीय यिश्ञेषतता तो यहि क्रि एेमा समयं श्रौर सेवा भावी व्यक्तित्व लेकर भी 
श्राप एक सामन्य कार्यकर्ता की भाति डुप-चाप श्रपनः कायं करते रहे। एसे अवसर भ्रनेक भराये जव 
श्नोत्रियजी यश श्रौर धन इच्छाए परी कर सकते ये, लेकिन इस दिदया मे उनकी कमी कोई इच्छा नही रही । 


रेषे कर्मशील भौर समाज सेवी व्यक्तिकी सेवाश्नो के श्रभिनन्दन स्वरूप नागरिक भ्रभिनन्दन 
समिति ने जो “्रोतननिय ्रभिनन्दन ग्रन्य' तैयार किया, यह्‌ वास्तव मे उस प्रत्यैक निस्वार्थी कर्यकर्ता का 
सम्मान है जो श्रपना जीवन समाजसेवाकोदेरहाहि। श्री श्रोत्रियजीकातो आजन कोई निजी मवने है 
नर्वकवेलेन्सहै भ्रौरनक्रिसी प्रकार की कोई चल-भचल सम्पति है । समाजसेवाको वेदी पर श्राषने 
भ्रपनी पारिवारिक सम्पति का वलिदान वर्षो पुवं कर दिया था । भ्राज भी विरासत के नाम पर श्रोवियजी 
कै पास यातौ श्नपना सेवामात्री जीवन है, या फिर यह्‌ महिला-मण्डल है 1 


मु प्रसन्नता है कि नागरिक श्रभिनन्दन समितिं कौश्रोरसेश्चाज मु यह श्रवसर मिला कि 
श्नोतरियजी जी सेवाम्रो को स्वीकार करते हए उनका परिचय दू । 

श्री दयादकर श्रोत्रिय नागरिक अभिनन्दन समिति कौश्रोरसे मै सक्या सेवी, समाज सेवी श्रौर 
राष्ट सेवी श्री दयाश्चकरली श्रोत्रिय का हादिकू श्रभिनन्दन करता हँ श्रौर यह्‌ कामना करता ह कि ईश्वर 
श्रोत्रियजी को लम्बी ्रायु दे, जिसे वे समाज सेवा को ्र्पितत करते रहे1 


म इस समारोह मँ उपस्थित सभी सज्जनो श्रौर देवियो का भी स्वागत करता ह बिन्होने शष 
भ्रायोजन के महत्व को समशन प्रौर यहा पधारे } 
प्रमुख भ्रतियि श्रीमती विजयालकषमी'पञित का पनः श्रामार मानते हूए मै श्रपना स्थान परहृष॒ 
करता हैं| 
भ्रापकरो वहत बहत धन्यवाद । 
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राज्य परिवार नियोजन संस्थान, जयपुर हारा परतारिव 


जनस्यान एन्य छोठक्षेज 
द्रठारह्वे डा में प्रथम पुरस्कार को भेटः- 
5० २७५०३००० 


दवितीय पुरस्कार ० ०२००० 
तृनीय पुरस्कार ( पाच) ० १०,००० प्रत्येक सीरीज मेँ एक 
चतुथं पुरस्कार { तीस) ० १०००० प्रत्येक सीरीज भे दः 


ग्रञाहरवें डा के लिथे 
श्रत्याकर्षक दैनिक ङा योजनाः 


प्रतिदिन एक पुरस्कार ० ११००० 

भतिदिन चार पुरस्कार ₹० ४०० ( प्रत्येक ) 

प्रतिदिन २० सान्त्वना पुरस्कार 2० ५० ( प्रत्येक } 

प्रथम रविवार को छोड कृर शेष 

चार रविवारो को विशेप पुरस्कार रु° ५००० ( प्रत्येक } 
एष 


दैनिक डा में ₹० १,००० कै विजेता 
टिकिटो की सख्या कफे रार प एक विरेष पृरस्काय ० ५०.००० रौर विशेष 
पुरस्कार विजेता टिकट के नम्बर वाले हौ श्रन्य सीरीजके नम्बरो को चार सान्त्वना 
पुरस्कार ° १,०८० प्रत्येक । 


दैनिक डा दिनांक १०--१-७१ से श्रारस्म 
कुल २२६६ पुरस्कार 
डा कौ तिथी १०-२-७१ 
टिकट मूल्य एक सुपथा 
एजेन्सी फ लिये राज्य के जिलो के कोषाधिकारियो से भिलिये, तहसोलो ( सव देजरी } 
मे टिक्रिट मिलने की व्यवस्था है। 


विज्ञेष जानकारी के लियेः-- 
~ निदेशक * 
श्रल्प बचत एव स्टेट लौटरीज राजस्थान 
सचिवालय जयपुर 


जयपुर नगर का सुनियोजितः विकास कर बढती 
हुई श्राव समस्या के हल कै लिए 
नगर विकास स्यास्त हदु प्रतिज्न है 
किन्तु 
यहु तभी सम्भव है जबकि श्राप सहयोग दे 1 
न्यास भूमि पर भ्तिक्रमरा नहोने दे। 
किसी प्रकार का श्रनाधिक्ृत निर्माण न करे । 


न्थास द्वारा स्वीटृत योजनाग्रं मे ही भूखन्ड खरीदं । 
कृषि भूमि को श्रावादौ की वत्ताकर वेचने वालों से सावधान रह । 


भ्रावास के लिये नई योजनाएं बनाना 
व 
कच्ची बस्तिर्यो का उद्धार हमारा संकल्प है । 
बालचन्द वंच रामलाल दावी 
प्रध्यक्ष सचिव 


चन -जयेनकन पियो) मी पीर 
नगर विकास न्यस्त, जयपुर द्वारा प्रसारितं 


< २ ‰ ० 





क्या श्राप चावल खाते है? 
इक्त बारे मे सावधान रहिये 
केवल हाथ कुटा चावच ही स्वास्थ्य वर्क एवं पोष्टिक होताहै। 
साथ ही 
इससे ग्रामीण क्षेत्रो मेँ हजारो लोगों को रोजगार 


मिलता है । 








राजस्थान खादौ तथा ग्रामोद्योग बोडं, जयपुर द्वा प्रतारित 


राजस्थान श्रापको श्रामत्रित करता है! 
श्राइये ! श्रपना उद्योग लगाइये 1 


„ राजस्थान में विपुल श्रायिकू साधन एवं जनशक्ति उपलन्ध हं 1 


यह साघन अआष्कछो अपना उद्योग स्गाने का भवसर प्रचान करते है। 


राज्य सरकार आपको निम्न सुविघापठं प्रदान कर्ती है-- 


} 
९. 


१०. 


1 (4 ॥ 


धौधयोगिक क्षेत्रो मे सस्ती दर पर मूमि। 


भौद्यागिक वस्ती मे निभित शेड तथा सस्ती दरो पर भू-खण्ड, साय ही बिजली, पानी, टके, बै 
इत्यादि की सुविधा । 


सस्ते व्याज एव भरासान किस्तो पर ऋण । 
बडे एव मध्यम श्र॑णी के उद्योगो को वितीय सस्याग्मो द्वारा दिये जने चाले ऋण पर गारन्टी । 


उधार पटं पर मशीनें भ्राप्त करने मे सहायता । 


सस्ती दरो पर विदयत-शक्ति तथा लघु उद्योगो द्वारा विद्युत-शक्ति उपमोगं पर वितीय धनुदान । 
राजकीय जल भ्रदाय योजना तथा सिच्ाई परियोजना कै द्वारा सस्ती दसो पर स्वश पानी । 
गी कर, विक्री कर, तथा विजली की ड्यूटी पर द्ूट । 

उत्पादित माल की विक्री मे सहायता । 

कच्चा माल एव मशीनरी प्राप्त करते मे सहायता ।॥ 

नि शुल्क सूचना सेवा एव उचित मागं दश्चन । 


विस्तरत जानकारी के लिए कपया निदेशक, उद्योग एव नागरीक रखद विभाग, राजस्थान, पयप्ुर 


दे चम्पकं स्थ प्ति कररे। 


राजस्थान के श्रोद्यौभिकरर मे भागीदार बनिये! 





रानस्थान सरकार दार प्रसारित । 






(ज परिधान जो सदयं को 
>¬ अधिक मोहक वना देता हे 


५५ 
भ, 






कोसल व नयनाभिराम सूती सादिर्यौ मँ 
देसिये अपने रूप का निखार! 


केट्सेल-' ओ" (वेशि -एन-वेयर ) । 
सिल्कन टच 


एन्ड मैन्यु, $, हिमिटेड 
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